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अध्याय १. 


रोम साम्राज्यक्रे अन्तिए दिन, क्रिस्तानधर्मका आगमत 


पा बी राताव्डीके यूरोपकान्नकशा यदि देखा जाय तो जिस 
98 प्रकारसे आज इंगलिस्तान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऋषि स्मन 
भिन्न देश देख पढ़ते हैं वैसे उस समय नहीं मिलेंगे। उस समय यूरोपके दो 
हिस्से थे । डान्यूब और राइन नदियोंके ऊपर अशिष्ट जमन जातियां बसी 
थीं और दक्तिणमें रोमके साम्राज्यका प्रचण्ड प्रताप फैला हुआ था । 

बड़े यत्न करनेपर भी रोमके सम्राट्‌ राइन और डान्यूबके उत्तर- 
चासी जर्मन ज.तियोको न जीत सके । पर दाक्षिणी और प्रश्विमी यूरोप, 
पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रिकापर इनका अ धेकार पूरी तरह पर 
था। जमन जातियोंको जव रोम सम्राट्‌ न जीत सके, तो राइन और 
डान्यूव नदियोंके किनारे किनारे अपने साम्राज्यकी रक्ष'के लिए उन्होंने 
डुगे वनवाकर द्वारपालोको नियत किया । रोभके साम्नाज्यमें यहुतसी 
जातियोंके लोग--मिश्री, अरवी, यहूदी, नानी, जमन, गाल ( फ्रांस देशके 
आचीन निवासी ), ब्रिटन ( आंग्ल देशके प्राचीन निवासी ) सभी--थे 
और सब रोमका आधिपत्य मानेत थे। इस बड़े साम्नाज्यके किसी भी 
कोनेपर कोई क्यों न रहे, सब एकही राजाको कर देते थे एक ही कानून- 


का पालन करते थे, और एक ही सेनाबलते सुरक्षेत थे। आय आश्वये . 


° ह 3 


~ ति 


१० थि 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
i ry लि 


२ पश्चिमी यूरोप | 
करेंगे कि पाँच शताब्दियोतक ऐसे भिन्न भिन्न जातिके लोग 
क्योंकर एक ही राजाके आश्रयमें रह सके £ क्या कारण था कि यहद 
साम्राज्य एकाएक अन्य उत्तरीय जातियोके आवेगसे गिर तो पड़ा, पर 
तोभी बहुत. दिनों तक अपने जीवनकी रक्षामें समथ रहा १ किस *यइखलासे 
ये अनेक देशसमूह बद्ध थे ! र 
सुनिये, उन कारणोंमेंस पहला कारण यह था कि रोमका राज्य 
आपद्दी बड़ा सुसज्जित था । राजा अपनी चक्षुस प्रत्येक अग आर कार्यको 
देखता था| इस कारण समाजका व्यूहन पुष्ट रद्दता था | द्वितीय, राजा ` 
ईरचरतुल्य समझा जाता था, और उसकी यथोचित पूज[ और उपासना 
हातो थी । तृतीय, एक ही प्रकारका कानून अथात्‌ रोमका कोनून सब 
अदेशोंमें प्रचलित था । चतुर्थ, बड़ी जड़ी सड़कोंके कारण एक प्रदशसे 
दूसरे प्रदेशमे आना जाना बराबर लगा रहता था। ओर एकही प्रकारके 
सिक्के ओर नापतौल होनेके कारण वाणिज्य, व्यवसाय आदिमे बढ़ी 
सरलता होती थी । फिर रोमके विशेष निवासीगण अन्य प्रदेशोंम जाकर 
बसते थे और राजाकी आरसे शिक्षाके प्रचारका ऐसा प्रवन्ध थाकि _ 
रोमको विशेषतायें चारों ओर फेलती थी और रोमकी सभ्यताका आदर 
सब स्थानोंमें होता था । | 
१. इसे और भी स्पष्ट इस तरह देखिये । पहला बात राजा और राष्ट्रको 
लीजिये । राजाके बचनही कानून थे । जिस प्रकारका कानून वे बनाना 
चाहते थे वैसी ही आज्ञा देते थे और उस आज्ञाकी घोषणा चारो ओर कीः 
जाती थी । यदि नगरेमिं पंचायती संस्था होती थी तो भी राजा कमेचा- 
रियो द्वारा सदा निरीक्षण किया हरता था और केवल राज्यसम्बन्धी 
कार्योकी चिन्ता ही न कर प्रजाके आमोद, प्रमाद आदिका भो प्रयत्न किया. 
„ करता था। युष्टोका दमन, न्यायका प्रचार, बाहरी और भीतरी शात्रुआकि 
आक्रमणको रोकशे इत्यादि तो होताही था, पर राजा यह भी देखता _ 
« था कि अन्न “आदि वेचनेवाले अपना कार्य ठीक प्रकारे करते हैं यः | 
~ fF ह्‌ 


~ 
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नहीं । किसी समय यह भी यत्न किक गया था कि जन्मसे जातिका 
निश्चय हो जाय, जिससे कि पुत्र पिताकाही पेशा करे और समाजके कार्ये 
चरासंकर आदि किसी प्रकारका विरोध न आ , खड़ा हो, परन्तु उस 
समयकी जनताने इस नियमको अर्गीकार नहीं किया । दारिदोके लिए 
० सेल तमाशे किये जाते थे और कभी कभी बिना मूल्यही भोजनांदेका 

बितरण भी किया जाता था । राज; प्रजारजन और उनकी रक्षा दोनोहीका 
अत्न किया करता था । 9 

२. राजाका पूजन करना और उनको ईशवरतुल्य मानना भी राज- 
अमेकाही एक अंश था । किसीका कुछ भी पन्थ विशेष क्‍यों न हो, पर 
राजाका पूजन सबका कतेव्य़ था। ईसामसीहके धर्म और रोमराष्ट्रसे > 
जो झगडा चला, उसका कारण एक विशेवे प्रकारसे यह भी था कि इंसा- 
के अनुयायीगणा कहते थे किं राजा और ईश्वर भिन्न भिन्न है । देखा कह है 
गये हैं कि जो राजाका है, वह राजाको दो और जो ईश्वरका है उसे ईश्वर- 
को दो, अर्थात्‌, ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। पूजा, उपांसना, इंश्‍वर- 
.की है । इस कारण राजा इसका अधिकारी नहीं हे । इस विष्ममें आगे 
चलकर और कहा जायगा । ह 

३. रोमराष्ट्रका संसारके लिए प्रधान महत्व दुनका कानून हे । जितने 
अदशोमि रोमका राष्ट्र था उतनेमें एक ही कानून था। देशभेद होते हुए 
भी न्यायका सिद्धान्त एक था और यहां पूर्वकालमें पति पितादिको अपनी 
पत्नी पुन्नादिपर पूरा अधिकार होता था । रोमके कानूनने सबका अधिकार 
निश्चित किया और प्रत्येक प्राणीका स्वत्व बतलाया । रोमके न्यायने 
यह सिद्धान्त प्रचालित किया कि दोषी छूट जाय तो अच्छा है, प्र 
निद[धीको दरड न मिलना चाहिये । किसी शहरमें यदि चोरी हो जाय. 
और चोरका पता न लगे तो अच्छा है कि किसीको भी दण्ड ` 
न दिया, जाय, पर शहरवालोंकों डराकर चोरी स्वीकरि करानेके सिए | | 
दस मजुष्योंको पकड़ कर उनका दोष बिना साबित किये हुए डुनहें दड ¬ 
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देना उचित नही हे । रोमके कःनूनने प्राणीमात्रको एक मानकर एक 
न्याय ( व्यवहार-धमे ), एक राजा आर एक राष्ट्रक आधिपत्य- 
स्थापनका यथोचित यत्न किया था । 
<. राजा ओर प्रजाके लिए अच्छा सड़कोंका तथा एक नगर आर 
प्रान्तसे दूसर नगर और प्रान्तमे आने जानकी सुविधाओं का हाना बड़ा - 
आवश्यक हे । इसीस राजाको अपने राज्यके भिन्न भिन्न अगाका समाचार 
मिल सकता है । उससे कमचारी गण एक स्थानसे दूसरे स्थानपर आ जा 
सकते हैं । राजाज्ञाओंकी घोषणा शौप्रतांस हो सकती है। "फिर ग्रजाको ` 
चाणिज्यादिमें आने जानेके लिए बड़ी रूविधा होती दै ओर इस प्रकार 
राष्ट्के घन, कला, कौशल, आंदकी उन्नति हाती है । जैसे जस वाता 
( समाचार ), मनुष्य और व्यावसायिक पदार्थोके गमनागमनको सावध! 
„ दाती जाती दै, वेसेही वैसे संसारके भिन्न भिन्न देश निकटस्थ द्वोते जातं 
हे । रोमके राष्ट्रे बड़ी बडी सड़कें थीं। उस समय यही बहुत था | 
आज जहाजोंके कारण, तार इत्यादिंसे बड़े बड़े राष्ट्र संभाले जा सकते 
हैं। फिर रोमने एकही प्रकारका सिक्का चलाया जिससे यात्रियों, पथिकों 
और व्यवसाथियोंको धोखा और कट नहीं उठाना पड़ता था । फेर 
रोमके प्रवासीगण दुर दूर जाकर बसते थे और रोमकी सभ्यता अपने 
_साथ लें जाते थे । उनके बनाये हुए पुल, दुगे, नाटकघर, विलासस्थान८ 
के खैर अब भी दूर दूर देशोंम मिलते दें जिससे सूचित होता है कि 
रोमका प्रभाव कितनी दूर तक फेल गया था । 
प्रत्येक बड़े नगरमें राजाकी ओरसे शिक्षकगण नियुक्त होते य |` 
आ रोमकी शिक्षा नगरवासियोंको देते थे, और इस शिक्षाकी एकताके | 
कारण राष्ट्भरमें एकता हो चली थी और लगातार चार शताब्दया; तक | 
यही विशवास था कि रोमका साम्राज्य अटल और अचल दे, ओर जो 
इसका विरोधी हे; वह संसारका विरोधो और सभ्यताका शत्रु हे ।. 
यहां यह, बात कही जा सकती है कि ऐसे सुसन्वित राज्यका जहांकी _ 
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प्रजा इस प्रकार राजभक्त थी, अन्तमें छथःपतन क्यों हुआ १ जो कारण 
जाने जा सकते दे उनसे पता लगता है कि एक तो कर बहुत लगता था 
जिससे धनी लोग धारे धीरे दरिद्र दो चल । फिर, दासत्वकी प्रथा? जिससे 
अधीन जातियोमे आत्मगौरव आर राष्ट्राभिमान घटता गया, मूल ज्ञातिकी 
जनसंख्या कम होती गयी और वाहरी जातियाँ आकर वसने लगा, जिन्होंने 
काल बीतनेपर अपने भाई वन्धुओंको अधिक अधिक बुलाकर राष्ट्रके अन्दर 
` वसाना आरम्भ कर दिया। आगे चलकर उन्दीमेंस आधिकारी भी वन वेठे। 
राजा शोर राजकमचारियोक भरण ऑर पोषणके लिए बहुत धनको 
आवश्यकता पढ़ता थी । इस कारण प्रजापर सेकड़ों प्रकारके कर लगाये 
जाते थे और सख्तीसे वसूल किये जाते थ । प्रत्येक नगरक कुछ धनिकों- 
पर कर एकत्र कर सरकारी कोषमें जमा. करनेका भार दिया. जाता था, 
और समयपर यदि नियत कर न मिल सका तो उसकी पूर्ति उन्हें अपने 
` पाससे करनी पड़ती थी । इस भारसे लोग द्वने लगे क्योंकि केवल बड़ 
बड़ महाजन ही इस बोफका सहन कर सकते थे । मध्यम वृत्तिके लोग 
दारद्र ओर निराश हाने लग ओर इस कारण साम्राज्यका द्वेभव घटने 
लगा आर उसकी नोव कमजार दोन लगी । ° 

` शक्ति आर धनके कम होनेके साथ ही साथु कला-कौशल, लिखना 
प्रढ़ना भी कम हुआ । पांचवां राताव्दीसे कई शताव्दियों तक न ऐसे 
लेखक, न वक्ता, न गुणीही पैदा हुए जैसे कि सम्रार्‌ आगस्टसंके समयको 
सुशोभित करते थे । अब न सिसरा रह गये, न टेसीटस, और न इन सुप्र- 
सिद्ध लखकांको भाषाळाको समझनेवाल विद्वानही रह गये । यूरोपकी 
मानसिक डन्नतिकी समासि हुई और चैदिहवी शताब्दी तक यूरोप अन्य 
कारसय था। जब पेटक, डान्टे आदिने जन्म लिया तब इस अन्धकार- 
का परदा उठा आर पुनः जागति हुइ। इसके पश्चात्‌ पुरातन ओक ओर 
लाटेन आषाओंके लेखोंको लोग पढ़ने और समझने शंगे। आनिक 
युगकी यूरोपमें उत्पत्ति इइ 1 . 
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पर हां, इससे यह न समझना चाहिये कि यूरोपने इन शताब्दियोंमें 
कुछ कर न दिखाया था । मान लिया कि कलाकौशल और लिखने पढ़ने 
आदिकः अवनति हुई परन्तु एक विशेष प्रकारकी घामिक जाग्रति हुईं 
जिससे कि इंसामसाइका धम यूरोपमें फैला ओर उसने एक विशेष प्रका- 
रकी सभ्यताका सम्पादन किया । रोमके पुरातन निवासी एक ईश्वरको न , 
मानकर बहुतसे देवताओको मानते थे। अब कुछ लोगोंका विचार यह 
होने लगा कि ईश्वर एकही है। सज्जनोको बड़े बडे नगरोंके पापोंसे 
'घुणा भी होने लगी, और यह इच्छा होने लगी कि स्वच्छ और धार्मिक 
जीवन व्यतीत करना चाहिये । ऐसे समय जब एक ओरसे पुराने घर्ममें 
लोगोंको शका होने लगी और प्रचलित पार्पोसे लोग पराङ्मुख होने लगे 
:उसी समय इंसामसाहके धमेका प्रबार होने लगा। मनुष्योंके हृदयमें 
"नशी आशाकी जाग्रति हुईं! इंसामसीइने कहा कि पापके बन्धनसे मनुष्य 
* मुक्त हो सकता है और मत्युके अनन्तर सुखका भागी भी हो सकता है। जो 
'इस धर्मकी शरण लेगा वह इहलोक और परलोक दोनेंमें सुखी रहेगा । 
कुछ दारीनिकोंका मत था कि पुरातन धर्ममें ओर इस धमैमे कुछ 
अन्तर नहीं है 1 परन्तु यह मत दाशेनिकों तक ही रह गया। जनता 
इन दोनोंमें झन्तरही अन्तर देखती थी। सन्तपालके पत्रोसे प्रतत 
होता हैं कि क्रिस्तानी भक्लमडलीमें आरम्भहीसे विचार हुआ कि एके 
ऐसी संस्थाकी आवश्यकता है .जिससे ,आत्मरक्षा और धर्भका प्रचार 
हो। इसी कारण बिशप नामके कमेचारीगण नियुक्त किये गये । इनसे 
निम्नतर कर्मचारी भी थे जो “ डीकन ”, “ सब-डीकन ”, “ऐको- 
लाइट ”, “ एक्जहारसिस्ट” के नमसे प्रासिद्ध थे । इस प्रकार 'क्लर्जा' 
( पुरोहितगण ), और “'लेटी” अर्थात्‌ सावारण जनसमूहमें अन्तर किया 
गया । स००३६८ में प्रथमवार रोसके सम्राट्‌ “ उलारयस ” ने क्रिस्तानी 
भ्रम और रोमके शचीन धमको बराबर स्थान दिया था । आगे चलकर _ 
रोमके प्रथम किस्तान सम्राट्‌ कांस्टेन्ट्राइन ” ने क्रिस्तान धर्मका महत्व | 
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चढाया । इस वीचमें क्रिस्तान धर्मका व्यहरी रूप, अर्थात्‌ 'कैथालिक चच? 
का बही आकार हो गया था जो आजतक वर्तमान दै । रोममें एक बिशप 
था, जिसने आगे चलकर पोपके नामसे यूरोपके राजनीतिक इातिहासमें 
इतनी शाक्के दिखलायी । आगे चलकर पुरोहितोंकी मानमयरेद!. इतनी 
वढी कि कई प्रकारोके करसे जा साधारण सनुष्योंको वे बरी 
किया गया । धार्मिक धनी पुरुष बड़ी बड़ी जायदादें भी इनको दने लगे । 
थोड्ढी दिनोंमे “काथोलिक चच” बड़ा घनी हो गया और इसकी आय 
यूरोपके कई राष्ट्रोकी आयस भी वढ गयी । इसके अनन्तर क्लर्जीको कई 
प्रकारके मुकदमोंका फेसलां करनेका अधिकार मिला और जव उनपर स्वयं 
आशभेलोग लगाया जाता था तो भी मामला उन्हके न्यायालयामें जाता था, 
राजाक नहीं । इस प्रकार एकही राष्ट्रमे दो राष्ट्र हुए। एक राजाका, दूसरा 
चर्चका । जर्मन जातियोंके आक्रमणसे राजाका राष्ट्र नष्ट हो गयी । परन्तु 
चचेका आधिपत्य वना रहा और जेताओंक्रा भी इसने पराजय किया ।* 
' राजकर्मचारी अपने अपने स्थान छोड़ भागने लगे, परन्तु बिशप अपने 
'कतेन्प्रपर इद्प्रतिज्ञ रहे । उन्हींके कारण पुरातन सभ्यता और, सुराज्यके 
विचार प्रचलित रहे । जिस समय लिखना पत्ना बन्द हो र्दा था उस 
समय लाटिन भाषाको इन्होंने ही जीवित रक्खा, क्योंकि धार्मिक कायोम 
हेलारिन अषाक वडी आवश्यकता पडती थी और चर्चके भिन्न भिन्न कमे- 
चारियोंमें पत्रव्यवहार भो करना पड़ता था, इस कारण जो कुछ शिक्षा 
इस समय रह गयी इन्हींके पास थी । यद्यपि रोमसाम्राज्यमें एक कानून, 
एक राज्य था, तिसपर भी जमेन जातियोंके आनेके पाहिलेही साम्राज्यके 
देशोमि भिन्नता आने लगी थी | इस बैड़े साम्राज्यको सुरक्षित रखनेके 
लिए कान्स्टेन्टाइनने सं० ३८७ में यूरोप और एशियाकी सीमापर कस्त- 
न्तुनिया नामक शहर बसाया और यह द्वितीय रोमके नामसे असिद्ध हुआ। ° 
रोम और कुस्तुन्तुनियामे जो भिन्न भिन्न राजा खँज्य करत थे, वे 
दाना राष्ट्रकी एकता मानते थे और एक दूसरेके बनाये कार्नूनका पालन > 
व 5 6. 5 बि 


~ ~ 


~ ५ ८ ८ ~ = 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
द्‌ ei ल 


CR पश्चिमी यूरोप 
करते थे । सच बात तो थइ है कि मब्ययुगके अन्ततक मनुष्यों के हृदयमें 
यह विचार उत्पन्न न हुआ कि सभ्य संसार भरमें एक राष्ट्र छोड़, दो 
राष्ट्र ही सकते हैं । 

जर्भभ जातियोका आविग इस पूर्वाय राजधानीपर बहुत हुआ, परन्तु 
कुस्गुन्तानियाके सम्राट्‌ अपना आधिकार किसी न किसी पूकार जमाये ही , 
रहे और जव सं० १५१० में राष्ट्रका नाश हुआ तो कस्तुन्तुनिया 
जर्मनके हाथ में न जाकर तुकिंयोंके हाथमें गया । इस पूर्वीय राष्ट्रकी 
भाषा तथा सभ्यता यूंनाना थी ओर इसपर पूर्वीय देशोंका 'वडा प्रभाव 
पड़ा था । इस का रण इसमें और पश्चिम यूरोप (जिनपर लैटिन का प्रभाव 
था )में बड़ा अन्तर हो गया था । यह भी स्मरण रखनेकी बात है कि 
पूव मे विद्या और कलाका हास इतना नहीं हुआ जितना कि पश्चिम में। 

.  पश्चिमीय-रोम राष्टरके दटनेके पश्चात्‌ भी पूर्वीय रोमराष्ट्र सर्वागे 

` पुष्ट रहा । कुरतुन्तुनियाका विशाल नगर धनिक ब्यापारियोंसे भरा 
रदा । वडे. वेड भवन, सुन्दर वगीच और स्वच्छ सड़कों को देखकर 
पश्चिमी रात्री अचाम्भत होते थे । जव कूसेड अथात्‌ किस्तान थमः 
आर इस्लामका भयंकर युद्ध हुआ तो पाश्चमने पूर्वे बहुत कुछ सीखा 
आर पूर्वका प्रभाव पश्चिम के हृदयपर अटल खूपसे स्थापित हुआ। 

इस पुस्तकमै पूर्वीय यूरोपका इतिहास विस्तारपूर्वक नहीं दिया जोह 
सका । इस विषयपर यदि बन पड़ा तो अलग पुस्तक लिखी जायगी । 
यहां इस सम्बन्ध सं केवल इतना ही कहना है । 
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कल 


स SE के पहल जिन जमन लागोंने रोमसाम्नाज्यमं प्रवेश कियः 
4४४4 उन लोगोंके हृदयमें स्वकीय राज्यस्थापनके विचार नथाँ 
थे, परन्तु वे ज्ञोग अपने मनका हासला मिटाने, देशाटन करन अथवा 
सभ्य जातियों के*संसर्गकलए आये थे। रामके द्वारपालगण भी इनके 
आक्रमणको रोके रहते थे । परन्तु मध्यएाशियास हूण ( मंगोल ) जाति 
एकाएक यूरे।प में धावा करती पहुंची”। इन्होंने डान्यूव नदी के किनारे वस 
हुए जमन लोगोंको भगाया। उन्होंने नदीके इस पार आ साशूज्यक 
शरण लो । यह जमन जाति इतिहास में “गाथ” नामसे प्रसिद्ध है । ० 
थोड़ हा दिनोमें रोमराजक्मचारियोसे और इनसे झगडा हुआ ओर 
एड्भियानोपुलके युद्ध (8० ४३%) में इन्होंने रामसमाट्‌ वालन्सको पराजित 
किया आर मारडाला । जमन लोग सामाज्यकी सीमाके पार तो आ हे 
गये थे । इस एड्रियानापुलके युद्धसे उन्हें यह भी माळूम हुआ कि 
मरामाज्यकी सेना अजेय नहीं है। एड्रियानोंपुलंके युद्धसे ही साम्राज्यक 
अघःपतनका दिन गिनना चाहिए । इस युद्धके कुछ दिनों वाद तक गाथ 


लोग -शान्तिपूविक साम्राज्यमे रहंत और रोमकी सेनामें नौकरी करते 


` 


थे । कुछ दिनोंके अनन्तर आलारेक नामी एक जमन सरदारने 
. कर्मचारियोंके व्यवहारस असन्तुष्ट दो७ कर, सेना एकत्र कर इटलीको 
तरफ़ धावा मारा। सं० ४६८ में राम इसके हाथ लगा । रोमकी 
प्रचलित सभ्यताका आलेरिकके हृदयपर बड़ा प्रभाव पड़ा । ढसने किसी 
प्रकारसे उस विशाल नगरीको हानि नहीं पहुँचायी । उसग्ने' अपने सैनिकों के 
आज्ञा भी दी कि गिजोंमें कोई लूट पाट न मचायी जाय१ राष्ट्रका „ 
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ज्यूहन करनेके पहले ही आलेरिकका देहान्त हो गया । उसके मरनेके 
पश्चात्‌ गथ आति घूमती घूमती गाल तथा स्पेन देशमै गयो । इनके 
कुछ दी पहले वारडाल जाति उत्तरसे आकर राइन नदीको पारकर गाल 
म घुस आयी और देशको नष्टश्रष्ट करती हुई पेरिनीज पहाइको पार कर 
स्पेनर्स पहुँच गयी । गाथ लोर्षोने स्पेनम पहुंच रोमसाम्राज्यसे मैत्री कर 
चाण्डाल लोगोंस लड़ाई करनी आरम्भ की। लड़ाइमें इनकी ऐसी 
जीत हुई कि सम्रादने प्रसन्न होकर दाक्षिण गालमें इनको बसनेकेलिए 
-चड़ा स्थान दिया, जद्दांपर कि इन्होंने अपना राष्ट्र स्थापित क्रिया। इसके 
'वाद वाण्डाल लोग स्पेनसे चलकर उत्तरीय अफ्रीकामें झायि और वहां- 
पर भूमध्यसागरक किनारे किनारे उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया । 
'इनके चले जानेपर स्पेनमें गाथ लोगोंका राज्य फैला और यूरिक नामके 
राजाने :प्रपने पराक्रमसे स्पेनपर अपना राज्य स्थापित किया । सारांश 
` यह कि पांचवीं शाताब्दीभे भिन्न भिन्न प्रदेशोम भिन्न भिन्न प्रकारकी बाहरी 
जातियोंने रोमके साम्राज्यके भिन्न भिन्न प्रदेशोमें भ्रमण तथा अधिकार 
'स्थापित करना आरम्भ किया और साम्राज्य अपनी रक्षाके लिए असमर्थ 
हुआ। जंमेन जातियोंका पूर्वसे पश्चिम तथा उत्तरसे दाक्षिणतक अधिकार 
फैला । जमैन जातियाँ'तो फैल ही रही थी, इसी वीचमें हूण जाति भी 
जा पहल याथ ल्लोगोंकों निकालकर पूर्वीय यूरोपमें बसा थी, अब पश्चि 
सीय यूरोपकी तरफ चली । आटिला नाभी सर्दारके साथ साथ इन्होने 
गाल पर धावा मारा। परन्तु सं० ५०८ में रोमन और जर्मनने 
मिलकर शालोन्सकी लड़ाईमें इन्हें हराया । इस हारके बाद आटिला 
'इटलीकी तरफ चला। उस समतके पोप लीओने उसके पास दूत भेजा 
"कि “रोमपर मत चढ़ाई करो” | इसका अभाव उसके ऊपर पढ़ा | 
ओर वह रोममें नहीं आया। सालभरके भीतर ही भीतर वह मर गया 
ओर इण लोगोनि;फिर सिर न उठाया। इस सम्बन्धमें स्मरण रखने | 
की यह चात है कि इटलीके उत्तरपूर्वीय शहरोसे इणोके आक्रमणके कारण 
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भागेहुए लोग ऐड्रियाटिक समुद्रके तटपर बसे आर उन्होंने वनिस नामके 
विशाल और सुन्दर शहरकी स्थापना की । सं० ५२४ पश्चिमीय राम 
साम्राज्यके पतनका दिवस समभा जाता है । आर मध्ययुगका आरम्भः 
इसी दिवससे माना जाता है। बात यह थो कि.स० ४५२ में थियोडा- 
सियन नामी राजा रामसाम्राज्यके कार्यका भार अपने ही लड़कोंम बोट 
गया था। पश्चिमाय राजाआंने राज्यकाये ठोक नहीं किया। आशिष्ट 
बाहरी जातियाँ भी उनके राज्यमें इधर उधर घूम रही थी। आर 
साम्राज्यकी जुर्मन सेना मनमाने राज्यको बिगाइती और बनाती थी । सं० 
५३३ में इन्होंने ज्ञाहा कि इटलाका एक तिहाई माल हमें मिल जाय । 
जब सम्राटन इसे स्वीकार नहीं किया तो उनके सदोर ओडेसरने आखिरी 
पश्चिमीय सम्राट्का निकाल दिया । ° 
ऐसा कर आडसरने पूर्वीय सम्राटके पास राजदरड, छत्र» आदि” 
भज दिया आर उनसे आज्ञा मागी कि “मुझे अपना प्रतिनिधि समझ 
राजकार्य करनेकी आज्ञा दीजिये” । इस घटनाका बढ़ा महत्व है । रोम- 
साम्राज्यकी धाक इतनी बैध गयी थी कि किसी नये राजाकी इतनी हिम्मत 
न होती थी कि केवल अपने पराक्रमसे हो रोम ऐसी राजधानौम कोई 
नया राष्ट्र स्थापित कर सके । राज्यका स्थापन केवल व्यहुबलसे नहीं 
होता । यह आवश्यक है कि प्रजा राजाको हृदयसे स्वीकार करे । यह 
संभव नहीं था कि इतनी शताब्दियोंसे सुबद्ध परम्परागत रोमसाम्राज्यका 
स्वामी एक अनजान असभ्य जातिका सनापति हो जाय आर आत्मा- 
भिमानी सभ्य रोमन लोग जो अपने राज्यको अनन्त समझत थे, उसको 
स्वामी मानलें । ओडेसर बुद्धिमान थाल वह इन बातोंको जानता या।. 
वह यह जानता था कि नामके प्रतिनिधि बने रहनेस वास्तविक राज्य 
हमारे हो हाथमें रहेगा और यदि ऐसा बहाना न किया जायगा तो नवः 
स्थापित राज्य नष्ट हो जायगा। इन सबपर ध्यान ळकर ओडेसरने 
पूर्वीय सन्नाद्‌के पास अपने दूत भेजे आर कहला भेजा कि--' आह तो स्वये 
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ऐसे प्रतापी और तेजस्वी हैं कि साम्नाज्यके दो विभाग करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है। और आप ही एकाकी इस विशाल साम्राज्यपर अपना 
अधिकार रख सकते हैं । पर यदि आप चाहें तो में प्रताभोधस्वरूप होकर 
आपके राज्यकाय्यैकी पाश्चिममें देख रेख कर सकता हूं ।” ऐसा ही हुआ 
परन्तु ओडेसरका यह भाग्य न था कि वह इटलीको भूमिपर जमनका आधिपत्य 
जमावे । थोडे ही दिन पीछे पूर्वीय गाथके सदोर थियोडेरिकने ओडेसरको 
जीत लिया । थियोडेरिकने दस वषतक कुस्तुन्तुनियामें वास किया था 
आर इस कारण रोमसान्नाज्यके भातरी दलंस परिचित था । जब वह अपने 
देशको लोटता तब वईसे पूर्वीय साम्र/ज्यकी सीमापर बार बार आक्रमण 
ऋरके पूर्वीय पाम्रदरको तंग किया करता था। इस कारण जब उसने पश्चिम 
साम्राज्यपर धावा करना प्रारंभ किया तो पूर्वीय सम्राट्‌ बढे प्रसन्न हुए कि 
एक वस्ड़ा इटा । कई वषैतक थियोडरिक और ओडेसरमें झगडा होता 
रहा । और अन्तमें रावेना नगरमें इसने अपनी हार मानी । सं० ५५० में ५ 
थियाडेरिकने अपने हार्थोंसे उसकी हत्या की । थियोडेरिकं भी ओडेसरके 
सरश यछ जानता था कि एकाएक अपने राष्ट्रको अपने ही नामसे स्थापित 
करना असम्भव है । इस कारण उसने सिक्कोंपर पूर्वाथ सम्राटकी मूर्ति 
बनाई और दर प्रकारसेः यत्न किया कि सम्राट्‌ हमारे नये जमेनराष्ट्रका 
समथन करें । यद्यपि भह सम्राट्का समर्थन चाहता था पर वह सम्राटको 
किस प्रकारसे हस्तक्षेप करने देना नहीं चाहता था । पुराने कानून और 
पुरानी सस्थाओंको इप्तन स्थायी ही रक्खा। पुराने कर्मचारीगणा, पुरानी मान 
मर्यादा, सब वैसीही बनी रही और गाथ तथा रोमन दोनों ए$ ही न्याया- 
लयमे भेजे जाने लगे। चारों ओर शान्ति फैली और विद्याव्रद्धिका यल 
किया गया ओर सुदर भवनॉसे उसने अपनी राजधानी रावेनाको सुशो 
'भित किग्रा। सं० ४८३ में इसका देहान्त हुआ । इसने राष्ट्रको 
सुसजित और सुदच्चित क्रिया था, परन्तु उसमें एक बड़ी न्यूनता यह रह 
गयी थी कि गाथ जाति यद्यपि क्रित्तान धमेकी अनुयायी अवश्य थी 
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किन्तु उस विशेष पन्थकी नहीं थी जिसके कि रोमके पूवोनिवर्सी थे | 
इस कारण इन दोनों जातियोंमें परस्पर हेष ऑर उणा बनी रही । जब 
इटलीमें थियोडेरिक अपना राज्य फला रहा था उस समय. फ्रॉक नामकी 
प्रौढ़ और वली जाति उत्तरसे उतर गालमें आगई। इस जातिने यूरोप 
के इतिहासमें वडा बड़ा कार्य कर दिखाया है और इसीने पुर्व गाल 
देशको आधुनिक फ्रांसका नाम दिया है । पूर्वाय गाथ इटलीमें बस रहे 
थे। फ्रांक जाति गालपर राज्य जमा रही थी और पाश्चिमी गाथं 
तो पहलेद्दीसे आधुनिक स्पेनमें जमे थे और वाण्डाल जाति उत्तरीय 
आफ्रिकामें पैहुच गयी थी । इन जातियोंके भिन्न भिन्न राजाओंमें विवाह 
सम्बन्ध आरम्भ हो गया था और यूरोपके इतिहासमें प्रथमबार अलग 
अलग राष्ट्र स्थापित हुए जो त्वतंत्रतासे अपना कार्य करते थे । 
कुछ दिनोंतक तो ऐसा ज्ञात हुआ कि रोमन ओर अन्य जातियाँ 
एक दूसरेस मिल जायगी आर साहित्य कलाकोशल आदिकी 


उन्नति पूर्ववत्‌ होता जायगी। पर ऐसा न हुआ । छठी शताद्वीका द्‌ 


चीथियस नामी झेखक जिसकी थियोडेरिकने हत्या की, थी, इस 
युगका अन्तिम विद्वान्‌ था। ३०० वध तक यूरोपमें ऐस७ एक भी 
लेखक न; हुआ जो अपने समयका विवर छोड़ जाता । पुरातन 
विद्यापीठ कार्थेज, रोम, सिकन्द्रिया, मिलान इत्यादि सभी नष्ट हो गये । 
“देवताओके मदिरोमे रखी पुस्तकें भी क्रिस्तानोंने नष्ट कर दीं। 
किस्तानोंका यह विचार था कि असभ्य मूर्तिपूजकोंके देवताओं तथा 
पुस्तकोंका साथही नाश होना चाहिये । पूर्वीय सम्राटने भी शिक्षक्रांकी 
सहायता रोकदी ओर एथेन्सके विशाल विद्यालयको बन्द कर दिया । 
पूर्वीच साम्र.ज्यकी राजगद्दीपर सं० ८६४ में जस्टिनियन नामक प्रसिद्ध 
राला बैठा । इसने विचार कियां कि पुराने रोमसाम्राज्य, इटली ओर 
` अफ्रिकाके हिस्सोको फिर जीत लें | सं० ५६१ में उत्तरीय अफिकाके 
चान्डालीकि राज्यको सेनापति बेलीसरियसने जीती परन्तु झ्टलीके 


3.1 ७ ल 
ल ० शत 
ल 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
9 छा 


TSE पाश्चसा यूर।प 


गाथ लोगोंकों जीतना कठिन हुआ । पर सं० ६१० में बेलीसेरियसन इन 
को भी हराया ओर इटलीसे निकाल दिया । इटलीके पूर्वेवासीगणने 
पूर्वीय साम्राज्यके सेनाका स्वागत किया पर अपनी करनीके कारण उन्हें 
पीछे पश्चात्ताप करना पड़ा। गाथ राज्यका नाश हुआ । थोडे दिन पोहे 
जस्टिनिपरथकी मत्यु हुई ओर लम्बाड जातिने साम्राज्यपर धावा किया 
ओर उत्तराय इटलामँ आवसी । उसके वसनेका प्रदेश अबतक लम्वाडीके 


नामसे प्रसिद्ध दै । लम्बाड जाति इवाशेयोंकी तरह लूउती पाटती चारों , 
ओर भ्रमण करती थी । वहाँ के निवासीगण अपना घर छोड ससुद्रतटपर 


भागने लगे | पर “वे लोग सारा इटली न जीतसके क्योंकि दाक्षिणमें अभीः 
पूर्वीय अथवा यूनान' साम्राज्यको आधिपत्य बना था। आगे चलकर 
लम्बाड जातिने अपना हृवशीपन छोड़ दिया ओर कृस्तान धर्म स्वीकार 
` कर प्राचीन निवासियोंकी तरह रहने लगी। २०० वषेतक इनका राज्य रहा। 
अबतक जिन, जमन जातियोंका वर्णन किया गया दै उन सर्बोने 
किसी स्थायी रूपम अपना राज्य नहीं स्थापित किया । एकके पाछे एक 
आते रहे और . हारते रहे । अव फ्रांक जातिपर ध्यान. दूना उचित है, 
क्योंकि सब“ जातियों श्रेष्ट, बुद्धिमती ओर बलवती जाति यही थी। 
अथम वार जव फ्रांक लोग़ोंका नाम सुनाई पड़ता है ता ये राइन नर्दाके 
किनारे बस हुए पाये जाते हे । इन्होंने अपने बिजयके लिए एक विशेष ढंगका 
आविष्कार किया । उन लोगोंने अपने. घरस अपना संबन्ध तोड़कर दूर 
दूर धावा करना उचित नहीं समभा । इनका इच्छा यह थी कि जहाँ वे 
बसे थे वहाँसे ही थोरे धारे आगे बढें। इससे उन्हें यह लाभ हुआ क्र 
अन्य जातिथोंकी भॉति अपने घरसे दूर बसे शत्रुओंके वीचमे वे एकाएक 
न फूँसते थे ओर अपने घरसे संबन्ध बनाये रखनेके कारण अपनी ही 
जातिके ओर लोगेंस बराबर सहायता पा सकते थे । पॉचवीं शताब्दीफे 
ˆ अन्तमें इन लोगोने, आधुनिक बेल्जियमकी भूमिपर अधिकार जमाया । 


उ टे ७०७ = ती. कै ~ ~ 
स० ५४२ में इनके राजा क्लांविस अपनी सनाको रोमसाम्राज्यकी सीमाके | | 


त ह: टी 
षो 
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जमन जातियोंका प्रवेश, रोम साम्राज्यका अधःपतन , ११ . 


हे 
पार ले गया आर रोमन सेनापतिको पराजित किया । फिर इसने गाल- 
पर अपना अधिकार जमाया और वहाँसे पूवकी ओर वढा । पूर्वेमे 
अलेमानी नामकी जर्मन जाति वसी थी, उसको भी इसने जीता । एक 
बातसे यह युद्ध बड़ महत्वका है! संवत्‌ ४४३ में जब अलमाएदियोसे 
क्लोविस युद्ध कर रहा था, उसने अपनी सेनाको पीछे: हरते 
देखा । उसने उस समय प्राथना की कि .“हे ईश्वर यदि इस युद्धमें 
विजय पाऊँ तो. में कृस्तान. हो जाऊँगा??। विजयके बाद 
उसने अपना प्र पालन किया और कृस्तान थमे स्वीकार किया । अन्य 
जमेन जातियाँ . झी कस्तान थीं, किन्तु वे रोमके पन्थमें न थो । 
` क्लोविसने रोमका पन्थ स्वीकार किया ओर रोमके पोपसे तथा इससे 
राजनीतिक मैत्री हुई जिसका .यूरोपके " इतिहासपर बहुत' प्रभाव पड़ा । 
धीरे थोरे कृस्तान धर्म के नामसे इसने अपना आधिपत्य दर्त्तिणकी 
) ओर बढ़ाया आर शीघ्र ही गाल देशका पूरा राजा वन बैठा । 
क्लोविसने पेरिसको अपनी राजधानी बनाया और संवत्‌ ५६४ में 
इसकी मृत्यु होगयी । वादमें इसके चारों लड़कोंने आपसमें राज4का बटवारा 
किया । १०० वर्षतक लगातार राजकुमारोंकी परस्पर लड़ाई ठ्नी रही 
परन्तु राजाओक इसः प्रकार लड़ते रहनेपर भी फ्रान्स देशवासा उन्नति . 
करते हा गये.। कारण इसका यह था कि परस्पर ईष होते हुए भी 
बाहर कोई इतना पराक्रमी राज्य न था जो इनपर धावा .करता । सातवीं 
शताब्दीमे फ्रांसासा राजाओंका अधिकार आधुनिक फ्रांस, वेल्जियम) 
हालेण्ड ओर पश्चिमी जर्मनी तक फेला था। संवत्‌- ६१२ तक आधानक 
. बवेरिया भी इन्हींक राज्यमें अन्तगत हाबाया'। कितने ही प्रान्त अब 


है 


कार नहीं मानते थे। ४ 
क्वोविसकेः देहान्तके: ९० वर्षे पीछे इनके राज्य के ती हिस्से हुए 1 

पाश्चिम-में न्यूस्ट्रिया-जिसका केन्द्र पैरिस था.। ' इसमें प्रायः ऐसे ही फ्रक. 

फा १ 53 डर २ छ a टु ० a. 
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पश्चिमी यूरापकी सभ्यता स्वाकार' करन लगे जो रोम” साम्राज्यका अ्रधि- > 


पह 


“ अस्तु, इनमेंसे जो .मेजर डोमस (महल नवीस) था, वह प्रधान ; 


डी > > क 
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१३ पश्चिमी यूरोप । 


लोग बसते थे जो रोमकी सभ्यता स्वीकार: किये . हुए थे । पूर्वेमे अस्ट्रे 
सिया-जिसके प्रधान.नगर मेत्स और एक्सलाशैपल थे। इस प्रान्तमें प्राय 
जमन हो.बसते थे । . इन्डी दो प्रान्तोसे आगे. चल कर फ्रान्स ओर जमन 
जाति_ उत्पन्न हुई है । . इन॑ दोनोके : वीचमें पुराना वरगण्डीका राज्य 
था। क्लोविसका वंश इतिहास मै मेरोविंजियन वंश कहा जाता है। 
फान्सीसी राज्यमें सदारों तथा जमींदारोंके बढ़त हुए भावके कारण 
एक भयानक संकट आखड़ा हुआ,। जमेन जातियोंके प्राचीन . विवरणसे 
विदित होता है कि कुछ वंशः ऐसे थे जिनके विशष आदर, सत्कार. तथा 
अधिक्रार. थे । दिग्विजयके समय गुणी सेनानायक अपनी मान-मयोदा. 
बढ़ा सकता था । -जिनः-सदीरोपर राजा अपने .अधिकारके निमित्त 
भरोसा करता है उनकी मनोकामना तो ऊँची होती है, फिर जो कर्म- 
*चारी राजाके साथही रहते थे, उचकी  मान-मयांदाका तो कहना ही कयां । 


मन्त्री सा था । संवत्‌ ६६५ में मेरो विंजियन वंशके राजा 
का देहान्त हुआ । तदनन्तर जो मेरो विंजियन राजागण राज्य सिंहा 
सन पर बैठे, वे राज्यकार्यसे सम्बन्ध नहीं रखते थे ओर इस कारण 
इन महलनदीसोंका हीं राज्य होने लगा । अस्ट्रेसिया; प्रदेशका महल 
नवीस पिपिन शालेमाइनका प्रापेतामह था और इसने अपना आधिकार 
न्यूस्ट्िया और वरगण्डीपर भी जमा लिया । इस प्रकार उसने अपने 
वंशका ऐश्वय खूब बढ़ाया 
संवत्‌ ७७१ में उसकी सृत्युके उपरान्त उसके प्रसिद्ध बेटे चाले 
मारल (“सुंगरा”) पर इस विशाल राज्यको सुसज्जित करनेका भार पर्ष 
(शत्रुओंकी भली भॉति दुर्दशा करनेके कारण इसको सुगरांश 
उपाधि “मिली थी ) । 
/ इस स्थाझपर आगेकी और घटनाएं न लिखकर उचित है कि दो 
एक प्रश्‍गोंको हल किया जाय । एक तो यह कि रोमन साम्रार्ज्यमें 


(4 हि...“ ८ 
र 


॥। ६] 


आकर रोम राज्यकी भूमिपर वसते थे। इनको कलाकौशल, साहित्य आदि. 


छः 


ति 
जर्मन जातियांका अवेश, रोम साम्राज्यका अधःपतन । ७ ७ 


जमनोंके कितने प्रदेश हुए और दूसरे रोमक्की सभ्यताका इनपर कितना 
प्रभाव पड़ा । प्रथम तो यही ठीक तौरस निश्चय नहीं हो सकता कि 
कितने लोग आये । एड्रियानोप्लकी लडाईके वाद कहा जाता है कि लगभग 
५ लाख पश्चिमी गथ जातिके पुरुष तथा स्त्री बच्चे साम्रांज्यमें आवडे! संवसे 
बड़ी संख्या इन्हींकी थी, और समय कुछ कम ही लोग आते थे ओर ये 


कुछ प्रीति नहीं थी केवल लड़ना भिड़ना ओर शारीरिक सुख भोगना दी इनको 


` अभीष्ट था। ,इस कारण रोमकी दी हुई सभ्यताका बहुत कुछ नाश 
` हुआ। पर यहृश्न समझना चाहिये कि यह सभ्यता पूरी तोरसे नष्ट 


अष्ट हो गयी, क्योंकि जब जमेन जातियां स्थायी रूपसे वसी तब इन्हें भी 
कृषि करना, सड़क बनाना आदि हुनरांकी आवश्यकता पडी, ओर इन्होंने 
आचीन नियमकां ही पालन किया । पुनः परस्पर विवाह आदि होनेके 
कारण इनकी भाषा और रहन सहनके ढंग भी रोमन लोगोंकेस हो गये । 
भिन्न भिन्न प्रदेशोंमें एक ही लैटिन भाषा कई प्रकारसे बोली जाने 
लगी और इसीसे आधुनिक फ्रान्सीसी स्पेनिश, इटालियन और 
पुतगाज भाषा निकली हें । दोनों जातियोंम इतनी एकता होने लगी कि 
फ्रांक राजागण रोमन लोगोंको अपने राज्यमें बड़े बढ़े पद देने लगे। केवल 
एकृ-बातमें अन्तर बना रहा । वह यह कि प्रत्येक जाति अपने हा कानूनका 
पालन करती थी । रोमन लोग अपने प्राचान प्रकारसे न्यायालयम जाते 
थे और गवाही जिरह और बइसकी राति बनाए हुए थे। परन्तु जर्मन 
लोग अपनी हा रीतिका पालन करते थे। इनकी रीति जान लेन! चाहिए । इनके 
यहां तीन प्रकार थे-एक यदद कि वादीथ्या प्रतिवादी बहुतसे लोगोंको, 
इकहा करके लावे, जो इस वातकी गवाही दें कि असुक्त मनुष्य इतनी 


सच्चरित्र हे कि वह झूठ.नहीं बोल सकता और जो वह कहता है वह | 


अवश्य ठीक होगा इसे “कम्परगेशन” कहते थे। उनका' विश्वास यह 


था कि जो झूठ बोलता है उसे इश्वर दुण्ड देगा । द्विताय तरीक यह था . 


ति ० ०१ 
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कि वादी और प्रतिवादी मज्लयुद्ध करें । लोक-विश्वास यह था कि ईश्वर 
सञ्चेको विजयी करेगा । 

तीसरा तरीका “ आर्डियल ,का था। दोषीका हाथ जलते हुए 
पानीमे रखा जाता था और यंदि तीन दिन तक उसके हाथपर कोई 
गर्म पानोका प्रभाव न पढ़ता था तो वह निर्दोष सममा जाता था।. 
कभी उसे गर्म गमे लोहेपर चलनेको कहा जाता था और यादि उसके पैर | 
पर छाले नहीं पड़ते थे तो वह निर्दोष सममा जाता था, इत्यादि । यूरोपकी 
सभ्यतामे इन दो जातियोंके चिन्ह वर्तमान हैं । रोम जाति. और जमैन्‌ | 
जातिके संयोगस आधुनिक सभ्यताका उत्पाते इई है। एक . सहस्न 
वर्षेतक दोनोंमें संघर्ष होता रहा और उसके बाद १५ वीं और १६ वां 
शताब्दीको पुनजाग्रतिके समय इन "हजार वर्षाका अनुभव होते हुए जब 
प्रत्वीन रोम और ग्रीसकी भी शिक्षा ग्रहण की गयी उस समय आधुनिक 

“ यूरोपकी नांव डाली गयी | 
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समय फ्रांक जाति अपना अधिकार जमा रही थी और 
ध्यपनी शक्किको वढा रही थी, ठीकं उसी समय यूरोपमें 


एक नया राष्ट्र स्थापित हुआ। यह राष्ट्र फ्रांक राष्ट्रसे बढ़कर 
हुआ। यह क्रिस्तान धमका राष्ट्र था । इंसा मसीहके बाद दो तीन_ शता- 
. ड्द्योंके भीतर क्रिस्तान धर्म चारों ओर फैल गया था और उसे लोग सबै- , 
व्यापी, सर्वश्रेष्ठ मानने लगे थे। हम ऊपर कह चुके हैं कि किस 
प्रंकारसे क्कर्जीने ( पुरोहित समुदायने ) अपना अधिकार जमाया । 
चचेके अधिकारका क्या कारण था और किस भांति यह अख्ल बना 
रहा और जब कितने ही राष्ट्र उठते थे और गिरते थे, इसे समझना 
आवश्यक है । प्रथम तो उस समयकी जो कुछ आबश्यकताए थीं, उनको ` 
| यहे पूरा करता था | उस समय क्रिस्तान धमेके फैलनेके कारण उत्युसे 
` लोग बड़ा भय करते थे और आगे क्या होगा इसकी चिन्ता सदा 
किया करते थे । यूरोपके पुराने घमेम परलोकका विचार इतना नहीं था, 
इस कारण वे लोग इसी लोकका विचार करते थे । परन्तु क्रिस्तान धर्मम 
इस मतका खंडन किया गया और इस लोकसे परलोक अधिक आवश्यक 
संमस्ता गया। 'इस परलोकका विचार इतना फैला कि सहलो मनुष्य 
`. अपने कार्य व्यवहारको छोइकर केवल परलोकके ही विचाइझें तत्पर हुए । 
` जंगला और पहाड़ोंकी खोहोंमें एकाकी रहने लगे, अपने शरीरको "हर 
अकारंकी पाडा देने लगे, ब्रत, रतजगा आदि करने लगे । इनका बिश्वा 
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था कि इस प्रकार पापके वन्धन्स मोक्ष मिलेगा ओर परलोकमें आनन्द 
भोगेंग । इस कारण किस्तानोंके आदश योगी संम्यासी हुए न कि संसारके 
जीव । निदान जितनी नयी पुरानी जातियां इस समय यूरोपमें बसी 
हुई थीं. सबकी प्रवृत्ति इधर हो चली । उस समय पुरोहित लोग यही 
कहते थे कि “बिना क्रिस्तान धर्मकी शरण लिये मोक्षका कोई, 
अन्य द्वार नहीं है। जब मनुष्य इस घमेमेँ प्रवेश करता है 
तब वह सब पापेसे मुक्त हो जाता है ओर जो इस धमेमे सम्मिलित नहीं 
होते, उनको मरणके उपरान्त अनन्त,कालके : लिए भयेकर और असह्य 
चंदना सहनी पडता हे । जो. बपातिस्मा ले लेते हैं ये सीधे स्वगे जाते 
हैं। उनके किये हुए सव'पाप' नष्ट हो जाते है और यदि: वे 
आगे चलकर कुछ पाप करें तो भी. पुरोहितके सामने उसे स्वीकार कर 
लनेसे वे उससे भी बरी हो जाते हें। इसके अतिरिक्त पुरोहित लोग 

. उस समय बड़ी बढ़ी आश्चर्य-जनक घटनाओंको दिखलाकर लोगॉक 
विश्वासको दृढ़ करते थे । रोगीको नारोग करना, दुःखीकी सहायता 
करना, इत्यादि तो वे करते ही थे, परन्तु इससे बढ़कर लोगोंको यह भी 
विश्वास था कि किस्तान-धर्मके पुरोहितगण बढ़े बड़े चमत्कार कर सकते | 
जैसे मुदाका जिला सकते हैं,अन्धेको आँख दे सकते हैं, इत्यादि। वास्तव 
ऐसा न हानेपर भी लोगोंके हृदयमें यह विश्वास था कि अमुक अमुक 
सन्यासी या योगी ऐस ऐसे अद्भुत कार्य कर सकते हैं । सारांश कि जसे 
आजकल भारतमें साधु-संतोंकी मढ़ियोंपर लोग चिकित्साके अथे 
अथवा पुत्र घनादेकी अभिलाषासे बड़े विश्वासके साथ जाते हें वैसेही 
उस समय यूरापमं भी आत जात थे । : 
क्रिस्तानोके धार्मिक बिचारपर तो ध्यान देना आवश्यक दै ही 

किन्तु धम आर राष्ट्रका जो उस समय सम्बध था उसपर भी 
च्या देना चादिए। जबतक रोमन राष्ट्र बना था तबतक «साम्राअ+ 
ओर चर्चकी, बढी मैत्री थी । सम्राट्का भरोसा चचेको करना पडता भी 


च 
हः 
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साम्रादकी ही बदौलत क्रिस्तान धर्मे पत्रपा जो कानून सम्राट्‌ इनके 
लिंये बनाता था उससे पुरोहितगण संतुष्ट रहते थे । पर जब साम्राज्यमें 
नयी जातियोंका संचार वहुत हुआ और रोमन राष्ट्र टुकड़े टुकड़े होने 
लगा, उस समय चर्चके अधिष्ठाताओंने विचार किया कि अदरूअपने- 

| : को राष्ट्स एथक्‌ करना चाहिये । चारों ओर अराजकता फैलने 
ओर चचके व्यूह-बद्ध होनेके कारण वे अपनेका अलग कर -सके, 
ओर अलग होकर उन्होंने वहुत ऐसे शासन काय करना आरम्भ किया 
जो अशान्तः ओर अस्थिर होनेसे राष्ट्र स्वये नहीं कर सकता था। 
संवत्‌ ५५९. (सर्‌ ५०२) में प्रथमबार रोममें चचेकी एक सभाने बैठकर 
यह निश्चय किया कि ओडेसर सम्नाट्का कोई. एक विशेष आदेश तिरस्कर 
ओर अमान्य है, क्योंकि .किसी एक साधारण मनुष्यका धार्मिक विषयों- 
में हस्तक्षप: करनेका अधिकार नही है । रोमके विशपने- (जो पीछे पॉप 
प्रथम गलेशियसके -नामस कहलाने लगे) धम और राष्ट्रका ” 
परस्परका सम्बंध यों वतलाया है कि: ईश्वरने संसारमें अधिकार की 
दो तलवार दी हं। एक राजाके हाथमें,दूसरी पुरोहितके हाथमें, एक धर्मका, 
एक राष्ट्रको, एक व्राह्मणकों, एक क्षत्रिय को। इसमें ब्राह्मणका अधिकार 
, क्षात्रेयक अधिकारसे अधिक है क्योंकि ब्राह्मण ईश्वरके सम्मुख सम्राटोंके 
कार्योका भी उत्तर-दाता हैं। उस समय साधारण तौरपर यहीं 
विश्वास था कि परलोक सम्वधो वातं इहलोककी -चचोसे अधिक 
बलवतो हैं, इस कारण चचेका यह कहना कि 'पुरोहितका अधिकार 
श्रेष्ठ है? सबै मान्य समझा गया। जब धर्म और राष्ट्रमै झगडा हो, 
जव ब्राह्मण ज्ञत्रैयमें परस्पर वैमनस्थ हो, तो ब्राह्मण पुरोहितकी हीं 
बात, मानी जाय, क्षत्रिय राजाकी नहीं, यह आदेश भी सबको स्वीकृत हु? 
अब दो विचार उत्पन्न हुए-एक तो यह कि चचे अपनी ही सान- . 
' मयोदाक्ने लिए अपना काये स्वयं करे और उसमें राष्ट्र-कभिचारियोको ,किसी 
अकार हस्तक्षेप न करने दे, दूसरा यह.कि राजकाये मी वह स्वयौँ करने लग । ~ 
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समय बड़ा कठिन था, चारे! झर स्थापित राष्ट्र इट रहे थे और अशान्त 
फेल रही थी । यदि ऐसे समय चचेने कुछ ऐसे कार्यौके करनेका भार 
अपने ऊपर उठाया जो प्रायः राष्ट्रकी ओरसे होते. हे, तो यह न समझना 
चाहिये कि इसन वलात्‌. ये सब अधिकार राष्ट्रसे छीन लिये, पर सच 
पूद्खिय ता उस समय कोई राष्ट्र ही नहीं था । रोम सम्राट्के भ्रष्ट होने 
पर यइ शताब्दियोंतक कोइ चिरस्थायी राष्ट्र नहीं स्थापित हुआ जो शान्ति 
रुख सके, न्यायालय स्थापित करे, एवं शिक्षा इत्यादिका प्रवन्ध करे । इन 
सब कार्योको चर्चेने करना थारम्भ किया । यूरोपकी सामाजिक और राज- 
नीतिक दशा -इस समय ऐसी थी किं केवल वाहुबलरे लोग आपसके 
झगड़े तय. करते थे और प्रायः लाग लड़ना भिइना ही अपना कतव्य 
समते थे । ऐसे समय यूरोपका एक मात्र आश्रय चचे था, जिसने 
भर्मके गामसे कुछ मान सयौदा वना रखी और समाज को जीवित रखा। 
लोग चचका सम्मान करते थे इस कारण कुछ भय दिला करके, कुछ 
दण्ड देकरके, इहलोक परलोक दोंनोंके नामसे, किसी किसी तरहसे 
पुरोहित गण लोगोंकों परस्पर 'लड़नेसे रोकते थे, एक दूसरेकी प्रतिज्ञा 
का पालन कराते थे, मत व्यक्षियोंशी अन्तिम इच्छाओंका आदर 
कराते थे, टिवाह आदिंके भारसे लोगोंको .नीतिवद्ध रखते थे र 
झार अनाथकी रक्षा करते थे, आतुर जनाको भोजन वस्न देते थे, 
सव लोग रि/ज्ञाहान हो -रहे थे तो ये लोग शिक्षाका प्रचार करते थे । 
ऐसी अवस्यामें क्या यह समझना कठिन है कि किस प्रकारसे चने 
अपने अधिकारको यूरोपमें जमाया और सर्व साधारणका हृदय इरण 
किया और बहुतसे ऐसे -कार्योके उठाया जो साधारणतः केवल राज- 
कर्मचारी ही करते हैं । 
इस तरह किस्तान धर्म और क्रिस्तान पुरोहितोंका आधिकार 
. फैला। अब देखा यह है कि पोपका अभ्युद्य किस प्रकार हुआ और 
„~ किस प्रकार" पश्चिमी चचेका अनन्य प्रभुत्व अपने हाथमे रखकर ये बढे 
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EF राजाओं और महाराजाओंसे अधिक प्रतापी हुए और उनसे कितनी ` 
लड़ाइयां इन्होंने लड़ीं। 
ईसा मसीह प्रान्तीय घमोधिष्ठाता विशपको बना गये थे । इस अबन्धके 
अनुसार रोमके विशपका अन्य विशपोसे आधिक मान नहीं था, पर्‌इूसम सी 
कोई सन्देह नहीं कि आरम्महीसि रामके विशपका सम्मान आधिक था और 
क्रिस्तान इनको सव्र सवंसान्य समझते थ । पश्चिमाय देशांमें यही एक 
धर्मपीठ थी जो ईसा मसीहके प्रथम उपासको द्वारा स्थापित को गयी थी । 
लोगों यह विश्वास है कि सन्त पीटर रोमकं प्रथम विशप थे 
किन्तु सच पूष्विमे तो यह निश्चय भी नहीं है कि पीटर कभी रोममें गये 
थे । पर लोगोंका विश्वास इस सम्बन्धम ऐसा इढ़ था कि इसकः प्रभाव 
यूरोपके इतिहासपर बहुत पड़ा है । कारण इसका यह है कि ईसा मसीह 
के भक्तोंमें पीटरका स्थान श्रेष्ठ; था और नयी इंजीलमें ईसा” ससीईने 
स्वयं कहा है कि-“हे पीटर! सुनो, तुम पीटर हो, तुम वह चद्चन हो, तुम 
चह अचल पवेत हो जिसपर इम अपने चचेकी स्थापना करेंगे । नरक- 
का भय इस चचेको भयभीत नहीं कर सकता । भै तुम्हें स्वगक्री कुंजी 
देता हू. । तुम जिन्हें संसारमें मुक्त करोगे वे ख्वगमे भी सुक्त रहेंगे, तुम 
जिन्हें इहलाकम बन्धनम -डालोगे वे परलोकम भी बन्दा ही रहेंगे।”” 
“जव लोगोंका ऐसा विश्वास था कि पीटरके वारेमें स्वयं ईसामसीाहका 
'यह वचन है और जब पीटर रोमका प्रथम विशंप था तो रोमका विशेष 
आद्र दोना चाहिये ही । पश्चिममें जितने चचे स्थापित हुए, सवका जनक 
रोमका चचे समझा जाता था । रोमके वचन सबसे पवित्र थे. क्योंकि | 
` रोमके चचेकी स्थापना स्वयं ईसा मसौहके उपासकोंने की है । यदि किसी 
चात्नमे मतभेद होता था तो व्यवस्थाके लिये लोग रोम जाते थे । फिर 
रोम नगरी भी बड़े मारी साम्राज्यकी राजधानी हो चुकी थीःइस कारण - 
उसका, विशेष गौरव था। अन्य अन्य स्थानांके बिशप विरोध, करते 
हुए भी रोमके विशपका अधिकार मानने लगे । fo कु 2 2 
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. , प्रथम चार शताब्दियोमें रोके बिशपोंका कुछ ठाक हाल नहीं ज्ञात 
होता । उन दिनोंमें रोमके सम्राट्का कोप क्रिस्तान घमैपर था ओर किस्तानों- 


को हर प्रकारसे पाडा दा जाती थी । इस कारण बिशपकी कोई गिनती न 


थी और पाछे जो वे लोग इतना राजनीतिक अधिकार दिखलाने लगे 


उसका लेशमात्र भी उस समय न था । पाँचवीं और छठी शताब्दियोंका हाल 


कुछ आधिक मालूम पडता है, क्योंकि उन्हीं दिनोंगें क्रिस्तान घमेके घुर- 


न्घर परिडतोंने अपने धर्मका अथ बताया और लिखा । इससे अवतक ये । 


क्रिस्तान धर्मके पिता स्वरूप माने जाते हैं । इनमें सबसे श्रेष्ठ अथानी- 
.सीयस था, इसने सच्चे चर्चका आचार विचार आदि निरय किया और 
एरियन पन्थके विरुद्ध बहुत कुछ लिखा पढ़ा। शफर वासिल 'नामके 
'पाण्डतने चतुर्थाश्रम अथवा यती जीवनके लिये लोगोंको उत्साहित 
किया 1 " अन्य पारिडतोके नाम अम्ब्रोस, जेरोन थे और सबसे बड़ा 


ˆ 'पाणेंडत आगस्टाइन ( संवत्‌ ४११-४८७ या सन्‌ ३५४-४३० ) था , 
जिसके लेख अबतक प्रमाण माने जाते हैं । ध्यान रखना चाहिये कि 


इन लेखकोंने केवल क्रिस्तान धमेकी शिक्षापर ही विचार किया, चचके 
व्यूहनसे इनका कोई सम्बन्ध न था । परन्तु शीघ्र-है। चर्चने राजनीतिक 
रूप भी घारण किया । ` इसका मुख्य कारण यह था कि रोमकी गद्दपर 


लियो नामक विशप संवत्‌ ४६७-५१८ (सन्‌ ४४४-४६१) तक बैठे ये| 
इनकेही समयसे पोपके अभ्युद्यका इतिहास आरम्भ होता दै। | 
इनके ` आदेशानुसार तृतीय बेलेन्टीनियन सम्रारने (संवत. ५०२, | 


सन्‌ ४४५ में) यह आज्ञा दी कि रोमका बिशप सर्वोपरि - सममा 


जाय और पाश्निमीय यूरोपके जितने बिशप गणां हैं सब रोमके विशपः 
के बनाये हुए कानूनका अनुसरण करें। यदि कोई बिशप इनकी आहा" : 


का पालन न/करे तो राजकर्मचारीगण बलात्‌ उससे पालन करावें । ६ वषे 


पौ चायल्सिडर्न्चिथानमें धार्मिक समाने निश्चय किया कि कुस्तुन्तानिया' 


„~ के बिशापका” भी रोमके बिशपके - समान आधिकार समभा जाय 
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संसारके क्रिस्तान धमपर इन दोनों विशपाँका समान अधिकार हो, परन्तु. 
इस बातको पश्चिमी धर्माध्यक्षोंने नहीं स्वीकार किया ५ 
पूर्वीय और पश्चिमीय धार्मिक 'विचारोमें बडा. अन्तर होने लगा 
और गक चर्चओे अनुयायी पूर्वमें कुस्तुन्तुनियांके विशयको, सवेभ्ेष्ठ 
| . - बनाने जंगे और लैटिन चर्चके अनुयायी रोम चर्कको सर्वश्रेष्ठ समझते 
; ` शे. पाठकोक्रो स्मरण होगा कि थोडे ही दिन पीछे ओडेसरने पश्चिमीय 
| ` सम्नाटोंका नाश किया । तत्पश्चात्‌ थियोडेरिक अपने पूर्वीय गाथ लोगोंके साथः 
'आया। तद्चन्तर लम्बड लोगेंका धावा हुआ। ऐसे भयंकर राष्ट्रविप्लवः 
के समय रोमके'िशपको जो अव पोप कहलाने लगे थे, लोग अपना नायक 
मानते थे । सम्राट्‌ तो बडी दूर कुस्तुन्तुनियाम रहते थे और उनके 
कर्मचारियोंने मध्य इटलीमें किसी न किसी प्रकार सम्नाट्का नाममात्र जीवित 
रखा था । वे पोपकी सहायता करने और उनसे प्रसन्नता पूर्वक परामर्श लेने | 
लगे। रोम नगरीमें कमेचारियोंके निर्वाचनमें पोप प्रकट रूपसे हस्तक्षेप * 
करते थे और निणय करते थे कि किस: प्रकार धन व्यय किया 
जाय । इसके आतीरिङ्क जो धार्मिक लोगोंने बडी बड़ी जागीरें रोमकी 
घर्मपीठंको दी थीं उनका प्रवन्ध और रक्षा करना भी पोपहीके हाथमें 
था। इस कारण जमेन जातियोंके पास दूत भेजना और उनके विरुद्ध 
०लड़नेकी तैयारी करना आदि सव काम पोप हा करने लगे । 
संवत्‌ ६४७ से ६६१ तक रोमकी घर्मपीठपर मद्दान्‌_अगरी “बैठ । 
आप एक धनी पिताके पुत्र थे और सम्रादने आपको प्राफेक्टका उच्च ` 
“स्थान दिया। एकाएक आपके हृदयमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि 
इतने घन तथा इतने आधिकारते हम आभिमानी हो जायेंगे । 
अपनी धार्मिक .माताके प्रमावसे और बदी बड़ी धार्मिक पुस्तकोंके पढ़नेसे' 
. आपने अपना सब धन धर्मशालाओंके बनवानेमें व्यय किया। एक . 
घमंशाला आपहीके घरमें थी और इसमें रहकर अपने शरीरको, आपने 
ब्रतादि कटे द्वारा इतना शिथिल कर दिया कि आपका स्वास्थ्य सवंदाके लिये", 
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बिगड़ गया | योगीके जावनके जोशमें आपकी म्रत्यु अवश्य हो गयी होती यदि 
आपको पोपने& एक आवश्यक कार्यसे कुस्तुन्तुनिया न भेजा होता । वहांपर 
आपने अपनी विशाल बुद्धि और चतुरताका प्रथम बार नमूना दिखलाया। | 
भेग्ररी संवत्‌ ६४७ (सन्‌ ५७.०) में पोप बनाया गया । प्राचीन रामका वाह्य 
“रूप इस समयतक बहुत कुछ बदल गया था । देवताओके सन्दिरोके स्थानमें 
गिरजाघर वन गये थे | पीटर और पाल सन्ताकी समाधियो धमेके केन्द्र 
और यात्राओंके स्थान समझ) जाने लगीं । चारों ओरसे लोग यहाँ यात्राः 
के विचारसे आनेलगे । जव ग्रेगरीने अपना कार्य आरम्भ फिया था उसी 
“समय नगरीमें महामारी फेला हुई थी। उस सर्भयके विचारके 
अनुसार शहरमेंसे उसने एक जुलूस निकाला क्योंकि लोगोंको विश्वास 
-थो कि इससे ईश्वर अपने कोपको हटा लेगा। लोगोंका यह विश्वास था 
__ कि जिस समय शहरमें यह जुलूस निकल रहा था, उस समय ईश्वरके 
“माइकल नामके दूत अपने खड्गको म्यानमें रखते हुए देख पड़े, जिससे , 
यह अनुमान किया गया कि इंश्वरका कोप शांत हुआ। ग्रेगरी बड़ा प्रसिदध 
पोप हुआ | एक तो यह वड़ा भारी लेखक था, इसकी पुस्तकें इसी कारण पढ़ी 
और मानी जाती हैं । दूसरे यह निपुण नीतिज्ञ था। इसके जो लिखित 
प्रत्र अव भी भिलते हैं, उनसे प्रकट होता हे कि यह कितना दूरदर्शी 
था और किस प्रकारसे यह यूरोपर्मे पोपहीको सर्वश्रेष्ठ राजा वनाना 
चाहता था। ईश्वरके दासानुदासकी उपाधि इसने प्राप्त की । पोप 
® पोप शब्द पितासे निकला है । आरस्भमें यह नाम समी 
इरोहित बिशपोंका था। परन्तु छठी शताब्दीके प्रारस्भमें रोमहीका | 
बिराप इस नामसे पुकारा जाने लगा 'यद्यपि अन्य लोगोको यह | 
« उपाधि देनेले कुछ रोक टोक नथी। सं० १३४२ सन्‌ १०८२) में सलम | 
'ओेगरीने प्रथम वरिन्यही निश्चित रूपस आज्ञा दी कि केवल रोसहीके 
६ 'बिशपको यह उपाधि दी जाय । ज्ञ 
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अबभी इसी उपाधिको ग्रहण करते हूँ । यद्यपि यह उपाधि इतनो 
छोटी थी तथापि इसका प्रभाव ओर प्रकाश बहुत वडा था । इस समय- 
से लकर संवत्‌ १६२७ (सन्‌ १८७०) तक राम नगराका राज्य पाप ही करत 
थे। मध्य इटलीस लम्बड लोगोंको दूर रखनेका भार आपहीके ऊपर पड़ा | 
बहुतस साधारण शासनकाये आप करते थे । इस प्रकार 
परलाकहाका नहीं किन्तु इहलोकका भी प्रबंध आपके हाथमें आया ॥ 
इसके अतिरिक्त इटलाकी सीमाके पार आप सदा कुस्तुन्तुनियाके 
सम्राट्‌ और झास्टेसिया, न्यूस्ट्रिया, वर्ग रडी आदिके राजाओसे सदा सम्बंध 
रखते थे । आपकर इसकी सदा चिंता रहती थी कि सञ्चरित्र पुरोहित ही « 
विशप वनाये जायें। धमे-शास्त्र . आदिका निरीक्षण भी आप भली 
प्रकार करते थे परंतु इतिहासमै आप विशेषकर इस कारण प्रसिद्ध हें कि 
देश देशांतरमें क्रिस्तान धर्म फैलानेके लिये उपदेशकोंको' आपहीने भेजा 
¦ और आंधुनिक इंग्लिस्तान, जमनी, फ्रांस आदि देशोको क्रिस्तान ममे ० 

. सम्मिलित करना और इनपर पोपका अधिकार जमाना आपहीके परिश्रम- 
का फल है | आप स्वयं सन्यासी थे और इसीके बलसे आपने इतनी 
सफलता प्राप्त की । संन्यासियोंकी संस्था किस प्रकारसे उत्पन्न हई और 
उनमें क्या विशेषता थी इसकी चची आगे की जीयगी। « 
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त्य 
| ध्यं युगमें सन्यासियोंके प्रताप और प्रभावका पूरी तौरसे 
पटका वरणेन करना असम्भव है । वेनेडिक्ट, .फ़ान्सिस, डोमनिक 
आदिसे प्रचारित पर्थोके इतिहासमें कितने ही प्रतापी और 
“बुद्धिमान अनुयायियोंका नाम मिलता है। वडे बडे दार्शनिक, वैज्ञानिक 
-इतिहास-वेत्ता,. .नीतिज्ञ, इनमें पाये जाते हैं। इस युगके वडे बड़े नेता . 
संन्यासी,दी हुए हैं। बीड, वानीफेस, आवेलाडे, टामस, ऐक्वीनास- 
" रोजर, बेकनं, सावोनारोला, लूथर, एरास्मस आदि सव संन्यासी ही थे। हर | 
अकार और हरब्त्तिके लोग सन्यास आश्रमकी ओर झुकते थे । ऐसे समय. 
जब संसारनें सुख तथा शांति नहीं थी, जब चारों ओर चोरों और डाकुओं: | 
का भय रईता था, उस समय कितने हाँ लोगोंने घबड़ाकर और विरक्क होकर 
इस आश्रमकी शरण ली? ये लोग मुंडके झुंड धमेशालाओंमें जाकर | 
निवास करते थे। धमेशाला संन्यासियोहीके लिये बनी थी। यहां केवल ऐसे | | 
लोग नहीं पाये जाते थे जो मोत्तमात्रकी अभिलाषासे संसारको छोड़ते थे, | 
पर ऐसे लोग भी पाये जाते थे जो पठन-पाठनकी अभिलाषा तथा अनुरागसे 
चहां जाते थे । देखनेमें आया दे कि प्रायः ऐसे लोग क्षत्रियत्वत्ति अथवा | 
'सिपाहीका जीवन मण करना नृही पसन्द करते और अराजकताके 
सब्य भयपूण संसारमें रहना नही चाहते । संन्यासीका जीवन ऐसे समय | 
अय-रहित,,शांतिदायक, और पवित्र था । अशिष्ट और निदेय सैनिक भी | 
संन्यासाके जान-म्पल, वस्त्र तथा भोजनादिपर आक्रमण नहीं करते थे, क्योंके 
_ उनके भनमें,भी ऐसा विचार था कि संन्यासियोंपर ईश्वरकी विशेष इप 
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रहती है। इसके अतिरिक्त ऐसे वहुतसे लोग धर्मेशालाओंका आश्रय लेते थे 
जो किप्ती कारण दुःखित थे, मान-हीन हो गये थे, अथवा आलसी होनेसे 
अपनी जीविकाके लिये धन उपार्जन नहीं कर सकते थे और घमंशालाओं- 
में भोजनादिकी लालसास चले जाते थे । ऐसे भिन्न भिन्न विचारोसे प्रेरित 
भिन्न भिन्न प्रकारके स्त्री पुरुषोंसे धभेशालाएं भरी रहती थां । राजा और 
जमीन्दार अपनी आत्माकी शांतिके लिये वडी बड़ी जारीरें घमेशालाओंको 
अदान कर देते थे जहां कि संन्यासी लोग वस सकते थे । पहाड़ों और. 
जंगलोमें ऐसी बढुतसी गुफाए और कुटेयां थी, जहां संन्यासी लोग 
इच्छानुसार एकाकी रह सकते थे, प्रथम वार पांचवीं शताब्दीम मिश्र 
देशमें किस्तान संन्यासियोका पंथ खोला गया । सन्त जेरोमने संन्यास 
आश्रमकी माझमा गायी । पाश्चिम यूरेपमें अबतक इसका नाम नहीं सुना 
गया था । छठी शताब्दीम पश्चिमी यूरोपमें इतनी धमेशालाएं बननेव्लर्गी क्रि 
इनके लिये कुछ नियम बनाना आवश्यक हो गया । जव बहुतसे लोगं « 
संसारकी साधारण दरत्तियोंकों छोड़ कर संन्यासाश्रममें ही जीवन व्यतीत 
करना चाहते थे तो उनके लिये कोई विशेष नियम बनाना आवश्यक 
था। सांसारिक व्यवहारकी दृश्सि अन्य पूर्वी देशोमें सन्यासियीके लिये 
जो नियमादि थे वे पश्चिम देशोंके लिये अनुकूल न थे । पश्चिमी लोगोंकी 
. अक्कति ही भिन्न थी । इस कारण सन्त वेनेडिक्टने सैवत्‌ ५८३ (सन्‌ ५२६) 
सें दांच्रण इरलीके मान्टेकेसिनो नामक धर्मशालाके लिये एक नियमावली 
'बनायी । आप स्वयं इस धमेशालाके अध्यक्ष थे । ये नियम संन्यासाश्रमके 
लिये इतने उपयुक्त थे कि प्रायः सभी मठोंने इसको अहण कर लिया और 
पश्चिमीय संन्यासाश्रमके ये ही नियमः माने जाने लगे | उनका संक्षिप्त 
` अभिप्राय यह है-सब लोग संन्यासाश्रमके आधिकारी नहीं हैं और जो इस . 
आश्रमको अहण करना चाहते हैं उन्हें पहले कुछ दिनों तक विशेष प्रकारकी 
शिक्ष! अहण करनी चाहिए । तत्पश्चात्‌ उनकी दीक्षा होअकती दै और | 
सव वे सेन्यासाभ्रमका संकल्प ले सकते हैं) इसके बाद अत्येक «धमेशौलाके ._ 
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सब संन्यासी मिलकर अपने अध्यक्षों ( एबट ) का निवोचन करेंगे. आर. 
' केवल धसविपरोत आज्ञाओंकों छोड़ उनकी अन्य सब ाज्ञाओंका सदा 
पालन करेंगे। योग और उपासनाके अतिरिक्त संन्यासियोंको शारीरिक | 
श्रम, खेती आदि करना चाहिए । उनको पठन-पाठनका काम भी करना' 
चाहिए। जो मठोंके बाहर जाकर काम करनेमें अशक्क थे उनका पुस्तकोंकी 
नकल आदि करनेका हलका भार दिया जाता था । सन्यासी किसी 
प्रकारका धन अपने नाम न ले सकता था और न रख सकता था। उसे 
सर्वथा भोग रहित जीवन व्यतीत करनेका प्रण करना पड़ता 
था। जो कुछ उसके पास.था वह सब 'घमशालाका ही :समझा जाता 
था । इसके अतिरिक्त उसे त्रह्मचयेका संकल्प ग्रहण करना पड़ता था | 
और वह विवाह नहीं कर सकता था। ग्रहस्थाश्रमसे संन्यासश्रम 
केधल' अधिक पुनीत ही नहीं समंझा जाता था वल्कि सच वात तो यह थी . 
“कि यदि संन्यासी विवाहित होते तो इस प्रकारकी संस्थाका स्थापन ही. 
असम्भव हो जाता । संन्यासियोंको साधारणतः मानवी जीवनका अबुसरणः 
करना पडतो था और असह्य शारीरिक कष्ट, व्रत आदिसे अपने शरीरको | 
शिथिल करनकी मनाही थी। | 
इन संन्याप्रियोका प्रभावः इस बातसे बहुत पढ़ा. कि: उन्होंने पुरानी 
लैंटिन-माषा पुस्तर्कोको' जीवित रक्खा। लगभग सोलद्-सह्न लेख%, 
इस कायसे लगेः हुए थे। इन्होंने पुस्तकॅलिखकर और पुरानी पुस्तकोकी लिपि 
बनाकर मृतप्राय भाषाको जीवित रक्खा सम्भव है यदि संन्यासियोवे* 
ऐसा कायं न: किया' होता तो.आज-पुरानीः बाताका.पंता तक न. लगता। | 
इम प्रथमः हा कह चुके हैं कि दासत्वळी प्रथाके:कारण रोम साम्राज्यमें लोग: | 
शारिरिक श्रमको नीच समझने लगे थे। इन संन्यासियोंने स्वयं खेती | 
बारी करके गहः भलीभांति दिखलाया किःयहृ नाचःनहं प्रत्युत ऊँचा कार्मः | 
है। ऐसे समय”न्वःपथिकोकेः आश्रयके लिये” आश्रमादिका कोई भी | 
, अबन्ध नहीं था; इन संन्यासियोने अपनी-घर्मशालाओंमें पथिकोंको ठहराकर, 
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उन्हें आश्रय देकर तथा भोजनादिसे उनकी सेवा कर एक बड़े अभावकी 
पूर्सिकी। इन्हीं पथिकोके आवागमनसे यूरोपके भिन्न «भिन्न प्रदेशोमे 
सम्बन्ध बना रहा और विचारोंका संचार होता रहा । 


वेनीडिक्टके इन नियमोंके अनुयायी सन्यासेंयोंकी पोपपर पूरः भक्ति ` 


थी और रोमके. चर्चकी इन्होंने बड़ा सहायता की, जिससे इनको 
कितने एस अधिकार मिल जो कि साधारण कृजीकों नहीं दिये गये थ । 
क्रिस्तान धर्मके ये दोनों विभाग ( अर्थात संन्यासी और पाद्री ) एक 
दूसरेको “पुष्ट रत थे। साधारण कजी संसारमें रहकर और बहुतसे 
राज्यकार्यं करक 'इदलोकमें अपने धर्मका प्रताप दिखलाते थे । संन्यासी- 
गण अपनी घरमशालाओंमें रहकर परलोकमी वासना चारों ओर फेलाते 
थ । घमके जितने रीतिरस्म थे इनका पालन साधारण क्कर्जी करत थे? 
आत्मसमपेण ओर आत्मदमनके उदाहरणरूगं ये संन्यासी थे । जिस 
समय किसी धमेका बाहरी आडम्वर बहुत वढ़ जाता है और इसी आड- 
म्वरको लोग धर्मा हृदय समझने लगते हें, उस समथ संन्याप्ती अपने 
आत्मत्यागसे धर्मका सत्य रूप दिखलाता है । इस प्रकारकी सेवा दो सन्या- 
सियोंने की ही, परन्तु क्रिस्तान धके लिये इससे वढ़कर उन्होंने यह 
कास किया कि देश. देशान्तरोमें फिरकर, धमेका युपदेश देकर, क्रिस्तान 
- धर्भेका प्रचार किया। आगे चलकर रोभके चर्चका जो कुछ महत्व वढा 
वह इन्हीं लोगोंकी वदोलत, क्योंकि इन्होंने जर्मन जातियोंको क्रिस्तान बचाया 
आर उनसे पोपकी उपासना करायी । आजकल आंग्ल. देश और आयः 
लरडके जो द्वीप हैं उनमें सेल्ट जातिके लोग दो हजार वर्षसे बसे थे । 
रोमन सेनापति जूलियस सीजरणें विक्रमी संवतके आरम्भभं इन द्वौपोपर 
आक्रसण किया ओर दक्तिणामें अपना अधिकार जमाया । छठी शताब्दीमें 
जब जमनंका रोमपर घावा हुआ उस समय आँग्लदेशसे* रोमक्री सेना 


वापस बुल्ला ली गयी । इसके .अनन्तर साक्सन और आंरल. नामी जर्मनी _ : 
जातियां उत्तराय समुद्र पारकर इस देशमें या पडी । दो राताउदियाँतक इस ` 
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„ देशके पूवे निवासियोंका कोई विवरण नहीं मिलता है । अनुमान है| 
` कुछ तो वेल्स प्रदेशमे भाग आये क्योंकि अब भी यहाँ प्राचीन जाणि 
स्त्रापुरुष पाये जाते हैं और बहुतेरे तो कदाचित्‌ अपने हीं स्थांनपर र! ! 
गये आर इन्हांन साक्सन आंग्ल सर्दारोंका ऋधिकार स्वीकार किया। होर 
सर्दारेनि छोटे छोटे राज्य स्थापित किये । जव महान्‌ प्रेगरी रोममें पो]. 
हुआ उस समय इनके सात या आठ राज्य वर्तमान थे । 
कहावत है कि जव ग्रेगरी संन्यासी भेषमें एक दिन श्रमण कर रह 
था तो रोमके वाज़ारमें आंग्ल देशेके नवयुवक दासाँ ने बिकते देखन 
“उसका हृदय बढ़ा आकर्षित हुआ और जब उसने खुना कि ये लोग 
` आंग्ल देशसे आये हुए हैं जहां क्रिस्तान घर्मका संचार नहीं हुआ है | 
. तो इसने संकल्प किया कि, “येदि अवसर मिलेगा तो में स्वयं वहां है. 
उपदेश दूँगा ।” जब यह पोप हुआ तो चालीस संन्यासियोको इ 
` आल देशमै उपदेश ' देनेके हेतु भेजा । इनका नायक आ।गस्टीन र्‌ 
जिसके इसने इंगालिस्तानके विशपकी उपाधि पहल, हासे दे दी थी। 
राजाकी भूमिपर 'प्रथमवार इन संन्यासियोंने डरते डरते पैर र्य 
` परन्तु राजाकी पत्नी आंस देशीय था, और किस्तान होनेके कारण # 
संम्यासियोंका उसने जडां आद्र-सत्कांर किया । ' केन्टरबरी यांवके 
पुराने गिरजाधरमें उनको स्थान -मिला। यहीं उन्होंने धमेशाला बरगी 
और यही रहकर उन लोगेनि अपना घर्भःप्रचार करना आरम्भ किमा 
यही केन्टरबरी आजतक प्रसिद्ध है और एक प्रकारसे अब मी भ 
देशकी घमंपीठ कहा जाता है । कक वि ३ 
५ आगस्टीनके आनेके पहिले भी जिस समय यह रोमके राज्यका 
था, क्रिस्तान धम्मका कुछ प्रचार इस देशर्भ हो गया था। उन्हीमेसि झव 
दरी सन्तोने प्रेटिकके साथ सं० ५१६ (४६६ सन्‌) में आयलँड जाकर हि 
थर्भका मचार किया और उसे केन्द्र बनाया । जमन जातियां इप ९8 
आयीं तो आंग्ल देशसे कृस्तान, धर्म पुनः लुप्त होगया पर द" |. 
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होनेके कारण आयर्लेण्डपर उन. असभ्योंका? विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । 
इनके तथा रोम धर्मके रीति-रस्ममं अब कुछ अन्तर पड़ गया था। 
। आयलैंडके उपदेशकोनि उत्तरमें अपना कार्य जारी रखा । आगस्टीनने 
दक्षिण में अपना कार्य आरम्भ किया । इन दोनों धर्मे -प्रचारकोंमें परस्पर 
| वैमनस्य और झगडा स्वाभाविक था। यद्यपि श्लायलैंडके उपदेशक 
पनेको पोपका ही अनुयायी मानते थे तथापि पोपसे स्थापित केन्टरबरी- 
एके प्रधान विशपको ये अध्यक्ष स्वीकार नहीं करते थे । पोप यह चाहते थे 
ककि चारों ओरके* तितिर बितिर क्रिस्तान हमारी अध्यक्षतामें दलः 
बद रहें। परन्तु आयलेंडके क्रिस्तान अपने विशेष रीति-रस्मोको 
हुक छोड़ना नहीं चाहते थे । इस कारण लग भग १०० वर्षतक झगड़ा 
1 रद्वा । रामके पोपका प्रभाव यूरोपमें बढ़ता ही गया। इसका कारण 

हम ऊपर कह आये हैं। छोटे छोटे राजा पोपसे मैत्री भःवसे रहना 
हाले थे । इस कारण पोपहीकी घर्म-व्यवस्थ। चारों ओर मानी जाने लगी i 
[जाता है कि नादब्रियाके राजाने एक समाभें कहा था किं जो लोग. एक 
[|रशवरकी उपासना करते दें उन्हें एक ही प्रकारका आचारविचार खना 
। यह उचित नहीं दै कि यूरोपके एक कोनेमें बसा हुआ कोई देश 
देशांके आचार-विचारसे एथक्‌ रदे। राजाही यह डाय देखकर आय- 
डकः उपदेशक उस सभासे उठकर चला गया। उस दिनसे १७ बीं 
॥पिताब्दीतक, प्रायः एक सहसत वर्ष तक, पोपका और इंगलिस्तानके राजाका 

।पार्मिक और राजनीतिक सम्बध घनिष्ठ बना रहा। 

जब आंग्ल देशने रोमके घर्भको पूर्णतया स्वीकार कर लिया तो रोम क्रे 
पादि, कला, कौश ज्ञादिके ज्ञानके लिए देशमै बड़ा उत्साह फैला । बड़ी वढी 
िभेशालाएं विद्यापीठका काम करने लगीं। रोमपे कितने कारीगर 
समुद्र पार कर आंग्ल देशमें गये और रोमकी सी इमारतें बनाने जगे । 
॥जकडीकी जग्रह पत्थरका काम होने लगा । प्राचीन प्रसिद्ध पुस्तकें यहां: 


3 Ma 


0५. 
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शायी गयीं और उनकी नकज्ञ को गयी। कई प्रसिद्ध लेखक भी इस समभ, | 
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इगलिस्तानमें उत्पन्न हुए। (इस समय किस्तॉन घमके प्रचारक लिए | 
उत्साह था। आयंलेडके धर्मोपदेशक सन्त कोलम्बनने वड़े बढ़े 
स्थानोंमें जाकर धमेका प्रचार किया और धर्मशालाएं वनायीं । 
आपुका प्रभाव बहुत पड़ा और : कान्स्टन्स भीलके पास न व 
हुई घमेशालामे इतने शिष्य और , ्रातृगण आये कि यह बहुत 
प्रसिद्ध हो गया । बड़े वडे घोर जगल और पहाडोंमें घुस डम 
निवासियोंको क्ेानधर्मका उपदेश दिया गया ,और इन संन्यास 
उत्साह और आत्मत्यागका यह फल हुआ कि क्रिस्तानधम्‌ वहुत शी 
चारों आर फेल गया | 
` दुसरे प्रसिद्ध सन्यासी सन्त वोनीफेस हो गये हैं। आप जमैन जातियों 
धमै प्रचारार्थ भेजे गये थे । आप पोपके अनन्य भक्त थे शोर ग्रा 
` थोपका अधिकार जमानमें वड़ा सहायता दी थी। फ्रांक देशके महत. 
दोस चाल्स मार्टलका सहायतासे आप जितने भिन्न मिन 
फेल हुए थ सबको एक करके पोपके अधिकारमें ल आये और किते 
स्थानोमे आपने धर्मपीठ स्थापित का । जमेनीक चचको सुधारकर आपण| 
देशकी ओर बढे । परस्पर युद्धके कारण यहांपर धमकी वडी दुद. 
रहो थी । बड़े यत्नसे आपने घमेके सब अध्यक्षोंकी एकत्र कर 
निश्चय कराया कि सव लोग धमकी सेवा भली भांति करेंगे, प 
अधिकार स्वीकार करेंग ओर एकतासे रहेंगे ।. 
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फ्रांक राज्यक्री उत्पात्त । 


स प्रकारे पोपका राजनीतिक प्रभाव फैला, यह हम ऊपर 
दिखला चुके हैं । करिस्तान घमैका जितना प्रचार होता 
गया उतन्म ही इनका अधिकार ` बढ्ता गया । जव पोपका अभ्युदय 
हो रहा था उसी सभय फ्रांकके राष्ट्रको वहँके कई प्रतापी राष्ट्रनिपुणोंने 
ष्ट किया था । इम ऊपर कह आये हें कि, किस प्रकार महलनवीस चाल्से 
पा मार्टेलने राज्यका अधिकार अपने दाथमें लिया । इसको भो उन्हीं सब कठिना- 
)-इयोका सामना करना पड़ा।जनका सामना उस समय सभी राजाओंको करना " 
१ पड़ता था । वड़ो आवश्यकता यह थी कि राजा अपना अधिकार छोटे वढे 
॥ सबपर जमा सके । राजाके जो वड़े बड़े धनी और उदड कर्मेचारी थे 
॥ चे बड़े बढे बिशप और एब्बट, थे, जो सदा राजाकें कष्टोसे औरे निवेलतासे 
लाभ उठाया करते थे, वे सब मयोदाबद्ध रहें। दो प्रकारके कमेचांरियां- 

| का नाम प्रायः सुना जाता है। एक तो काउण्ट और दूसरा ड्यूक । काउण्ट 
| जिलीमें राजाका प्रतिनिधि स्वरूप रहता था। कई काउण्टांका निरीक्षक ड्यूक 
होता था । यद्यपि राजाका यह अविकार था कि जिस समय जिस कमेः 
| चारीको चाहे वह निकाल सकता था, तथापि प्रायः ये कमेचारीगण जीवन- 
| पर्यन्त अपने अधिकारको बनाये रखते थे। इस प्रकार वढ़ते बढ़ते कमेः 
| चारियोका अधिकार अपने ही जीवन तक नहीं वलिक वंशपरम्परागत हो 
| गया।° वादको कमचारी न रह कर ये लोग स्वयं एथक्‌ राज्याधिकारी हो 
| “गयं । यही कारण था कि अपने राष्ट्रको पुट करनेके लिए चाल्से मार्टल- 
| को एक्वीडेन, ववेरिया, आलेमेनिया आदिके ड्यूकोंसे युद्ध करना पढ़ा, 
| क्‍योंकि ये चाहते थे कि जिस प्रद्शेपर राजाके कमैचारी रूप ये रक्खे 
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गये थे उसके स्वामा स्वयं हो, जायं । चाल्स मार्टलने लगातार धावा मा; 
कर इन विद्रोहियोंपर राष्ट्रका अधिकार पुनः स्थापित किया ओर राज. 
को सुदृढ बनाया । इन ड्यूकॉके सिवाय बिशप और काउण्टने भी वद 
कष्ट दिया । बिशपोंका निर्वाचन चाल्सने अपने ही हाथमें रक्खा था; यदी 
चर्चके नियमोंके अनुसार प्रत्येक धमेशालाके पुराहितांका अपने अध्य 
चुननेका आधिकार था तथापि जब एक बार काई बिशप अपनी धमशाह 
अके अन्तर्गत धन सम्पत्तिका स्वामी होजाता था तब वह किसी राजा. 
"का परवाह नहों करता था । चाल्सने वलात्‌. बहुतसे विद्रोही बिशप आर 
एव्वटोंका अपने स्थानसे निकाला और बहुतसे अध्यक्षोंका पद अपने है 
भाई बन्धुआंको दिया । यूरोपीय इतिहासमें चाल्स इस कारण विशे 
असिद्ध है कि उसने स्पेनका ओरसे गालमें आती हुई एक विशाल मुसल्मागी 
* सनाको रोका था । यह बड़ा प्रसिद्ध घटना थी, क्योंकि सम्भव था कि यार 
` चाल्सकी हो हार होती तो यूरोपका इतेहास कुछ ओर ही. हो गया होता| 
` इस सम्बन्थमें उचित दै कि इस्लाम धम और उसके प्रचार; 
मुहम्मद साहबके वारमें यहां कुछ लिखा जाय । मुदम्मदका जन 
सं० ६२८ (सन्‌ ५७१) में हुआ था । आपके आगमनके पाहिले अरव 
सब जातयों चारों आरं छितरी हुई थां ओर उनमें सदासे परस्पर ३ 
चला करता था । परन्तु. सुहम्मदका मत स्वीकार करनेके बाद ह 
जातियां एकाएक दलबद्ध होकर एक्यका अदभुत उदाहरण स्वरूप हो गई. 
अपन नय ध्मके जाशमं इन्हांने संसारका चकित कर [दिया । 
इतिहासमें उच्च स्थान पाया । मुहम्मद साहब कुलीन वंशके थे । आपके मा 
पिता आपका वाल्यावस्थाहामे छाइकर परलोक सिधारे थे । आप ^| 
दादाके घरमें पल थे.। घनके अभावसे आपन खादिजा नाम्नी एर “| 
विघवाकी नोकरी करली थी आर उसका कारोबार देखनके लिए दर “| 
न्त्र [फेरा करते थे । खादिजाने आपकी ईमानदारी ओर सत्यत्रि 
असन्न होकर आपसे विवाह कर लिया । आपे आरामसे रहने लग! | 


| 4, 
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जब आपकी अवस्था ४० वर्षकी हुई तो आपको नये धमेके प्रचार करनेकी ` 
इच्छा इई । कहा जाता इ कि सालमं एक बार आप अपने कुटुम्बके साथ 
यात्राके अर्थ एक पहाडोपर जाकर योग करते थे । आपका कहना - 
था कि मुझको स्वप्नमें देवदूताने नया धमे प्रचार करनेके लिए आज्ञा 
दी थी । इन्होंने वड़ा साहस कर इस्लाम धमेका प्रचार किया । आपकी पत्नीने - 
आपका धर्म स्वीकार किया । मक्काम आपके लिए रहना कांठन ह] गया.॥ 
शत्रुओंने आपकी हत्याके लिए षड्यन्त्र रचा। आप घबदाकर मकासे 
मदोनाका भाग आये। यह घटना सं ०-६ ७६ (सन्‌ ६२२) में हुईं । इसी समयस 
मुसल्मानोका हिजुरी संवत्‌ आरम्भ होता है । इसके बाद मक्का आर 
मदानामे ६ वषतक युद्ध जारी रद्दा ।' युद्धम मुहम्मदका जात हुईं, आरो 
आप मक्कामे अपना सनाके साथ वापस आये ।.सं० ६८६ (सन्‌ ६२२) में 
अपना सृत्युके पाहिल आपने अरबके सब सदारांको नया घम सिखलश्था था,? 
आर वे सब मिलकर मुहम्मद साहबको अपना स्वामी मानन लगे थ । 
कहा जाता है कि मुहम्मद साहब कभी कभी घ्यानावास्थत' हो कर 
अपने शिष्योंको ज्ञानका उपदेश किया करते थे । इन्हीं वचनोंको एकत्र 
करके कुरान नामक धर्म, पुस्तक बनी हे । सब सुसल्मान इसे अर्पना धमे 


| . ग्रन्थ समभते हैं । नये धर्मके जितने आचार-विचार थे उनका वणन 


इस पुस्तकमे है, ऑर इसोमें सामाजिक ओर राजनीतिक विचारोंका मी 
वर्णन मिलता है । इस्लाम धम एक सर्वश्रेष्ठ दयालु इश्वरको मानता 
है ओर मुहम्मद साहवका उसका पैग्रम्बर समता हैं । इसका विश्वास है 
कि कयामतके राज (महाप्रलयक दिन) अपन सांसारिक जीवनक अनुसार « 
सब लागोंका न्याय होगा और सदाके लिये अच्छोका विहिश्त (स्वर्ग) में 
आर, पापियोंका दोजख ( नरक ) में वास होगा । जो अपने घमक लिए 
काम आवेग उन्हें विशेष ऊंचा स्थान मिलगा । कई बाताम यहूदी और 


_क्रिस्तान्‌ धर्मसे इस्लाम धर्म मिलता जुलता है । सच पूछिये ते. सुहम्मद ` 


साहबनेः इब्राहिम, मूसा.और ईसामसीहको भी पैगम्बरोंम हा तिना ह । 


~” 
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शर्म पश्चिमी यूरोप ।. 


मुहम्मद साहबका “धर्म बढा, ही सरल हैं। न इसमें: पुरोहितके लिए | 
स्थान है ओर न उसमें बहुत रीति-रस्म ही है । दिनमें £ बार सक्काकी आर | 
सुख करके प्रत्येक सखे सुसल्मानको संध्यावन्द्न करना चाहिये और साल. | | 
में एक मासत्तक रोजा ( उपवासन्रत ) रखना चाहिये । शिक्षितःलोगोको 
कुरान ग्रन्थ कंठस्थ करना चाहिये । मसजिदमें संध्यावंदन और कुरानका | 
पाठ होना चाहिये । किसी प्रकारकी मूर्तिकी आराघना न करनी' चाहिये | 
` _ मुहम्मदके पश्चात्‌ मुसल्मान धमाध्यक्षोंने खलीफाकी उपाधिः धारण 
की। आप अरबकी सेनाओंको: एकत्र कर: उत्तरकी ओरके प्रदेशोकी | 
विजय करने चले ।-ये देश ईरानवालोंके थे और कुछ , $स्तुन्तुनिया- ` 
के रोमन वादशोहके राज्यान्तगंत थेः।  अरबोंकी बड़ी जीत-हुईः ।:थोद । 
ही दिनोंमें इनका वडा साम्राज्य स्थापित हो गया ।- डेमास्क्रस'इनकी राजः | 
घाती वर्नेः। अरब, ईरान; सीरिया; मिश्र, आदिःदेशोंपरः खली फ्राकाःआधि- | 
. पद्य फैला । कुछ सालके अन्द्र हीः अन्दर अफ्रिकाकी उत्तरी | | 
$नारे किनारे” सुसल्मानोंका -राज्य फैलता गया; और संवत; ७६३... 
( सन्‌ ७०८ ) में ये स्पेनके मुद्दानेपरः पहुंचःगयेः। 
इस संसथ स्पेनमें पश्चिमीय गाथ लोगोंकाः जो राष्ट. था उसमें 
इतनी शक्ति न.थी कि वहःअरब लोगों और' उत्तरीय अफ्रिकाके. प्राचीन, 
निवासियोका सामना कर सके । कहीं कहीं: शहरोंमें इनको रोकनेका यत्न, 
किया गया। पर स्पेनमेंः इन्हें राज्य जमानेमें कोई कष्ट न हुआ: -पहिले. 
तो यह्दियोंने इनकी सहायता: की. क्योकि 'करिस्तानोंने इनको बड़ा ही 
संताया था । इसके अतिरिक्त, जो किसान जमांदारोंके इलाकोंमे काम 
करते थे उनको इसकी परवाहःभी ज्ञ थो कि किस: जातिका मजुष्य जमी" 
दार होता था। अरव और उनके सहचर बेर जातिवालेनि-सं० ७६८ 
( सन्‌ः७११ ) में बड़ी भारी लड़ाई जीती. और धीरे. घीरे इन आगन्तु 


सात वपके अन्दर हीः अन्दरः पेरीनीज़ पहांइके दाक्षेणक्रे! समस्त | 
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फ्रांक राज्यकी उत्पत्ति । र , ३३ 


-_ स्वामी मुसल्मान हो गये । इसके अनन्तर वे गालकी ओर 
बढ़े और सौमःन्तके एक दा शहर जीत लिये । एक्वीटेनके ड्यूकने इनके ` 
|: : रोकनेका बड़ा प्रयंत्न किया । किन्तु सुसल्मान संवत्‌ ७०६ (सन्‌ ७३२) सें 


' बड़ी भारी सेना एकत्र कर योडोमें इयुकको. हरा कर प्वाटियसे लते हुए . 


हरकी ओर बढे । इस विपत्तिको सन्मुख उपस्थित देखकर 


` चालभ मार्टेलने आज्ञा दी कि जितने लोग .युंद्ध करनेके योग्य हे वे.लोग 


देशकी रक्षाके लिए प्रस्तुत हों जायँँ। चाल्स मार्टेलने. स्वय सेनापतिको र 
'पद.प्रहण किया और द््समें सुसल्मानोंकों पराजित किया । यह युद्ध 
चड़ा भीषण था “और इसमें मुसलमानोंने इतनी गहरी हार खायी कि न 
फ़िर उन्होंने इस ओरसे यूरोपपर चढ़ाई करनेका साहस नं किया । 

सं ७६८ (सन्‌ ७४१) में चाल्सका परलोक वास हुआ और इसने: 


महल नवीसका पद अपने पुत्र पिपिन और कालोमानकों दिजवाया?। राज? 
ते, सिंहासनपर बैठा था पर सब आधिकार इन्हीं दोनों भाइयोके हाथमें थे । - 


जो ये चाहते थे कर सकते थे और राजास भो करा सकते थे । जो कोई 
इनसे विरोघादि करता था उन सबको इन्होंने दबाया-और राज्यके पूर्ण 
अधिकारी ये ही हुए । पर थोड़े ही दिनोंमें कालोमानने संन्यास धारण कर 
लिया और पिपिन ही राज्यका मालिक हुआ पिपिनने राज्यको निकाल 
कर स्वयं ही राजाका पद ग्रहण कर लेना चाहा । पर यह कार्ये कुछ सरल 


हँ __चथा। इस कारण उसने पोपकी सम्मति ली । पिपिनने पूछा; “क्या यह. 
उचित है कि मेरो विञ्जियन वंशका ही राजा सिंद्दासनपर बैठे, जब कि 
- चास्तवर्मे उसे कोई अधिकार नहीं है” पोपने उत्तर दिया कि; “राष्ट्रमे | 


जिसे अधिकार हैं वद्दी राजा है ओर उसीको राजा कहना चाहिये और 


` जिसका अधिकारः नहीं, वह राजा नहीं हो सकता |” सारांश यह कि 
| जब'पोपने देखा कि पिपिनका' विरोधःकोई नहीं कर सकता और फ्रांकः . 
|. जातिका इसपर पूरा भरोसा है तो उसने पिपिनको 

| अधिकार दे दिया । पोप स्वयं लाचार था । इस प्रकारसे 


नको ही रजपदवी लेनेका'. 
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सहायतासे और पोपके आर्शावोदसे सं० ८०६ (सन्‌ ७१२) में कैरोलीजैयन: 
चंशका पिपिन प्रथम राजा हुआ। वास्तवमें कई पीढ़ियोंसे यही वंश राज्य: 
` करता चला आया था । उसे केवल राजाकी उपाधिसे अपने नामको विभू. 
' बित नहीं किया था, अब उसने यह भी कर लिया और राजासिंद्दसनपर 
बेठनेका अधिकारी हो गया । 
पिपिनके गद्दी पानेमें पोपकी सहायताके कारण राज्यारोहण 
प्रथामे नये भावका संचार हुआ । अबतक जर्मन जातियोंके राजा केवल 
सनाके सदार ही होते थे और अपने अनुचर -ओर सहचरकी इच्छासे 
_राजाका पद ग्रहण करते थे। इस बिषयमें धर्माध्यच्षोंकी राय नहीं ली 
` जाती थी। ` केवल उसको योग्यता, सर्वेग्रियता तथा सर्वसाधारणकी 
सम्मति उसे उस पदपर पहुंचाती थी । परन्तु पिपिनका राज्याभिषेक पहिले 
सञ्त बॉटिफिसने किया, फिर पोपने स्वयं किया । इस कारण एक साधारण | 
जमन सदार देवी शक्तिसे राज्याधिकारी माना जान लगा । पोपंने घोषणा | 
की “जो कभी भी पिपिनके वशाके विरुद्ध हाथ उठावेंगे उनपर ईश्वरका 
कोप होगा ।” राजाकी आज्ञाका पालन करना अजाका धार्मिक कतेव्य हो 
गया । चर्चेने इन्हें प्रथ्वापर ईश्वरका प्रतिनिधिरूप माना । इसी कारण | 
आजतक लोग, यूरोपीय 'सम्राटो को “ईश्वरकी दयासे राज्याधिकारी” 
मानते हें, आर चाहे च कितने ही दुष्ट क्यों न हों उनके विरुद्ध हाय. 
उठाना .पाप समझा जाता है । इस समय पश्चिममें दो सबसे वड़े राज्य 
१ थे । एक तो रोमके पापका ओर दूसरा फ्रांकके राजाका । 
इन दोनों बलवान राष्ट्रमै इस समय मैत्री दो गयी थी जिसका 
यूरोपके इतिहासपर बड़ा प्रभाव पडा । क्या कारण था कि पोप लागार 
कुत्तुन्तुनियाके रोमन सम्राटोंस अपनी परम्परागत सन्धि तोडकर ई. 
नये आशिष्ट जातिके राजासे सन्धि की १ ग्रेगराकी मत्युके बाद लग भग 
१०० वर्षतक उसके पदाधिकारिगोंने अपनेको ङुस्तुन्तुनियाके सम्राट हौं 
| की प्रजा समझा । उत्तरीय इटलासे आये हुए लाम्बडे लोगॉसे 
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a 
लिए उन्होंने पू्वाथराष्टू हीसे सहायता/मांगों । इससे यह प्रतीत होता दै 


कि पोपको पूर्वीय साम्राज्यसे अपने सम्बन्ध तोइनेकी कोई इच्छा न थी । पर, 
सं० ७८२ (सन्‌७२%) में सम्राट तृतीय लियोने यह आज्ञा दी कि सच्चे किस्तान 
लोग ईसामसीह और-अन्य साधु सन्तोंकी मूर्तियांका पूजन न करें । इसका 
कारण यह था कि सुसल्मानोंका. धमे चारों ओर फैल रहा था और. 
क्रसतानांको ये मूर्तिपूजक कहकर उनका उपहास करते थे । लियोके हृदय" 
पर इसका इतना प्रभाव पड़ा कि उसने मूर्तिपूजनके.विरुद् व्यवस्था दी । 
उसे आज्ञा दी कि साम्नाज्यके गिरजाघरोंमें जितनी मूर्तियां हें पब हटा ली 
जायें और कवारोंपर वने सब चित्र मिटा दिये जायं। अब चारों 
ओर देशमें घोर विरोध पैदा हुआ पश्चिमी किस्तानोंने इस आज्ञाको 
मानना अस्वीकार किया । पोपने इसका विरोधकर कहा कि धमकी पर- 


` म्परागत रीतियोंके परिवत्तेनका आधेकार राजाको नहीं है। उसने सभा 


करके निश्चय कराया कि जो लोग मूर्तियोंका किसी रूपमें अपमान करेंगे 
चे सबैधमेच्युत सममे जांयगे। इसका परिणाम यह हुआ कि मूर्तियां 
अपने अपने स्थानोंसे हटायी नहीं. गयीं। यद्यपि लियोका इतना विरोध किया 
गया तथापि यह आशा बनी रही कि रोमसे लुम्वडं शत्रुओंकों दूर करनेमें 


` सम्राद्‌ अवश्य सहायता देंगे। परन्तु सं. ८०८(सन्‌ ७५१)से'आइस्टुहफ नाम" 


के लाम्बड सर्दारने रोमपर इष्टि उठायी । उसकी इच्छा यह थी कि सम्पुणे 
इटलीको एक राष्टू बनाकर रोमको अपनी. राजधानी वनाऊं । पोपके लिए 
यह कठिन समस्या थी । यदि लाम्बडेलोग अपना राज्य स्थापित करेंगे 
तो पोप ऐसे बड़े धम्माध्यक्षको उनके नीचे बैठना पड़ेगा । इसा कारण: 
आजतक इरलीके सुसज्जित राष्ट्‌ होनेमें पोप लोगोंने बाधा डाली । जब 


(पूर्वीय सम्राट्ने पोपकी प्राथना सनो-अनसनी कर दी तब उसने पिर्पिनकी | 
शरण लो.। आल्प्स पहाइको पार करके वह फ्रांस देशमें स्या । पिपिनने 
उसका बड़ा आद्र किया और संवत्‌ ८११ (सन्‌ ७५४) में अपनी सेना 
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९ 00. पश्चिमी यूरोप । 
पिपिनके वापस जानेके उपरात हा लाम्बडे रांजाने फिर रोमपर 
- घावा किया । पोप. स्टाफनने पिपिनंकों लिखा, “यदि आप इस समय 
_- यहाँ आंकर इस पुरातन और विशाल नगरीकों नही बचाते हैं और धमकी ; 
: रक्षा नहिं करते हैं तो आपको अनन्तकालतक नरकका कष्ट सदना पडेगा, 
ओर यदि आप इसकी रक्षा करेंगे तो आपके यश और पुरंयकी दिनों 
“दिन वद्धि होंगी ।” इन वाताका पिपिनपर बहुत बडा अभाव पडा। 
- चह इरलीम फिर आया । लाम्वडे लोगोंको जीत कर उसने उनका राष्दू 
“अपने राष्दरमे मिला लिया । इटलीके जिन जिन प्रदे्शाको इसने त्ाम्वसे' 
जीता था वे पहिले पूर्वीय संम्राट्के अधीन थे । उचित तो यह होता कि | 
“चह उन्हे सम्राटको लौटा देता | किंतु यह न करके उसने उन्हें पोपंको 
“दक्षिणा स्वरूप दिया । इससे पोपकी पुरानी सम्पत्तिमें बहुत बढ़ती हुई और | 
-मध्य इटलीके बड़े भारी प्रदेशपर इसका राज्य फैल गया। विक्रमकी २०वीं | 
*शताब्दीके ऑरम्भतक इटलीके नक्शेमें मध्य प्रदेश पोपकी सम्पत्ति ही के 
, ज्ञामसे लेखा जाता था । पिपिनका शासन बडा प्रसिद्ध हैं। इसके संमयमें | 
:फ्रांकका राष्ट सुदृढ हुआ और थोडे ही दिनों पा पश्चिमीय यूरोपपर 
“इसका आधिकार फैला। आधुनिक फ्रांस, जमनी, और आस्टिया इसी राष्ट्से ` 
निकले. हैं. । इसके अतिरिक्तः यह प्रथम अवसर थां कि किसी. बाहरी 
-राजाने इटलीके राज्यकाथरमे हस्तक्षेप किया-हों जिससे भविष्यमें कितने दौ. 
 “फौँसीसी और जमन राजाओंके मांगमें संकट उपस्थित हुए। अब | 
' पोपके हाथमें एक अच्छी सम्पत्ति आं गयी आर बहुत दिनोंतक | 
-इसके हाथ रहा । पिपिनने और फिर इसके पुत्र शासमन ( महान. 
“चाल्सै ) ने पोपकी मैत्रीसे केवल भर्लाई ही देखी। उससे जो बुराई 
| होनेवाली थी उसकी सूचना इनको न थी । राजा और पोपके सम्बन्धक! _ 
।_ क्या अभाव पा यह इंतिहांसप्रे भली भाँति विदित हो जायया । | 
y ‘re 1 क दु ठं | 
| । हि | " 
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अध्याय ६ 
शार्लमेन ( महान्‌ चार्लुस ) 


=> वतक जितने वडे व्यक्तियोंका विवरण लिखा गया हे उनके विषय-- 

॥ | ॥ में इस समय तक लोगोंको बहुत कम परिचय मिला है परन्तु 
शासमेनके वारेमें विविध रुपस वहुतसी बातं मालूम हुई ह । 

, उनके मन्त्रीने लिखा दे कि,'शालेमेन दखनेमें वडा यशस्वी 
प्रतीत होता था । चाहे बठा हो या खडा हो, उसके शररिसे सदा वैभव हीः 
झलकता था । उसका शरीर बड़ा फुर्तीला था । स्थून होने पर भी घोडेकी 
सवारी, शिकार, खेलने और पैरनेमें वह वडा हा चतुर वा । अच्छ 
स्वास्थ्य ओर शारीरिक स्फुरताके कारण वह अपने साम्राज्य भरखं 
बराबर दौरा लगाता था । एक स्थानसे दूसर स्थान पर धावा करनेके 
“लिये एसी शीघ्रतासे जाता था कि जिसका विचार करते सभय मनुष्यकी . 
बुद्धि चकित हो जाती है |?” ७ 

चार्लस कुछ विशेष,विद्वान' न था परन्तु इसकी जुद्धे वडी तीक्षण `' 
था । औरोंसे पढ़वाकरके वह पुस्तकें सुनता थां और वडा प्रसन्न होता था। 
लैटिन भाषा तो बोल हा सकता था परन्तु ग्रीक भी समझता था । पिछली 
अवस्थामँ उसंने लिखना सीखनेका प्रयत्न किया था परन्तु केवल अपना | 
नाम मात्र हा लिखना सीख सका । यद्यपि वह स्वय लिख पढ़ नहीं सकता' 
था तथापि वह अपनी सभामें बड़े बड़े द्विवानोको निमन्त्रितः करता था 
अर उनकी विद्यासे अप्रने काममें सहायता लता था । साम्राज्यमें लड़के 
आर लड़क़्ियोंके पढ़ानेके लिये उसने बड़ा यत्न किया था । इसके अतिरिक्त 
अपने राज्यको सर्वांग सुन्दर बनानेके लिये वह वड वद्ध विशाल भवनोंके वन- | 
'चानेमें सदा तत्पर रहता था। एक्सला शापेलके विचित्र गिस्जिघरको इसीने. 
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बनवाया था। ओर कितने ही पुग्न, इमारतें, प्रासाद इत्यादि इसके बन- 
चाये हुए अबतक भी मिलते हैं इसके विलक्षण कार्योका उस समयके 
नरनारियोंके चरित्र पर इतना प्रभाव पड़ा कि इसके बारेमें बढ़ी वढी 
कथायें चिरकालतक चारों ओर प्रचलित रहीं । यह एक अवतारके समान 
साना जाने लगा, इसके साथियों, सहायकों और सिपाहियोंकी बहुत अद्भुत 
"कद्दानियां प्रचलित हो गयीं । इसके सम्मानाथे कितनी ही कवितायें लिखी 


गयीं । सल्यासत्य कथायें तो बहुत फैली परन्तु वास्तवमै भी शालंमेनका. 


"राज्य प्रशंसाके योग्य था । इसकी गणना सबसे बड़े वीरोंम दै । यूरोप्रको 
नवीन मागसे लेजानेवाले मनुष्योंमेंस यह भी एक है। प्रथमःतो यह बढ़ा 
प्रतापी विजयी राजा था जो देश देशान्तर जीतने गया। उसने राज्य 
“शासन सम्बन्धी नयी नयी संस्थाओंका स्थापन किया। इसके 
-अतिंरेक्क उसने विद्याकला कोशलादिकी भी बहुत उन्नति की थी । 
“ शालंमेनकी इच्छा थी कि जमेन जातियोके सभी लोग एक 
क्रिस्तानी साम्राज्यमँ सम्मिलित हो । इस आद्शकी पूर्तिमं उसने बढ़ी 
सफलता पायी थी । आधुनिक जर्मनीका बहुत थोड़ा अंश पिपिनके राज्यमें 
सम्मिलित था । क्रीसिया. और बावेरियाके लोग क्रिस्तान हो चुके थे। 
उनके सर्दारगण माँकके राजाको अपना सम्राट्‌ मानने लगे थे। परन्तु 
इन दोनों देशोंके बीचमें साक्संन जातियां थीं, जो कि अपने पुरातनधमे 
ओर रीतियों हा का पालन करती थी। इनक देशमें न नगर थे ओर न मार्ग 
द्या थे । इसलिये इनको जीतना बहुत कठिन था। जब ये जातियां अपने 
शत्रुओंकों जीत नही सकती थीं तो अपना माल असबाब लेकर जंगलोंम 
भाग जाती थी । जबतक इनवा पराजय न की गयी तबतक 


आडके राष्ट्रको सदा डर बना रहा, इस कारण फ्राइंक राजांके लिये | 


इन्हें जीतना” आवाश्यक हुआ । शालेमेनने इस कठिन कायेको 


. अपने हाथमें लिया ॥ कई वर्षोतक वह साकूसन जातियोंके जीतनेके उद्योग 
में लगा रहा १ इस कार्यमें राजाको चचकी भी बढी सहायता मिली 
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` चले सकता हं । 
, एक दूसरेके बिना कुछ नहीं कर सकते । 
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यौं। सम्भव है यदि यह सहायता न॑ मिली होती तो शालेमेनको 
सफलता भी न प्राप्त होती । 

चचका प्रभाव शाःलमेनके ऊपर कितना था ओर किस प्रकार 
-घर्मैके नामसे वह अंपना कार्य करना चाहता था यह इतनेद्दीसे मालूम 
हो सकता है कि जब जब साकूसन जातिमें बलवा होत! था तव तब . 
बह उनकी पराजय करता था । उनसे वह चचका सदा आदर करने और 
क्रिस्तान धर्ममें सम्मिलित रहने तथा सदा राज अक्क बने रहनेका वादा 
कर लेता था । उसने गिरिजाघर और किला अथोत्‌ घम ग्रह और 
राष्ट्र साथ ही साथ बनवाया था । वह राजविंद्रोही तथा धमे-विद्रोही 
उदोनोंको एकही प्रकारका प्राणदण्ड देता था। धर्म विहित त्रतादिके 
विरुद्ध आचरण करनेवालोंकों भी वह कठिन दरड देता थ७। तह 
अपने पुराने दृक्ष, मूर्ति, आदिके भंजनमें तत्पर लोगोंकों भी दण्ड, 
दता था। न 

'पुरोैताके स्थान और भोजन वल्लादिका भी प्रबन्ध “आसपासके, 
पड़ोसियोको ही करना पढ़ता था। इन सब बातोंसे यूरोपके मध्य 
-युगकी प्रधान विशेषता भली भांति देखी जादी दै। युगंका आदर्श यही 
था कि संसारके प्राणियोंके आचार-विचार, शाखन-पद्धति आदियें राष्ट्र 
और पारलौकिक धर्मकी समता है । “इन दोनोंको साथही साथ चलना 
चाहिये । यदि कोई धर्म मागेसे च्युत होता था तो उसका अपराध राज- 
दोहके बराबर समझा जाता था। यद्यपि राष्ट्र और चर्चमें बहुत बिरोध, 
हुआ करता था तथापि उस समयके लोगोंके हृद्यमें यह विचार कदापि धु | 
आया कि इन दोनों संस्थाओंके साथ साथ चले बिना भी मजुष्यका र * 
राज-कमेचारी और घमे-कमेचारी भी मानते थे कि हम 
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लोग एकन्न होने लगे और नगर वसने लगे । हम आगे लिख चुके ह हि 
विपिनने पोपसे प्रातिज्ञाको थी कि यदि रोमपर कोई आपति आवगो | 
फ्राङ्क देशके राजा उसकी रक्षा करेंगे । जव शाल मन उत्तरमें साकूरन | 
।गोकी पराजयेमें लगा हुआ था उस समय लाम्त्रड राजाने अवसर पाक 
रोमपर धावा कर दिया । पोपने उसा समय शाख ननसे सहायता मांगी। 
शाले मेन अपने पिताके वचनका शिरोधाय्ये मान रोमकी सहायताके तिगे 
चला। लाम्बड राजाको उसने आज्ञा दा कि पोपसे जिन जिन नगराँम्रे | 
तुमने लिया हे उन्हें तुरन्त लाटा दो जब उसने यह आज्ञः नह मागी 
तब शाल मेनन लाम्बडों पर सं० ८३० में धावा मारा, आर उनकी 
राजधानी पेवियाको जात लिया । लाम्बड राजा देशसे निकाल दिया | 
गया ओर उसका धन फ्राइक सिपाहियोंमें वाट दिया गया । संवत्‌ ८३१ || 
सं लाम्बड दशमे जितने डयूक आर काउंट थे उनसबोंने शालमनग्न | 
ˆ अपना राजा माना। एक्वाटन ओर वार्वारया देशांको भी इसने अपे | 


इन दोनों हासे अपने राष्ट्रको वचाना ग्रे आवश्यक हुआ । 
` कारण अपनी सॉमापर इसने छाटे छोटे ।जल बनाये - जो सनिक क 
> झधानरख गये। इन काउटोंको उपाधि मारग्रव यी । अभी अभा तक 
सम्नादूकी अन्य उपाधियोंस एक उपाधि ब्रांडेन्‌ वँगेंका मारअव रडी 
इन ,मारग्रवांका कतव्य था कि रा७:को शत्रओोंके आक्रमणसे. 
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लोग एकत्र, होने लगे और नगर बसने लगे । हम आगे लिख चुके ह हि 
विपिनने पोपसे प्रातिज्ञाकी थी किं यद रोमपर कोई आपति आवगो ते 
फ्राङ्क देशके राजा उसकी रक्षा करेंगे । जब शाल मन उत्तरमें साकूसन 
।गोंकी पराजयेमें लगा हुआ था उस समय लाम्बड राजाने अवसर पाक 
रोमपर धावा कर दिया । पोपने उसा समय शाण ननसे सहायता मांगी। 
शाले मेन अपने पिताके वचनका शिरोधाय्ये मान रोमकी सहायताके लिये 
चला। लाम्बड राजाको उसने आज्ञा दी कि पोपसे जिन जिन नगराग्र 
तुमने लिया ह उन्हे तुरन्त लोटा दो। जब उसने यह आज्ञः नई? मागी 
तब शाल मेनन लाम्बडो पर सं० ८३० में घावा मारा, ऑर उनकी 
राजधानी पेवियाको जीत लिया । लाम्बड राजा दूशसे निकाल 
गया आर उसका घन फ्राइक सिपाहियोंमें वाट दिया गया । संवत्‌ ८३१ 
सं लाम्बड दशम जितने डयूक आर काउंट थे उनसवोंने शालंमनग्र 
“ अपना राजा माना। एक्वाटेन आर वार्बारया देशांको भी इसने अपने 
साम्राज्यमँ भला भांति सम्मिलित किया । पहिले भो वे प्रदेश प्रा 
हो राष्ट समझे जात थे,. पर इनके डयूक ओर काउंट वास्तव 
स्वतन्त्र थे । अवं ये फ्राइक राष्ट्रमै पूरी तारस मिलगय । वावेरियाढे 
जातनस बडा भारी लाभ यह हुआ कि उत्तरसे आते हुए स्लाव जातक 
विराध यह भला भांतकर सकता था . 
जितना राष्ट्र इसन अवतक जाता, इसस यह सम्तुष्ट न रहा । 
र सामाओं पर बसा हुई जातियोंके विरुद्ध अपनी सना ल चला। 
ता पूवम स्लाव जातियों थी, दूसरे दक्षिणकी ओर सुसलमःन जातिया थ 
इन दोनों हासे अपने राष्ट्रको बचाना इसके ,लिये आवश्यक हुआ । 
कारण अपनी सोमापर इसने छारे छोटे एंजल बनाये - जो सनिक 
„~ अथान रखे गये। इन काउंटोंकी उपाधि मारंअव थी । अभी अभा तक जम 
सम्रादूकी अन्य उपाधियोंस एक उपाधि ब्रांडन्‌ वँगंका मारअ ररी 
इन मारअवाका कतव्य था कि राष्णको शतन्रझंक आक्रमणस १ 
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सीमा की रक्षा करें । इन लोगोंकी योग्यता तथा पुरुसार्थपरःवहुतः 
कुछ निभर था । कितने तो इतने बुद्धिमान ओर चतुर निकले कि उन्होंने 
स्वतन्त्र राष्ट्र स्थापित किये, जिनके अधिकारी उनके वंशज हुए और 
| जिन्होंने आग चलकर शालैमेनके साम्राज्यको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। 
` पाठकोंको स्मरण होंगा कि आठवीं राताब्दीके आरम्भमें स्पेनपर 
 मुसल्मानोंका आक्रमण हुआ था । चाल्स मार्टेलने इनको गालमें आन्नेसेः 
| रोका था। उस समथ उनका राष्ट्र वने बहुत हा कम दिन हुए थे । 
.सं० ८१३.(सनू ७४६) में स्पेनके राजाने अमीरकी उपाधि ली और २०० वर्ष 
पोळे संवत्‌ ६८६ €्षन्‌ ६२६) में आप खलोफा बन बैठे । खलीफाकी उपाधि 
“पहिले अरव साम्राज्यके अनन्य शिरोमाश पुरुष हीको मिलती थी. जिनकी राज- 
घानी पहिल डामस्कस थी, पाछे वगदाद हुई सं ० ८३४(सन्‌ ७७७)में काड्घीवाके८ 
| अमीरके आचरणसे असन्तुष्ट होकर कुछ मुसल्मान शालमेनकी राजसभामे 
| उपस्थित हुए और उसकी अक्क प्रजा हो जाना चाहा, तथा उसकी सहा- 
| यता चाही । इस निमन्त्रणको पाकर शालंमेन स्पेनकी ओरन्चला ।. 
| उत्तरका भाग इसँने जीता और एन्नो नदीके किनारे किनारे इसन्ने-मार- | 
अव नगर बसाया । स्पेनमेसे सुसल्मानोंको हानेका महिला यत्न यही था | . 
| परन्तु ७००'वषै तक किस्तान राजा इसी प्यत्नमें लतं रहे । संवत्‌ १ 2४९ 
| (सन्‌ १४६२) में जाकर मुसल्मान इस प्रदेशसे निमूल किये गये । शाल 
| सेनके का्योमें सबसे बेडी यह वात हुई कि ओडेसरके समयसे जा पश्चि: 
| सोय राष्ट्र नष्ट हो गये थे उनकी इसने एक प्रकारसे पुनःस्थापना की । 
| . कथा यो है कि संवत्‌ ८८७ में शालंमेन -पोप तृतीय. लियो ओर ` 
उनके शत्रआंसे कुछ समझौता करनेके लिए रोम गया था। सागड़का 
समता हो जानेपर अपनी असन्नताको दिखलानेके लिए पोपने संत | 
पीररके गिरजाघरमें बड़ा उत्सव किया था। जब शार्लमेन मस्तक नवाये . ० 
ध्यानमें जगा हुआ था, उस ससय पोपने राज . पडू 


- आशा“ही थी । , इन सव कारणोंसे पोपके लिए हर प्रकारसे यह यर 
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की ध्वनि होने लगी । उस समय शाखेमेनने यह कहा कि “में इस वाते 
बड़ा चकित हूं, सुको इसका लेशमात्र भी ध्यान न था कि पोप | 
ऐसा अन्याय करेंगे |”? 
एक पुरातन इतिहास वेत्ताने लिखा हैं कि इस समय सम्राट्का नाग 
पूवेके शोक साम्राज्यस भी उठ गया था क्योंकि वहा एक आयरीचो नाम 
की भयंकर स्री राज्य करती थी । इसलिए पोप लियोको ओर अन्य पग 
घुरन्धरोंकों यह उचित मालूम हुआ कि चाल्सको साम्राट्की पदवी दी 
जाय । इसके हाथमें इटली, गाल जमनी इत्यादिके अतिरिङ्क रोम भी था, 
जहाँ पूवे कालमे वड़े बड़े रोम सम्रादेंनें राज्य किया था ।. इससे यहाँ 
स्पष्ट होता है कि जिस ईशवरने इन वड़े बड़ :प्रदेशांको यहांतक कि रोग 
को भी, हनके अधीन किया उसीने सम्राट्की पदवी और क्रिस्तान धम 
तथा उनके अनुयायियोँकी रक्षाका भार भी इन्हींका दिया। ` नु 
सन्त पीटरके गिरजा घरमै हुई इस घटना का वडा प्रभाव यूरोपे | 
इतिहासपर पड़ा । पोपके इस कार्यसे चाल्स (शाले ) जो पहिते 
केवल फ्रांफ़ और लाम्बड जातियोंका राजा मात्र था अब रोमका सम्रार 
हुआ । पूर्वीय साम्राज्य,ओर पोपसे झगडा चला हा आता था, क्यार, 
मूर्ति पूजनक्के विरुद्ध पूर्वीष सम्राटोंने आदेश दिया । पश्चिममें मूर्ति पूजन 
नियम था इसके अतिरिक्त जिस समयकी यह घटना दै उस समय पूर्व 
राज्य सिंहासनपर एक दुष्ट दुराचारिणी और कठोर हृदया खरी राज्य ४ | 
' रही थी । इसने अपने दी पुत्रके नेत्रोंको निकलवाकर उसे राज्यसे च्युत %| 
दिया था । प्रथम तो ल्ियोंको राजा माननेका नियम ही न था, दू! 
ज्से ख्रो राज्य कर रही थी, आदर योग्य न थी, तीसरे 
पूजनके विषयमें पश्चिम और पूर्वमें वडा मतभेद था और चौथ, | 
प्रकारकी सहायता न तो रोम साम्राज्यसे और न अन्यत्र कसि मिलर 
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इस प्रकार और सन्त पीटरके प्राचीन गिरजेमें ईसामसीहकी जयन्तीके दिन 
क्रिस्तान धर्मके नामपर धर्मके अनुयायियोंकी ओरसे राज्याभिषेक करनेसे 

जो कुछ विरोध हो सकता था वह सब रुक गया । 
अब जो साम्राज्य स्थापित हुआ वह यद्यपि नवीन था तथापि 
आगस्टस होके वनाये हुए रोमन साम्राज्यको परम्परागतं साम्राज्य 
समझा जाने लगा ।' पूर्वीय साम्राज्यके जिस छठे ढांस्टन्‌टाइनक्रो, आय 
रीनी नामी एक स्त्रीने राज्यच्युत किया था उसीका पदाधिकारी शालेमेन 
, समफाजानीज्गा । परन्तु यह साम्राज्य कितना ही क्यों न पुराने रोमसे 
सम्बद्ध किया जाय यह तो मानना ही' होगा कि यह साम्राज्य पूण रूपसे 
अनोखा था ।. प्रथम तो पूर्वीय साम्राज्य जसका तैसा ही वना रहा | 
कितनी दी शताड्दियोंतक वहाँके सम्राट्‌ अलग ही राज्य करते रहे, इससे 
अतिरिक्त. शालंमेंनके पश्चात्‌ जो सम्राट्‌ हुए वह प्रायः इतने कमजोर थे _ 
कि जमनी, उत्तरीय इटली आदिपर अपना राज्य नई जमा सकते थे ॥ 
अन्य देश तो दूर रहे । तथापि जो यह साम्राज्य पश्चिमीय स्साम्राज्यके 
नामसे स्थापित हुआ था, जिसका नाम. १३ वीं शताब्दीमें 'पन्नित्र रोमन 
“राष्ट्र' (“होली रामन एम्पायर ) हुआ, एक सहूस्त वषतक स्थायी रहा । 
संवत्‌ १८६३ (सन्‌ १८०६) में जब नेपोलियनकाः प्रभाव चतुर्दिक्मे फैल 
रहा था, . उस समय अन्तिम सम्राट्ने इस पद्वीका परित्याग. कर 
दिया । यह केवल पेदवी हो मात्र थी । न इस सम्वन्धमे कोई कत्तेव्य थे ` 
झर न अधिकार। यह साम्राज्य धर्म के नामसे स्थापित हुआ था इसी कारण 
इसका नाम पवित्र पढ़ा, ओर पुराने रोमन राष्ट्रसे इसका परस्परा- 
“गत सम्बन्ध समझे जानके कारण हा इसे रोमन राष्ट्रकी उपाधि मिली» 
१६ ४८वीं शताठदीमें ` प्रसिद्ध फ्रान्सीसी लेखक वाल्टेयरने इसका परिहास 
करते हुए कहा है कि इसका नाम “पवित्र रामन राष्ट्र” इस कारण पढ़ा 
कि न सो'यह पवित्र था, न रोमन था और न राष्ट्र ह या [. - . 
इस प्रकारसें सम्राटकी पदवी प्राप्त करनेसे जमेनीके भावी राजाशोंकी | 
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बडी दुदैशा हुई । इन्हें कितनो हा बार इटलोपर अपना आधिपत्य जमा-- 
नेके लिए निष्फल यत्न करना पड़ा । फिर जिस विशेष अवस्थामें शाल: | 
सनका राज्याभिषेक हुआ उससे भावी पोपाको यह कहनेका अवसर प्राप्त | 
हुआ कि, ' हमहाने ता राजाको सिंहासनपर वेठाया दे, और जव हम चाहे | 
उनको राज्यच्युत कर सकते हैं ।” इन सव वादविवादोंके कारण सदा. 
परस्पर युद्ध होता रहा और वेसनल्य चना रहा । 
इतन बड़े साम्राज्यका शासन करना चाल्स ऐसे विचित्र ओर पव4- 
क्षण बुद्धिवाल राजाके लिए भी कठिन था, उसके उत्तराधिकारी तो इसको 
सम्भाल हा नहीं सकते थे। वदी कठिनाइयां फिर फिर आता थीं, एक. 
ता राजनिधि ' कोश ) बहुत थोड़ी थी दूसरे कमचारियोंके ऊपर पूरा 
दबाव न हा सकमेके कारण वे स्वतन्त्र होने लगते थ । जिस जिस प्रका- | 
रसे शार्लमेनने अपने वृहत्‌ साम्नाज्यके कोने कोनेतक अपने प्रभावको 
पहुँचाया था उसीस वह नीतिशाल्न निपुण कहा जाता था। इस समय | 
राजाकी आय अपना ही विशष सम्पत्तिसे होती थी। कर लगानेका | 
साधारण निय्रम न था, इस कारण जितने इसके इलाके थे उनका प्रबध | 
चह भलो साति करता था । वह इस बातका विचार रखता था कि जितना | 
जमीन्दाराना हक हो सो उस मिले । ह. 
फ्रांक राजा काउण्ट नामके कमेचारियोंपर ही प्रायः राज्य कार्य | 
लिए भरोसा रखते थ, राज्यमं शान्ति रखना, न्यायका प्रचार करना, भोर | 
“आवश्यकता पड़नपर राजाके लिए सेना तैयार करना इन्हाँ काउण्टका 
काम था। सामापर सोमाके माच:काउण्ट (मारग्रेव) कहे जाते थे! काउन्द । 
सारञ्रब अथवा मार्राक्वस ड्यूक आदि उपाधियाँ अब भी यूरोपके गा | 
हे. यद्यपि उपाधिके कारण उनके सपुद कोई राज-कार्य नही है । तथापिक 
_ कहीं इनको धमे परिषदोंके श्रेय विभागमें वेठनेका अधिकार मिलता हैं प 
इन, काउन्टोरपर निरीक्षण करनेके लिये शालमेनन मिसी डामेनिक 
नामक्रे कमेचारी नियुक्त किये थे, जो भिन्न भिन्न प्रदेशोम समय समय 
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भेजे जाते थे । | ये सब कार्योका निरीक्षण करके अपने विवरणको राजाके 
पास भेजते थे। ये कमचारी साथ भेज जाते थे, एक बिशप (धमोध्यक्ष). 
और साधारण पुरुष, जिससे कि ये दोनों एक दूसरको रोक सकें। प्रति 


वे इनके निरीक्षणका स्थान बदल दिया जाता था ओर इससे यह सम्भा- 
चना न थी कि ये स्वयं किसी स्थानके काउण्टसे मिल जांयगे । 


पश्चिमीय रोमन साम्राज्यकी स्थापनासे शालमेनकी शासन पद्धीतमें 
“कोई परिवर्तन न हुआ, केवल उसने इतना और किया कि जितनी उसकी 
अजा. १२ वर्षेसे. अधिक वय की थी उसने उनसे राजभक्क होनेकी शपथ 
करायी । प्रोष वसन्त अथवा ग्रीष्ममें वह अपने सरदारों और पुरोहितोंकी 
सभाएँ करता था जहाँ साम्राज्यकी उन्नति और अन्य विषयोपर विचार 
'होता था । ' उसने अपने सलाइकारोंकी रायसे “कापी तुलरी” नामके कई 
'नये कानून भी बनाये थे । धम्म सम्बन्धी आवश्यकताओंपर बिशप 


एंवबंटस सदा राय लिया करता था, और विशेषकर वदद इस चिन्तामें रहता 


, था कि प्रत्येक श्रेणीकी शिक्षाके लिए समुचित प्रवन्ध किया जय । शाल- 
-मेनके इन सुधारेसि हा उस समयके यूरोपकी दशा भली माति प्रतीत होती 
'है और यह मी ज्ञान होता दै कि ४०० वर्षडी,इलचलके पश्चात्‌ शाखे 

सेनने किस प्रकांरसे राष्ट्रको फिरसे सुसज्जित किया । ऊपर कह! जा चुका है 
कि थिथोडोरिकके वाद विद्याकी ओर ध्यान नद दिया जाता था।शालंभेन इस 
समयका प्रथम राजा था जिसने फिरसे विद्याके प्रचारका यत्न किया। पहिले 
-मिश्रदेशासे यूरोपमे ताइ पत्र आया करता था जिनपर अथ लिख जाते थे । 
` सातर्वी शताब्दामे मिश्रमें अरबनिवासियोंका राज्य हो जानेके कारण तांडे पत्र- 
का आना बन्द हो गया और अब केवल पतले चमडेकी पटियाद्दी (पाचेमेएट) 
लिखनेके लिए रह गयी । इसका मूल्यं बहुत था । वह यद्यपि ताइ 
पत्रसे अ धेक स्थायी थी तथापि अधिक मूल्यवान्‌ होनेके कारण पुस्तकों- 


'की नक़लें कम हो गयीं । शासेमेनके राज्याभिषेकके पश्चातके लेखक 


बलेखते हैं कि, “उसके पहिलिकें १०० वर्ष घोर अन्धकारमय थ । लिखना 
~ ७ 
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पढ़ना सब लोग भूल गये थ और चारों ओर आविद्या छायी हुई थी” परु 
झगे चलकर बड़ी उन्नतिकी आशा होने लगी । धे सम्वन्धी सव का 
ओर धमाध्यक्षोंके आपसके पत्र व्यवह'र सव लातीनी भाषाम हाते थे, इसे 
लातीनी भाषाके लोप हो जानेका भय न था। अजीलमे तिर 
धम्म सम्बन्धी उपदशा आर कमकाण्ड भी लातीनी भाषामे होने 
कारण उस भाषाका ज्ञान याही प्रचालित हो गया था। चर्चके लिए 
आवश्यक था कि पुरोहितोंको कुछ न कुछ अवश्य हा शिक्षा दी जायू। 
जिससे कि वे अपने कत्तंव्योंका पालन भलो भाँति कर सकें । इस काण 
सभो युरोपीय देशोके सव उच्च पदाधिकारा लातीन पढ़ सकटेश्थ । इस 
अतिरिक्त रोम राष्ट्रका महत्व और उसके साहित्यकी परम्परागत चचा बना 
हाथा। जिसका कुछ न कुछ ज्ञान चारों ओर फेला हुआ था। आ. 
कुळ नहः, तो शाख्रांके नान ता ये लोग जानते हा थे । गणित तष 
„ ज्योतिष आदिका जानना त्यौहारोंका दिन निकालनेके लिए आवशढ़। 
या। शार्लमेनने देखा कि उटी फूटी शिक्षा ठाक नहीं है । जिस समा 
कुछ धर्मशालाओंके अध्यक्षोने इनकी वृद्धि ओर यराका अभिनन्त्नण़ 
अशुद्ध भाधामें लिखा उसने तों उत्तरमें धन्यवाद प्रकट करत हु 
लिखवाया था. “कि यर्द्याप आपकी मनोकामना और शुभचिन्तनोसे में का 
सन्तुष्ट इं तथापि यह कहना बड़ा आवश्यक हे कि आपकी भाषा कण 
ओर अशुद्ध है । इस कारण आप सब लोगोंका उचित है कि विद्र 
उपाजनमें विशेष ध्यान दें, जिससे केवल आपके भाव ही शुद्ध न हों किह 
भावोंकों प्रकट करनेवाला भाषा भी शुद्ध हो। दुसरे पंत्रमें' आप लिंक 
हें कि मेन यथा शाक्त यत्न किया क्रि विद्याका पुनं: प्रचार हो, क्योंकि हँ 
लोगोके पूवजोंने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दियो था,। इसी बा 
विद्याकी हन दशा हो गयी है, अव मरो सब लोगोंसे प्रार्थना दै कि विथ | 
हास न होने “प्रवे। इस विचारस जिन घमं पुस्तकोको कार्य. 
लखर्काने अ कर रक्खा था उन्हें मैन शुद्ध कराया है ।” 
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शालैमेनका विश्वास था कि अपने ही कमेचारियोंके लिए) नहीं किन्तु 
सर्व साधारणके लिए कमसे कम. प्रारम्मिक शिक्षाका प्रवन्ध करना चचका 
कर्तव्य है इस कारण उन्होंने क्लजी- पुरोहितोंका संवत ८४६ (सन्‌.५८९) 
म आज्ञा दी कि आपने पडोसके सब जातियोंके लड़कोंक्रा एकत्र करके 
उन्हें पढ़ना लिखना सिखलाओ । यह तो कहना वडा कठिन हृ कि कितने 
धरम ्यच्षोंने इस आदेशका पालन किया था परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
कई. स्थानोंमे विद्यापीठ स्थापित हुए थे । शालेभेनने " प्रासाद 
पाठशाला” भा स्थापित की थी, जिसमें अपने और सर्दोरोके 'लड़कोंके' 
लिए शिज्षापमअबन्ध क्रिया था! इस पाठशालामें उसने दूर दूर देशोंसे 
शिक्षा देनेके लिए प्रसिद्ध विद्वानोंकों बुलाया था । न 

शा्लेमेनका इस बातपर विशेष घ्यान रहता था कि जिन पुस्तकों- 
की नकल की जाय वे शुद्ध हो । इस कारण उसने अपने शिक्षा सम्बन्धी 
आज्ञा पत्रमे कहा हे कि, धर्म-सम्वन्धो जितने शब्द, चिन्ह आर 
पुस्तकं हैं सब शुद्ध रीतिसे लिखीं जायें । यदि ईश्वरकी उपासनाकी जाय छ 
तो शुद्ध शब्दोमे का जाय । वालकोंकों कुशक्षा देना बढ़ा ही; अनुचित 
है । . सुशिक्षित लोगोंहीसे पुस्तकोंकी नकल करानी चाहिये यद्दु सव बहुत 
ही छोटो बात विदित होता है । प्रायः इसे लोग अनावश्यक भी समझें, 
परन्तु बहुत दिनोंतक विद्याके लोप होनेके पश्चान्‌ उसके उद्धार करनेके 
समय यह आवश्यक है कि वे वर्तमान पुस्तकोंका भली भाति शुद्ध 
करक नवान विद्याका प्रचार.करें ।” प्राचीन यूनान और रामके शाल्नोके 
उद्धारकः यत्न तो इसने नहीं किया परन्तु लातानी भाषाकी शिक्षाके- 

` अचारमें वह अवश्य सफल मनोरथ हुआ। 

इतिहासके पढ़ने चाले प्रायः यह कहेंगे कि शालेमेनने जो इतना 
यत्ने किया सब व्यथे था क्योंकि इनके बाद कई सौ वर्षोतक कोई बढ़ 
धुरन्धर विद्वान या पण्डित नहीं हुए। एक पच्चमे यह ठीक कदा जा , 
सकत? है। क्योंकि शालैमेनके साम्राज्यका थोडे ही दिन पे नाश 


ie] 4 “नि, 


= $ ९ 


~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२७ / . ` पश्चिमी यूरोप। 
हुआ । छोटे छोटे नेता वहुतसे निकले जिन्होंने पथक्‌ पृथक्‌ भ 
राज्य स्थापित किया और जो किसी सब्राटका अधिकार नहीं मानते प, 
ऐसी उथल पुथलके समय जहाँ चतुर्दिश मार काट हो रही है, विद 
प्रचार होना वडा कठिन है। यद्यपि उस समय विद्वानोक्े णि 
शान्ति पूवैक सरस्वती की उपासना करना असम्भव था तथापि 
मेनने जा कुछ किया उसकी प्रशंसा इस बातसे कम नहीं हो सकती कि झो 
| चलकर कुछ दिनों तक उसका फल नहीं दीख पड़ा । प्रत्युत 
महत्व उसकी राज्य निपुणता और कला कौशलप्रियतादि गुण यूरोपके क्षे 
बढ़े सम्राटोंमे भी उसे उच्च पद दिलवाते हें । यदि उसके. येके चले 
लिए योग्य कमचारी -और पदाधिकारी न [मैले तो दोष इन पदाधिकारे] 
का!ही है. शालमेनका नहीं । अराजकताके समयं इसने सुसज्जित राष्र 
'हेयार क्रिया था । बाहरी शन्रुओंसे बचानेके लिए इसन वड़ा प्रम्बन्ध किया 


„ और सवसे बढ़कर घोर अन्धकारमय यूरोपमें विद्याका उद्दीपन किया था। 
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अध्याय ७ 
शार्लमेनके सामाज्यका बटपारा । 


'9४२-२१)२लमेनके मरणोपरान्त यूरोपके सामने सबसे बढ़ा प्रश्न 
५५0 शा यह था कि अब उसका बडा साम्राज्य संयुक्त रहेगा 
99% या विभक्क । स्वयं शालेमेन्रों यह आशा 
Cols न थी किं साम्राज्य अविभक्त रह जायगा क्योंकि संवत्‌ 
८६३ में उसने अपने तीनों लड़कॉमें अपना साम्राज्य 
'बांद दिया था । इसपर आश्चर्य होता है क्योंकि शालमेनका एक 
-मात्र यह उद्देश्य था कि अपने जीवनम साम्राज्य विभक्क होकर” एक हो 
*में रहे परन्तुई सम्भव है कि फ्रांक जातिमें परम्परागत यह -नियम था 
'कि धन सब पुत्रांको बराबर मिले । सम्भव है कि शालेमेनने इस 
नियमके विरुद्ध जाना अनुचित सममा हो । इस कारण केवल एक ही 
“पुत्रको सारा राज्य उसने न दिया । अथवा उसने विचार किया हो कि 
"इतना बड़ा राष्टू वास्तवमै एक हा राजाके हाथ नहीं २ह सकता । जा . 
कुछ हो । उसके तीनों लड़कॉमेंस प्रथम दोका शीघ्र ही देहान्त दो- 
“गया और सबसे छोटा लुई सवै राष्ट्राविकारी हुआ । फ्रांक राष्ट्र और 
रोमन राष्ट्र दोनोंका स्वामी लुई हुआ ' इतिहासने लुईको ''पुण्यात्मा? 
'की उपाधि प्रदानकी है । लुईने थोढे हा दिन राज किया था [कि उसका 
“यह विचार हुआ कि राज्यका चटवारा अपने लड़कोमें किस प्रकार करूं कि 
“आपसका सगडा मिटे जाय । लड़के उसके बड़ उत्पाती थे, राज विद्रो- 
हका भाडा बार वार उठाया करते थे। तब. राजाने घबडाकरु राज्यका 
वटवारा कर दिया। पर इसस कुछ भी शान्ति न हुई, . 
संवत्‌'८७(सन्‌८४०) में लुइके मरनेके पश्चात्‌ उसके द्वितीय पुत्र जमन 
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लुईने बावेरिया प्रदेशको अपने द्याथमें कर लिया ओर समय समयपर बित्न 
प्रदेश जर्सनीमें सम्मिलित थे सब उसे अपना राजा जानने लगे । कग 
पुत्र गञ्जा चालूस पश्चिमी फ्रांक देशीय अंशका राजा था । ज्येष्ठ | 
लोथियरको इटलीक़ा राज्य और इन दोनों भाइयोंके वाचके 

. राज्य तथा सम्राटकी उपाधि मिली थी । इन लोगाको आपसम दे 
वडनकी सन्धि हुईं थी वह यूरोपीय इतिहासमें वड़े महत्वकी | 
सुलह होनेके पाहिले जो आपसमें सलाह मशोबरे हुए थे उससे यह क|. 
भांति प्रतीत होता है क्रि तीनों भाइयोने आपसमें निश्चय कर जि 
था कि इटली लोथेयरको, आकीटेन चालूसको, ओर वावेट्रि लुँइका फ्ि। 
इसमें कोइ झगड़ा न था। साम्नाज्यके बाकी प्रदेशोंके बारमें विपरी 
मत था । यह तो उचित हा था कि ज्येष्ठ ्राताको सम्राट्का उपा 
"साथ ही साथ इटलो, मध्यवर्ती फ्रांक्रीय प्रदेश, और एक्स-ला-शा.पेलं 

„ राजधानी मिल। इससं रोमसे लेकर .उत्तरीय हालैडतक एक,ए 

बालिष्ठ राज्य बनाया गया था कि जिसमें भाषा अथवा आचारकी समा 

न थो। जमन, लुईको वावेरियाके अतिरिक्त ल'म्वडीक उत्त 

तथा राद्नके पश्चिमका प्रदेश भी मिला था। चालूसको आशु 

फ्रांक तक प्रायः पूरा अश मिला था । साथ ही साथ उत्तरमें फला 

और दक्षिण स्पेनका उत्तरीय सीमान्त प्रदेश भी मिला था | 

संवत्‌ ६०० ( सन्‌: ८४३ ) की वडूंनकी सन्धिको सबसे बड़ी विष 

यह है कि इसी समयसे पश्चिमी और पूर्वी फ्रांक र,ष्ट्रका भेद # 
| 1 भांति दिखायी पड़ने लगा। यही पश्चिमी प्रदश आगे चल । | 
| ओर पूर्वीय देश जमेन होने वाले थे। गजे चालंसकें राज्य | 
[| « भाषार्ये साधारण रीतिसे बोली जाती थीं वह सब लातीनसे निकली गी, , 
i आगे चलकर प्रौढ फ्रान्सोसी भाषा होने वाली थी । जर्मन लुईके २ 
॥ > साषा और प्रजा जमन थी। इन दोनों राज्योंका मध्यवर्ती पर. 
लोथग्ररके हाथमे आया था वह लोथेयरके राज्यके हो नामस ? 


f ह ५ 
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हुआ । इसींते लोथरिंगेया और फिर लोरेन 'नाम निकला हे । यह स्मर- 
णीय वात है कि इसी मध्य प्रंदेशके लिए कितनी ही बार फ्रांस आर 
जमनीमें युद्ध हुआ, और वह युद्ध आजतक नहीं मिटा॥ , 
` ` एक वात और स्मरण रखंने योग्य है कि फ्रांस ओर जमन भाषा 
जो भद्‌ आरम्भ हो चुका था उसका एक उदाहरण निम्न लिखित घट- 
नाओंस मिलता है । संवत्‌ ८६९ (सन्‌ ८४२) में जव वडूनकी सन्धि हाने 
` है वाली था उसीके पहिल दोनों छोटे भाइयोंने सवे साधारणक सामन 
एक विशष रूपसे यह. प्रतिज्ञ १ कि हम दोनों एक दूसरको ज्येष्ठ आता 
| लोथेयरक ओळूम झमणस बंचावेंगं । पाहिले दोनों भाइग्रोंने अपने अपने 
सिपाहियोंको पृथक्‌ एथक्‌ कर उन्हींकी भाषामें व्याख्यान दिये जिंसर्मे 
कहा कि, “यदि में अपने भाईको त्याग दूँ तो तुम लोग हमें भी त्याग 
देना” इसके उपरःन्त लूईने उस समयकी फ्रान्सीसी भाषासं तथा छ,लुसरे 
उस «समयकी जसन भाषामें शपथ खायी, जिससे किं एक दूसरके सिपाही 
इन्हें समझ सक । इस शपथकी भाषा परीक्षाके योग्य द, अबतक 
फ्रोन्सासी या जर्मन भाषा लिखी नहीं जाती थी। क्योंकि “व स्वयं 
नितान्त बाल्यावस्थामें थीं, जितने लोग लिखनेकी शाक्कि रखत थे, थे अपनी' 
मातृ भाषामें न लिखकर लातिन हीं में लिखा कैरते थे। इन्हीं तुच्छ 
प्राकृत भाषाओंस आज विशाल सवसम्मानित फ्रान्सीती ओर जमन. 
भाषाए निकला ह ॥ 

संबत्‌ &१२-( सन्‌ ८८५ ) में जब लथियरका देहान्त हुआ ता वह 
अपने राष्ट्र अथात्‌ इटलो तथा सध्य ग्रदशका अपने तीनों लड़कोंके लिए 
छोड़ गया। पर संवत्‌ ९२७ (सन्‌ ८७०) तक इनमेंसे दोनों भाइयोंका 
देहान्त हो गया, उनके दोनों चाचा गज्ज चाल्स और लूईने जुपचाफ 
मध्य प्रदेशको अपने हाथमें लेलिया। और उसका बंटवारा आपसम मर्सनकी 
सान्धके अनुसार कर लिया। लेथियरके अवाशष्ट पुनको तो उन्होंने 
इउलीका राज्य तथा साम्राटकी पदवी दी। वस्तुतः एक सौ, वर्षे तक: 
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“सम्राट्की पदवी केवल नाम मात्र की थी । उसका आधिकार कुछ गने 
इस सन्धिका फल यह हुआ कि पश्चिमी यूरोप तीन बड़े खडसे विभा] 
हो गया। वे इस समयमें फ्रांस जमेनी, इटलीके बड़े राष्ट्रात 
"धारि किये हुए इं । ह 

जर्मन लुइँका उत्तराधिकारी उसका बेटा मोटा चालूस था। ष 
:६४६ ( सन्‌ ८८४ ) में गज्जे चालूसके सब पुत्र पोत्रोंकी सत्यु हो झर 
उनके वंशका प्रतिनिधि केवल एक पांच वर्षका लड़का रह गया? 
याश्चिमी फ्रांकीय राष्ट्रके महाजनेनि मिलकर मोटे चालूसळे मदा | 
लिए निमन्त्रित किया। इस प्रकारसे शालंमेनका पूरा राज्य 
थोड़े दिनोंके लिएं एक ही राजाके अधीन हुआ | 

मोटा चालेस अपनी स्थूलताके कारण सदा बीमार रहता था; 
बंडे और विस्तृत साम्राज्यके शासन और रच्षामें सवेथा असमये १! 

, अत्तरीय खंड निवासी नामैन लोग जव साम्राज्यपर आक्रमण करने लप ॥। 
इसने अपनी बढी कायरता प्रकट की । जिस समय पारिसका काग 
ओडो इसके विरुद्ध अपने नगरकी रक्ता करनेके लिए बड़ी वीरताते # 
कर रहा था, उस समय राजाने उसकी सहायताके लिए अपनी से 
न भेज कर: शत्रुओंको बहुत सा धन दे उनसे हट जानेकी प्राधैना बै | 
इसके उपरान्त बरगडीमै वास करेनेके लिए उन्हें इजाज़त दी खँ 
जहां उन्न मन माना लूट मार मचाना आरम्भ किया । इस 
च्वाणित और लज़ास्पद कार्य करनेसे पश्चिमके फ्रांकीय महाजर 


छा पा 


( सन्‌ ८८७ में वह राज्यसे हटा दिया गया । आनुल्फू राजः 
चैठा और उसने सम्नाट्की उपाधि धारण कीं।, परन्तु वह अपना ग्रा 
“सारे फ्रांकीय राज्यपर न जमा सका इसलिए साम्नाज्यमें नाम | 
"एकता न रही । बढुतसे छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गये । वैसे | 
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| शालमेनके साञ्राउ्यका बदबारा । री, हह. 
'के हृदयकी दुवलेताके साथ हा साथ सब अग शिथिल - होने लगते हैं 
[हसी प्रकार जब राष्ट्रका हृदयस्वरूप राजा ही वल हीन होने लगता है. 
व राष्दूके सव अगाका शिथिल हो.जाना साधारण था, जहां जो बलवान 
होता है वह स्वतन्त्र राजा बन बैठता है । इसी प्रकार मोटे चालसके ही 
यस साम्राज्यके भिन्न २ प्रदेशोमें छोटे छोट राज्य उत्पन्न होने लगे । 
हनमेसे कुछ तो सौधे राजाकी पदवी लने लगे और अन्य लोग केवल. 
धिकार हीसे सन्तुष्ट रहे । 
जिन जर्मन जातियोंकों शालमेनने बड़े यत्नसे अपने राज्यमें सम्मि= 
सित किया था, धेछसबके सब स्वतन्त्र होने लगे । इस प्रकारके राष्ट्र, 
विप्लवका सबसे अधिक बुरा प्रभाव इटलीपर. पड़ा । 
तळ साम्रज्यपर जो आपत्ति आयी उसके कड कारण थे । 
पहला कारण तो यह था क उसके उत्तराधिकारी इतन योग्य न 
थे कि व॑ उसके राष्ट्रकी रक्षा कर सकें । एसे समयमें जब आधुनिक रूपसे 
दने सुसज्जित करनेकी सामग्रा ने थी उस समय राजाक वल, परा- 
कम इल्यादिकी आज कलसे अधिक आवश्यकता पड़ती थी । इन विचा- 


र 


रॉस यही. स्थिर होता है कि इस' साम्राज्यका अधःपतन विशेषकर इसः 


[रण हुआ कि योग्य राजा राज्य नथे। तैतोय कारश यह था 

कि साम्राज्यके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदशम आन जानके लिए उचित 

सामग्री नथी । रोमन साम्राज्यके समयकी सब बड़ी सड़कें अकः 
नष्ट आय हो गयी था। राजाकी ओरस उनकी मरम्मतका प्रबन्ध न 
था । इसके अतिरिक्त अभातक सिक्का बहुत नही चला था । 

चान्दी सोनिका पूण अभाव था । इस व्हरण कमै चारियोंको वेतनमें 
` | सिक्का नहों दिया जा सकता था। बडो सना भी नहीं रक्ख़ा जा सकती 
"थीं । जिससे कि बाहरके आक्रमणां ओर भीतरके उपद्रवांसे राष्ट्री .रच्ना 
| की जा सके । फ्रांकीय- साम्राज्यका नाश बाहरी आक्रमणके कारण जल्द 
| हो जाय इस कारण चतुर्दिकस शान्नुरथोने आक्रमण कर दिया । « उत्तरे 
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“डन माक, नार्वे, स्वीडनसे नामेन ( उत्तरीय ) नामको लुटेरा जाति 
इट पडी । वे समुद्रस नावों द्वारा आती थी, बड़ी वहादुरीसे समु 
चलती थीं, नदियोंके मुहानेम घुस कर नदीके किनारोंपर वसे हुए नगर 
-लुटती थीं ओर पारिस नगरी तकमें पहुंचने लगां । यह तो पश्चि 
की कथा हुईं । अव पूर्वमें स्लाव जातियोंसे जरमनोंको लगातार युद्ध कर 
पढ़ा । इसक अतिरिक्त हंगेरियन नामकी भयंकर जाति मध्य जमनी शो 
-उत्तरीय इटलापर धावा करने लगी । दक्षिणस मुसलमानेंने आक्र 
किया । सं० ८८४ (सन्‌ ८२७) में इन्होंने सिसली प्रदेश ज़ीदप्लिया ॥ 
दक्तिण इटली ओर देक्षिय फ्रांसका सदा भथभीत रखते थे । रामनग 
के भी इन्होंने नहीं छोड़ा था । 

५ ' दूलवान राजा ओर उसके साथ वलवती सनाके न होनेके ६ । 
सम्राज्यके ग्रत्येक ज़िला आर प्रान्तको अपनी हा रक्षाके लिए प्रथक्‌ एर 
प्रबन्ध करना पड़ता था। बहुतस प्रदेशोंके काउंट, मारभेव. कि 
र अन्य जमींदार लोग अपने असामी, प्रजा आदिके रक्षणावे उरे 
प्रबन्ध करते थे ओर शत्रओंके आक्रमणेसि उन्हें बचाते थे। व दुगे 
चनत्रात थे । जिसमें 'ञ्रावश्यकता पड्नेपर आस पासके लाग श 
से सकें । इस ग्रकास्स बहुत काउंट स्वतन्त्र राजा वन वेठे । 
“कारण था कि जो कुछ राज्य प्रबन्ध था वह राजा या राज-कर्मचारि 
द्वारा नहीं हाता था, किन्तु बड़ बडे जमींदार और बलवान ठाकुरोंके है| 


(प इन ठाकुरांका बड़ बड़ं दुग कदापि न बनवाने देता । परन्तु सम । 
ग फेरसे चारों ओर दुग बन गये और उन स्वार्थी ठाकुरोंने अपनेका र% 
यूरोपके पाथिक वगे इन्हें देख कर अब भी चकित “होते हैं । ५ 
केवल शान्त रूपसे वास करने हा के लिए नहीं वने थे, किन्ठु इनके सता 
अपने योग्य अनुचरॉके साथ रहते थे। यदि किसी पड़ोसके ०४ | 


ह 
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शाख्मेनके साम्राज्यका बटवारा । , ५ "०६१ 
ऐ। घावा करना होता था तो इन्हीं लोगोंको अपने साथ ले जाते थे । * उन- 
| पर जो कोई धावा करता था तो वे ही लोग उनकी रक्षा करते थे) इन्हीं 
| दुर्गम सुरंगे होती थीं। इनमें जिन लोगोंसे स्वामी अप्रसन्न होता था 
स थे वन्द किये जाते थे । इन सव वातोंसे स्पष्ट प्रतीत होता दे कि ये 
| ठाकुर लोग उस समय हर प्रकारसे स्वतन्त्र रहे । मार काट, लड़ना, 
$| भिड़ना आदि सब वातोंमें वे केवल अपने घाहुवलके पराक्रमपर भरोसा 
प करते थे । किसी अन्यका प्रभुत्व नहीं मानते थे। इसा प्रकार ठकुरैती 
॥| अथवा कलि राजतन्त्रका ( फ्युडेलिज्म ) प्रादुभोव हुआ । बड़े 
| वडे जमीदार ढेकुर लोग किस प्रकार उत्पन्न हुए यह वात जान्ने 
। योग्य है । र 
शाउँमेनके समय पश्चिमा यूरोप बड़े बढे इलाकॉर्मे विभक्त 
| था । इन सव इलाके.पर जोतने बोनेका काम असामी लोग किया करते 
। थ। य असामी लोग कमी भूमिके: नहीं छोड़त थे। सदा जमींदार ` ` 
ह के अधीन रहा करते थे। अपने स्वामीके सीर ( वह भूमि जो स्वामी 
४) अपने प्रयोजनके लिए रखता था ) का भी सव काम ये हा लोग करते थे । 
(| जितनी आदवश्यकतायें 'जमींदारकी होती थीं, उन्हे भी ये ही पैदा ) 
| करते थे । . वाहरसे किसी वस्तुके मगनिकी आवश्यकता नहाँ"पढ्ती थी । 
इन इलाकाका मालिक अपना . समय ठाकुरोसे युद्ध करनम ही व्यर्तत 
करता था । 
शासँमेनके समयसे यह साधारण नियम चला आता था कि. 
ह| धर्मशालाओं, गिरजों तथा कमी कभी विशेष व्यक्तियांका जो सम्पत्ति दी . 
41 गयी थी वह राज कमैचारियोके निरीक्षणासे वरी रह । राज कर्मचारी 
| गण निन्हें मुकदर्मोके तय करनेका भार, जुमाना करने अथवा रातको 
॥। किधी मकानमें निवास करनेका अधिकार दिया गयां था, बे भी "बरी की | 
|| हुई भूमिर नहीं जा सकते थे। बरी होनेका अधिकीर लोग ,इसी _ 
| कारण चाहते थे कि राज कमचारी प्रतिनिधि आकर तंग न_ किया करें । 
हर 2 र 
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आरम्भमें राजासे विरोध करनेकी उनकी कोई इच्छा न थी। 
उसका फल यह अवश्य हुआ कि अपनी अपनी भूमिपर दे खय 
राजकाय करने लगे । पहिले तो राजाके प्राति।नोधि रूपमें करते थे, पश्‍चात 
स्वतन्त्र होकर करने लगे । 
जब सभ्राज्यका हृदथ शिथिल होने लगा, सम्नाद्‌ स्वयं वल हीन हुए, | 
उस समय केवल वरी किये हुए व्याक्क ही नहा किन्तु बहुतसे काउर्‌र, | 
मारभेव आंद भी स्वतन्त्र वन वैठे। काउंट लोगांको विशेष राहे| 
विशेष लाभ हुआ । शालमेनने इन्हें प्रायः बढ़ वड़े घरोंसे चुना था। 
परन्तु उसके पास काफी सिक्का न दोनेके कारण धनसे वेतन”न दकर ५ 
अवन्ध किया था कि डन्दें इलाके प्रदान किय जाय। इलाक पाकर 
उनकी उच्छूंखलता बढ़ती हा गयी । 'यहीं तक नहीं, वे अपने पद भर | 
इलाकों! अपनी पेतृक सम्पत्ति समझने लगे । यहां तक किं उने | 
ˆ घशज उनके काद उसे ग्रहण करने लगे। . इन्ही सव व्यतिक्रमोग्रे 
राकनेके लए शालमेन निरीक्षक भेजा करता था । परन्तु उसके मए. 
नेके पश्चात यह नियम टूट गया और काउंट गण अपने अपने न 
नितान्त स्वतन्त्र हो गये । परन्तु इससे यह न समझना चाहिये कि राटू 
पूणुतया नष्ट भ्रष्ट हो गया शालमेनके मरणोपरान्त उसके साम्राज्य 
इुदेशा अवश्य हुई । परन्तु राष्ट्रके रूपका लोप नहीं हुआ । खॉ 
अपने प्राचीन गौरवके साथ हा वना, रहा। वह वलहान अवश्य ग. 
आर अपने अधिकारोंकों स्थापित करनेकी शक्ति भी उसमें नथी! गरिं 
कोई पराक्रमी प्रजा उसके विरुद्ध उठ खड़ी होता तो उसे दरड देनेगर 
सामर्थ्यं राजामें न थी। थातो गह राजा आर इस प्रथिवापर ईश्वर 
प्रातिनाधके रूपम उसका राज्याभिषेक धर्म ध्यञ्चोन यथाविधि किया था, तग 
उसका साधारण ठाकुर जर्मीदारोस अधिक मान था। यही राजा जोई 
दान हीन दशामें/ प्रद थे, आगे चल कर इंगलिस्तान, फ्रांस, (से 
इटलो, ओर-जम॑नीमें भी सर्वोच्च होने वाले थे, जिन्होंने ठाकुरांक दि 
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सालमेनके साम्राज्यका बटवारा | ० ६३ 


| 


] | शिरवा कर अपना पूर्वे अधिकार इनपर फिरसे जमाया । इसके अतिः 
रिक्त ये असंख्य स्वतन्त्र जमींदारो और ठाकुरोके विशेष नियमोंसे वद्ध 
| शे । स्वामी और सेवक-लेएडल।ड और वासलके आपसके नियमित सम्ब- 
न्धसे, क्षत्रिय राजतन्त्र अथात्‌ फ़्युडेलिज़्मकी संस्था निकाली गयी। 
जिसके पास ज़मीन रहती थी वह जमीन असामीको देते समय उससे 
| यह शत करा लता था कि “में सदा आपका विश्वासपात्र वना रहूंगा, 
। समय पड्नेपर आपके लिए युद्ध करूगा, वरावर अच्छो सलाह दूँगा, 
| और हरः शुक्रारकी सेवा सहायता करता रहूँगा””। 
रे | स्वामी भा परतिज्ञा करता था कि, “में बराबर तुम्हारी रजा करूँगा । 


जितने जमाँदार थे, वे सव राजाके अथवा अन्य जमांदाराके असामी 
होते थे। इस कारण कठिन अतिज्ञाओंस वे सब एक दुसरेकी रचा तथा 
| सहायता करनेके लिए वाध्य थे। कई शतान्दियोंतक यूरोपमें राष्ट्रके 
| स्थानपर इसी ठकुरैतीके ही कारण राज्यकाय्ये किसी प्रकारसे चलता गया । 
राजा और प्रजाका परस्पर सम्वन्ध शिथिल होनेके कारण ज़मींदार 
|| जमांदारके परस्पर सम्बन्धने स्थायी रूप धारण किया। इस चत्रिय राज- 
| तन्त्रको समझना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि इसके समझे विना कई 
| शताब्दियों तकका यूरोपका इतिहास समझना असम्भुव है । * 
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अध्याय ८ 
क्षत्रिय राजतन्त्र ( फ्यूडेलिज्म ) | 


(© उ समयकी अवस्था देखकर यदद प्रतीत होता है 
हि उ |) चत्रेय राजतन्त्रकी विशेष संस्थाका उत्पन्न दोना ह| 
सट प्रकारसे स्वाभाविक ही था । यह कोई नयी नग र 
थी । पर पुरानी कई रीतियोंने मानों मित्व कर स 
अनुसार यह रूप धारण किया था। प्रथम तो पाहिलेसे ही यह निगा] 
चला आता था कि ज्ञमीदार असामीको इस प्रकारसे ज़मीन प्रदान ४ 
था किन्नामका स्वामी तो वह स्वयं रहता था, परन्तु वास्तवम सव स 
असामीको मिल जाता था । :दूसेर, ज्ञमींदार और असामीके पता 
सम्बन्धका विचार वड़ा पुराना था। रोम साम्राज्यके दृटनेके समय जा! 
बहुत सी बाहरी जातियाँ साम्राज्यके प्रदेशोंपर दखल करने बर्ग रा 
` समय छोटे छोटे जमीदार अपने रच्चणार्थ अपनी भूमि अपनेसे 
चंलवान जमीदारोंकों युपुदे करने लगे । समय% अस्त व्यस्त 
कारण काम करनके लिए मजदूर बहुत कम मिलत थे, इस कारण ह 
लागोंके पास जमीन सौंपी गयी थी वे पुराने स्वामीको ही जमीनके जोर 
चोनेका अधिकार दे देते थे । जैसे जैसे उत्पात बढ़ता गया वैसे वैसे भ 
जमादार गण अपनी अपनी रक्षा करनेमें नितान्त असमर्थ हुए । ह 
लेगोंने मिलकर एक नयी रीति .निकाली । इन लोगोने अपनी १ 
शर्मा धमेशालाओंको सुपुदै कर दी । धमेशालाके सन्यासियोने 
पूर्वक इन्हें लना स्वीकार कर लिया । आपसका समझौता यह था हि * 
ˆ चोनेका काम तो.पुराने ही स्वामी करेंगे परन्तु जमीदारको र्क 
शालांकी ओरसे उनको रक्षा होगी । इससे भूमिका फल सब पुरे 
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अधिकारीको मिलता था। केवल कुछ लगान धर्मशालाको दे देना पड़ता था ६ 
इस प्रकारसे वहुत सी भूमि चर्चके हांथमें आगयी । आगे चलकर जब 
विशेष कारणोंसे चच पूर्णतया इन भूमि प्रदेशोंका अधिकारी बन गया तो 
ऐसी शर्तोपर स्वयं वह जमीच अन्य लोगोंको प्रदान करने लगा । लगानकी 
॥ रीतिको उस समयकी भाषामें “वेनीफीज़ियम” कहते हैं । 
ए|:. वेनीफीज्ञियमके साथही साथ एक दूसरी रीति और निकाली गयी। रोम- 
सो पिछले दिनों यह नियम था कि जिस मञुष्यक पास भूमि” नहीं 
द थीं Ae शक्तिशाली महाजनका अनुचर हो जाया करता 
गथा । इस प्रकार उसे भोजन और वस्नादि मिलते थे । इसी प्रकारसे उसकी 
हरता होती थी। बन्धन केवल इतना ही होता था कि स्वामी जिससे प्रेम करता 


क A 
| क्षत्रिय राजतन्त्र ( पंयूडेलिउम ) इ 
| 


का उसे भी उससे स्नेह निवाहना पड़ता था, -तथा जिससे शंत्रता करतकथा ० « 


ससस उसे भी शत्रुता रखनी पड़ती थी । आगन्तुक जर्मन जातियोंमें ऐसी ही 
जञा! रस्म थी । इससे यह कहना कठिन होगया हे कि पीछेस जो जमीन्दारीके 
अनियम अचलित पाये जाते दें उनपर रोमन रीतियोचा अधिक प्रभाव है 
ष जमन लोगोंका । जमेने लोगोंमें यहं नियम था .कि बहुतसे योद्धाजकिसी 
क सदोरके आज्ञाकारी दोनेकी प्रतिज्ञा करते थे । सके वदलेमें सदोर 

चन देता था कि. वह अपने आज्ञाकारी विश्वासपात्र अबुचरोंकी रक्षा सदा 
“क्य रहेगा । इस समझौतिका नाम 'कामिटेटस? था । स्वामी और 
| दोनों इस सम्बन्धको बहुमान्य कीर्तिवद्धेक समझते थे ।' धार्मक 
ही रोके साथ ही यह सम्बन्ध स्थापित होता था। मध्ययुगमें स्वामी सेवक 
(ँग्थात्‌ ज़म्मेंदार असामीका जो परस्परका सम्बन्ध पाया जाता है, उसमें 


परणोपरान्त जवसे यह नयी रीति निकली कि लोग अपनी जमीन औराका 
स समझौतेपर दें कि असामी सदा स्वामिःभक्त बना रृंहेगां, तबसे 

डल रीति जारी हो गयी । यह विचार करना भूल दै कि किसी ,राजामै 
पना राजाज्ञासे फ्युडेलिज़्म की रीति स्थापित की अथवा ज्ञमीदार लेोचि सिल 


डे 


फिज़ियम और कामिरेटस दोनों रीतियां मिली. जुली थीं। शालंमेनकेः ० 
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PRR 


जुलकर आपसके समझौतेसे इसे जारी किया हो। वास्तवमें यह नियम 
किसीके चलाये या विचार किये धीरे धीरे स्वयं ही चल निकला, को 
जो दशा उस समय यूरोपकी हो रद्दी थी उसमें सबसे सरल और स्वाभा 
यही नियम ज्ञात होताहै। बड़े बड़े ताल्लुकॉंके मालिकोंने जव देखा किए 
इम अपनी जमीन बहुतसे असामियामे बांट द जा इम लॉगाक साथ र 
चलें. हमारे दबीरमे आवें, हमारे दुगेकी रक्षा करें ओर संकटके समय 
सहायता दें, तो हमें वडी सुबिधा होगा । उपयुक्त शतोपर जो जमीर। 
जाती थी उसे ''फीफ़ कहते थे।” फीफ़, पानेवाला उन्हीं शर्तोपर अनी जमीत 
कुछ हिस्सा दूसरोंको देकर स्वयं भी मालिक हो जाता था। इसी प्रकारसह 
तार स्वाभी, सेवक, जमादार और असामीकी सीढ़ी लग गयी "'फ्यूडेहि 
, » स्थार्त होनेका पहला नियम यही था । दूसरा, यह कि छोटे छोटे भ्‌ 
स्वामी जो अपनेको वदमाशोंस सुरक्षित नहीं रख सकते थे, उनके हि 
भ्रयस्कर था कि वे अपनी ज़मीन किसी शक्तिशाली निकटस्थ जमी 
दे देत॥ फिर फीफ़के तौरपर वापस भी कर लेते थे। इन सब व 
यह स्पष्ट होता है कि फ्यूडेलिज़्मकी रीति ऊपर तथा नीचे समी 
स्थापित हो रही थी । ः 
बढ़े बढ़े. जमःदार अपनी भूमिके टुकडे नये नये शरसा 
दे. देते. थ.। छोटे जमादार किसी वडे जमादार * 
घमेशालासे फ्यूडेल सम्बन्ध कर लत थे और उनके असामी द हु 
$ अथवा कोई जमींदार किसीके . कायसे प्रसन्न होकर था" 
th अनुचर बनानेकी आकांच्रासे जागीरके तौरपर भूमि दे देता था! | 
सब भिन्न २ प्रकारांसे फ्यूडलिज़्म जारी हुआ था । तेरहवी शतान, 
| ` आंस देशमें इस साधारण नियमका प्रचार इआ.। पश्चात्‌ पा 
, के सत्र देशोमे यह प्रचलित हो गया । यह बात स्मरण 
| आफ जे दी जाती थी वह केवल असामीके जीवनपयेन्त तके हा । 
किन्तु असामीके कलमें पैतृक सम्पत्तिकी नाई समझी जाती थी! | 
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कार, 
| 
। | 
॥ ग्याढी जबंतक कि असामी अपने स्वामीका विश्वासपात्र समझा जाता था और 
शो नियमित रूपसे उसका कार्य किया करता था तबतकन उसे और न उसके वंश- 
जको उस जमीनसे निकाल सकते थे। राजा और जमींदार इस बातको समझते 
ह थे कि सदाके लिए अपनी भूमिको असाभियोंके हाथ देनेसे हमारा वडा 
| चुकसान है परन्तु साथही साथ लोग यह भी मानतेथेकि पिताका हक पुत्रको 
[१ अवश्य मिलना चाहिये । इसका परिणाम. यह हुआ कि वास्तवे स्वासीके 
त हाथ भूमि तो कुछ न रह गयी, केवल अपने असामियोस सेवा करा लेनेका 
{क अधिकार ही रह गया । सम्पूर्ण भूमि असामयोंका हा दो गयी । Re 
ह राजाके वढ़ेज़द़े असामी स्वयं राजा बन बढे । राज 
जर इए सम्रादकी उन्हें कुछ परवाह न थी । उनके असामियोका 
तो सम्राद्से कोई पारस्परिक सम्बन्ध न: रहनेके कारण सम्नादका 
[| दबाव उनपर कुछ न था इसी कारण फ्रांस आर जमेनीके राज? नास? 
|. मात्रकै थे । परन्तु उनकी. प्रजा उन्हें कर कुछ भी नहीं :देती थी और 
प इतना ही था कि वे अपने विशेष असामियोंसे लगान ले सकते थे और 
“| उनसे सेवा करा सकते थे । परन्तु साधारण जनतापर उनका अधिकार 


| आनते थे ।. हि 

| 7 फ्यूडेलिज़्म सम्बन्धी रीतियाँ सब: जगह एक ही प्रकार की न थां । 
| भिन्न २ स्थामं भेद था परन्तु कुछ साधारण विषय इसके नीचे लिखे 
"| जाते हैं । इस सम्बन्धमें मुख्य बात फ्रीफ़ थी । इसी शब्दसे फ्युडल- 
/ 4 अयूडेलिज्म आदि शब्द निकले हैं। फ्री उस भूमिका नाम था जो स्वामी, 


| होता था कि स्वामीके सामने घुटनेके बल बैठ कर स्वामीके हाथमें, अपना: 
| दाथ रखकर अतिज्ञा करे कि, “अमुक फ़ीफ़के लिए में हप्षपका असामी. 
`| होता हूं। सदा सचे भावसे में आपकी सेवा करता रहूंगा [४ इसके 


\, i 
१ थि ७. 
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९) दूसरेको कुछ शर्तोपर देता था। जो भूमिको लेता था उसे आवश्यक” | 


~ 


छ | पश्चिमी यूरोप । 


उपरान्त स्वामी उसकी रचा करनेकी परतिज्ञा करता हुआ डसका छु 
करता था और ज़मीनपरसे उठा कर उसे खड़ा करता था ।.. | 
अंजील अथवा अन्य धार्मिक चिन्ह. हाथमे लकर असामी अपने 
व्योका यथार्थ पालन करनेकी प्रतिज्ञा करता था । हाथमें हाथ रखनेका हि 
बहुत ही आवश्यक सममा जाता था । जो असामी इसको नहीं करत! 
चह स्वामैद्रोही समझा जाता था ।. असामियोंके. निम्न झि 
कतेव्य थे । र ३; "पर 
( १) किसी प्रकार किसी समय स्वामीका विरोध न करना। . 

`` (२) उनको हानि न पहुंचाना । हा 
( ३) रणमें सदा स्वामाका साथ देते रहना । | 

- (४ ) चालीस.दिन तक रणकी सेवा अपने ही कामसे करना। 
`. ` अव यह. देखा गया कि केवल थोड़े ही दिनकी सेवा लनेमें बढ़ 
विधा है तो आगे चलकर कुछ ही लोगोंको फीफ़ दी जानेका नियम होश 
उसको आयका प्रबन्ध रखनेके लिए आज्ञा दी गयी। उनका कतेव्य यह स 
गया कि स्वामीके जभी आवश्यकता पड़े तभी उनके साथ रणमें ऋ 
के लिए सदा अस्तुत रहें। रणा सेवाके अतिरिक्त या जब साझ 
आज्ञा हो तभी उसके दर्वारमे असामीको तुरन्त उपस्थित होना आव 
था, , आर उनका कतव्य था कि ददीरमें वे अन्य असारे 
अभियागांको सुनकर अपनी राय दे, उसमें जंभी उससे सम्मति मागर 
तो वह स्वामीको यथार्थ सम्मति दे. और सब उत्सवोपर वह अपने सार 
के साथ उपस्थित रहे। कुछ अवसरोंपर उसे अपने धनसे भी सव 


जाय, उसके छुडानेके लिए भिन्न भिन्न अकारकी .फ्ीफ़ोके भिन्न मित्र १. 

थे। काउंट य़ा ड्यूककी फौफोमें तो असामी स्वतन्त्र. राजा होता | 

परन्ठ कुछ साधारण कषकोंकी फीफके अन्य ही नियम ये.1 . | 

तत र ॥ ( 
टु 3 

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


21) 


च A 
क्षत्रिय राजतन्त्र ( फ्यूडेलिउम ) ५ २९ 


उस समयके सदारों अथवा महाजनोंके जमादार ' असामियसि 
केवल ऐसे कार्य कराते थे जो उनके योग्य हते थे । परन्तु साथारस 
कृषकोंके कतेव्य एथक ही होते थे । सदोर या महाजनके लिए यह 
आवश्यक था कि विना अपने हाथोसे परिश्रम किये कृषकाकं पास इतनी 
आय हो कि व अपने ओर अपने घोड़ेको सवंदा छुसाज्जत रख सक । 
महाजन और कृषकर्मे उच्च नीच जातिका अन्तर जाना जाता था । उच्च 
जातिवालॉके अधिकार विशेष थे। वे अपने हाथसे कृषि आदिका 
कार्य नहीं करते थे । महाजन भी कई भ्रेणीके हुआ करते थ। परन्तु 
उनका अन्तर छुतलाना बड़ा ही कठिन दै। यह भी कह देना पयाप्त 
नहीं है कि किसी एक भ्रणीवालके पास अधिक और दूमरेके पास कम 
धन होता था । साधारण रीतिसे यह विचार करना चाहिये कि ड्यूक, 
काउंट बिषप और एंबट ये सब ऐसे मह'जन थे जो स्वय सम्रादसे” फोफ़ी 
पाये" हुए थे और उच्च श्रेणीके महाजन सममे जातें थे । इनके पश्चात्‌ ० 
दुसरी श्रेणीके महाजन होते थे। फिर साधारण नाइटगण होते थे । * ` 

भूमिके प्रभुत्वके नियम इतने जटिल थे आर समाजका जीवन इसपर 
निर्भर होनेके कारण यह आवश्यक था कि हर एक जमादार अपनो 
भूमका चिट्ठी रक्खे। ` अब ऐसे चिट्रें बहुत कम #मेलत ह । 
पर. इस समय एक आध चिठ्ठ हाथ लगे . ह । उनस विदित 
होता हे के उस समय यूरोपको भिन्न भिन्न राष्ट्रीम विभक्त करना नितान्त 
असम्भव था क्योंकि एक ज़मींदारस दूसरे जमादार और एक राजासे दूसरे 
राजाकी भूमि ऐसी सम्बद्ध तथा सम्मिलित होगयी थी कि-हर एक देशको 
विभक्त करना वड़ा दा असम्भव था । लिस प्रकारस अपनी जमोन्दारेयो 
को बुढ़ा बढ़ाकर कुछ लागोंने राज्य स्थापित किया था। उसका एक उदाः 
, इरुण लीजिये । ग्यारहवां शताब्दीमें ट्रायका काउंट राबट फ्रांसके राजाके | 
. विरुद्ध युद्ध करनेके कारण मारा गया। इसकी रियासत इसके जामाताके 9३ 
हाथ लगी जिसके पास पहिलसे शातोथिमरी . ओर मोकी 'रिचासते यी! 
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इसका बेटा इन तीनों रियासतांका मालिक हुआ । इसने आसपासको इ 
रियासतोंको जवदेस्ती अपने हाथमें कर लिया । इसके वंशज बराबर शर 
उन्नति करते गये । दो सौ वेके भीतर इन लोगोंने जमीनका एक 
बड़ा चक्क अपने हाथ कर लिया । यहां तक कि शाम्पाइन भूभदेशके ४ 
हा गये । इसी प्रकारस अन्य रियासतंभी उत्पन्न हुई । कुछ 
कुछ बलात्कारसे और कुछ पराकमसे कितने ही जमीन्दार बहुत सी रियाको 
को मिलाकर प्रतापी राजा होगये । वास्तवमे फ्रांसका सम्पूर्ण राष्ट्र हो | 
प्रकारस आविभूत हुआ है । 
शास्पाइनके काउटका उदाहरण इस प्रकार है। उसकी रियासत न 
जिलोमें विभक्त थी । प्रत्येक जिलका केन्द-स्थान कोई एक दढ. दुगै ब 
ये सब जिले.दूसरे दूसरे.जमीन्दारा फ्रीफ़ था । कई फ़ोफ़ोके लिये तो 
दांउट झांसके सम्राटका असामी था । परन्तु साथ ही औरभी ६ जमौन्दो 
का असामी था । शै र कुछ ज्ञमीनके लिये बरगरडीके ड्यूककी सेवा कहते 
यडती थी,तथा कुछके लिए रीन्सके आचेविशपकी और इसी प्रकार अन्य % 
जमौन्दाराकी भी सेवा करनी पड़ती; थी । नियमानुसार इसने सबसे प्रत 
कर रक्खी थी कि हम. आप सब ले,गोंकी सदा; सत्यता पूर्वक सेवा से|. 
रेहेग । परन्तु यह बात जरा सोचने विचारतेकी हैं कि यदि इन भिन्त षिन 
जमींदारोके परस्पर युद्ध छिड़ते तो यह कांउट किस किसकी सेवा कर सस्र 
था । इसी प्रकारका अस्तव्यस्त कारखाना चारों ओर प्रचालितः होरहा गा! 
जमादार लोग जो अपना चिद्टा बनाते थे उसका अभिप्राय यह विदित १४ 
है कि दूसरोंके प्रति उन लोगोंका क्या कतेव्य है-। जमीदारोके वीच स ' 
आपसमें गडबड मची रहती थी ।.प्रायः ऐसा होता था कि जमादार |. 
असामी दोनों किसी अन्य जमीदारके असामी हों । अथवा दो जग 
भिन्न भिन्त भूमिके टुकड़ोंके लिए एक दूसरेके असामी हों । यह तिथ. | 
लेना,भूल दै कि,समाजका कामः उस समय शान्ति पूर्वक चला जाता! 
क्यो।के-ऐसे (अनिश्चित समाजकी जैसा कि फ्यूडलतन्त्रसे प्रतीत हव 
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| "स्थिति केवल बाहुवलपर निर्भर थी । जबतक कि जर्मादारॉमें यह शक्ति थो 
फ कि अपना काम यद असामियोंसे करालं तबतक ठीक था । जहां जमीन्दारों- 
है| की शाक्तिं शिथिल हुई वहां उनके अधिकार अन्य लोग छीनना आरम्भ 
दि कर देत थे । इस कारण उस समय आपसका युद्ध एक साधारण वात था। - 
| -सब महाजन जमींदार जिनके पास भूमिका प्रभाव था ओर जिनके हाथमे 
ते| -राज्यकार्यका अधिकार था, सदा लड़ने मिड्नेका उद्यत रहा करते थे । 
से| अकृति, स्वार्थ अथवा परस्पर अधिकारोंका विभाग न होनेके कारण उस 
| -संमयके महाजन जमादार सदा युद्धके लिए तत्पर रहा करते थे। यह तो 
| बहुत साधारण&बात थी कि युद्धोत्साही असामी अपने सव स्वार्सयोसि एक 
॥॥ -चार लड़ आवें । फिर आस पासके बिशप और एबटसे लड़ने जांय और 
अन्तमं अपने ही असामीसे ज'कर लड़ें। एक दूसरेकी न्यूनतासे लाभ उठीनेक्े 
*लिए सव लाग सदा तत्पर रहा करत थे। इसका पूरा अभाव गृहस्थ परिवार 
“पर ही पड़ता था । यहातक कि पिता. पुत्र, भाई माई और चचा भतीजा, एक ° 
दूसरसे युद्ध किया करते थे । 

Diehl तो नियमःचुसार प्रत्येक जमींदारका अधिकार था कि अपने असा- 
मियोको यह आज्ञा दे कि लोग प्रायः अपने फगड्‌ विना रक्तपातके, शान्ति 
“पूर्वक तय करले, परन्तु यह केवल नियम मात्रं ही था । जब “लोग तलवार- 
हीसे अपना झगडा तय करना चाहते थे तो जमीदार क्या कर सकता था। 
इस कारण लोगोंकी विशेष वृत्ति यहीं रहदा करती थी कि एक दूसरेंका सिर 
(| `कारसे रहें । यहद तक कि उस समयके जमैनी और फ्रांसकों न्याय पुस्तकों: 
में पढ़ोसियोंका झगडा उचित ओर? स्वाभाविक माना गया था और केवल 

{| इतना आदेश था कि लोग आपसमें भंलमनसाहतंसें लड़ा करें। | 

` ` उस समय रण तथा रङ्कपातकी प्रियेता इस देजै तक बढी चढी थी किं 
"इन मल्लूयुद्धोनें भिन्न भिन्न जमांदारोंके अनुचरवग एक दूर्सरसे अखांड म 
"बरावर युद्ध किया करते थे। « ` FR 
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ऐसी अवस्थामै जब किसीके आण और सम्पाति सुरक्षित नहीं समझी 
जाती थी उस समय कितने ही लोगोके मनमें यह विचार उत्पन्न होता थाक्कि 
इस समय शान्ति और सुनियमकी बडी दी आवश्यकता दै । पुराने पुराने 
शहरोम बाणिज्य व्यवसाय तथा सभ्यता आदिकी उन्नति हो रही थी 
इसलिए यह आवश्यक था कि पारस्परिक युद्ध बद्‌ हो आर राष्ट्रभर- 
मे शान्ति हो 1. 
धर्माध्यक्षोंकी ओरसे यह सदा यंत्न किग्रा जाता था कि रणकी प्रथा 
एकवारगा समाप्त हो । . सब लोग सुख और शान्तिमें रहें । इस कारण 
चचक ओःरसे यह नियम बनाया गया था कि बृहस्पतिवारस लेकर 
सोमवार तक किसी प्रकारका युद्ध न हो । जो होता हो वह भी इन दिनोके 
लिए वन्द कर दिया जाय । उन लोगोंने यह भी नियम बनाया छि 
जितने भतके दिन हैं उन दिनोंमें भी युद्ध न हुआ करे । यह इस प्रकारे 
किया गया कि वारहाँ मास लडाई न होकर कुछ दिन तो शान्तिके मिले | 
चचेशे सव जमोंदारांको शपथ दिलाकर वाध्य किया कि नियमित दिनों तक 
तुम लोग किसी प्रकारके रणमें भाग न लो। यदि कोई निथमके विरुद्ध 
आचरण करता था वह जातिसे बाहर कर दिया जाता था । जातिच्युत होनेसेः 
उस समयके बढ़ेसे वडे लोग इतना भयभीत होते थे कि चचकी आज्ञाका 
पालन वडी सावधानीसे करत थे । १२वीं शताब्दी जब “'ऋसेड'” अथात; 
मुसलमानो और इसाइय्रोंक झगडे आरम्भ हुए उस समय पापगण इसी 
रणभ्रियताकी बदौलत असंख्य लोगोको तु्कोके विरुद्ध रणमें लबनेको 
भेजसकेथे। „ र ‘3 
इसीके साथ साथ फ्रांस आर ग्ल देशोमें राजाका अधिकार विशेष 
बेढ्नेके कारण य सव देश छुह्ढ़ (राष्ट्र बनने लग । सम्राटू यह यल 
केरे खा आपसके झगड रक्तपातसे स्वयं न तय करक राजकीय 
न्यायालयास छाकर शान्ति पू तभ किया करें। कई शताव्दियोंकी 
परम्परागत रणाप्रियताकों एकाएक दूर कर देना सरल न था। यदि आणे ; । 
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चल कर रक्तपात कम हुआ और सभ्यता फली तो उसका विशेष कारण: 
यह था कि वाणिज्य और व्यवसायकी उन्नति बरावर होती गयी ओर 
साधारण लोग लड़ाकू जमीदार और महाजनोंका तिरस्कार करने लगे |, 
उनको असभ्य और अशिष्ट मानने लगे और उनकी रणप्रियता हर प्रकार~ 
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हत या जागीरदारी(फ्यूडल)के राज्यक्रमसे निकलकर आधुनिक रीतिके 
[अअ || राष्ट्रका स्थापन बढ़े महत्वकी बात है । इस कारण इतिद्दास- 
सुट पेत्ताको आवश्यक हे कि वे फ्यूडल, अराजकता और 
_ अस्तव्यस्त , समाजःव्यूहनसे निकलकर आजकूलके फ़ांस, 
जभेनी, इगंलिस्तान, इटली आदि राष्ट्रका उत्कर्ष सममें ओऔर' जानें कि किस 
प्रकारके परिवतैन होनेसे इन लोगोंका उतकषे हुआ। यह बात कहे देना बहुत 
हा उचित है कि दो वा तीन शताब्दियों तक यूरोपका इतिहास असख्य 
जमादारोंका इतिहास है यद्यपि सम्राट्‌ अपने अनेक. प्रतापी असामियोसे 
कम पराक्रमी था, तथापि इस समयका इतिहास जानना परम न 
है, क्योंकि इन सम्राटोके हो कारण आगे चलकर सुसजित राष्ट्र 
'स्थापनके. रूपेम राष्ट्रीयाका विचार लोगोंके इृदयपटलपर 
पढ़ा। फ्रांस, इंगलिस्तान आदि देशोमें राजा के ही प्रयत्नसे राष्ट्र 
यता स्थापिताहुई है। हम ऊपर कह आये हैं कि संवत्‌ २४४ में मोटे चालेस- 
को राजच्युत करके पश्चिमी फ्राइक महाजनोंने पेरिसके कांउट ओडोको 
राज.गद्दीपर वेठाय़ा था। यह बड़ा पराक्रमी जमीदार था। इसके पास वहुत 
बड स्टेट था परन्तु सब कुछ सामग्री होते हुए भी दक्तिणमें कोई उसका 
आधिपत्य नहीं मानता था, उत्तरमें भी उसे बहुतसी कठिनाइयोंका सामना 
करना पड़ता था क्योंकि जिन सेदोरॉने उसे राजगद्दी दी वे ही अपनी 
स्वतन्त्रतामें उसे हस्तक्षेप करने नहीं देते थे । इस कारण गंजे चाल्सके 
पौत्र सरल चालसकों ओडोके शन्रुओने राजगद्दीपर. वैठाया। लगभग सौ | 
चष तुक कभी चलिस कमी ओडोके वंशज राजःसिंहासनके अधिकारी | 
' झेतेश्रे। पेरिसे काउंट गण तों धनी और बलवान होते गये परन्तु चालँसके | 
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वंशज दरिद्र और भाग्यहीन दते गये ऑर कुछ समयक पश्चात्‌ अपने विरोः 

चियोके सम्मुख न खडे हो सके । संतव १०४४। (सन्‌ &८७) मे हयूकायेओडो- 
का वंशज गाल, व्रिटेन. नासन, ऐकीटेनियन, गाथ. स्पहानी,. गास्कन 
जातियोंका सम्राट्‌. निवोचित हुआ । साराश यह था कि जितनी जातियों 
मिलकर आगे फ्रांस राष्ट्रका निवोचन, करनेवाली थीं वे सव हृयूकायेके. 
अधीन इस समय हुई थीं। यह वात जानने योग्य दै कि दो सो; वषेके लगा-- 
तार परिश्रमके पश्चात्‌ हयूकायेके वंशजोने अपना आधिपत्य स्थापित 


किया और इन दो सौ वर्षोके भीतर इनका अधिकार बहुत कम. फैला था, 


वास्तघर्मे उनका अधिकार कुछ ढीला पड्गया था । च.रोओर स्वतन्त्रः 
रजवाड़े खडे होने लगे थे, दृढ दुगे वना बनाकर बलवान. स्वामी राजाको, 
तइग किया करते थे । एक नगरसे दूसरे नगरके वाणिङ्यको तथा आम 
वासियोंकों असह्य कष्ट पहुंचता था ।; सम्रादका भी जिनके सामने बढ़ेः 
पराक्रमी जमींदार लाग और महाजन गण सिर नवाते थे पैरिस नगरीके: 
बाहर निकलना कठिन हो जाता था क्योंकि चारों ओर दुर्ग थेल्यौर दुगे 
का स्वामी न राजा, न पुरोहित, न व्यवसायी और न श्रमजीवी, किसीकी 
भो परवाह नहीं करता था । विना धन और.सैन्यके राज-गौरव केवलः ' 
मौरुसी जाग्रदादपर निर्भर हो रहा था । दूर, दूरके देशौमे तो उसकी 
जमींदारीके. कारण उसका आदरः सत्कार भी था परन्तु अपने देशम 
उसे कोई नहीं मानता था। राजधानीसे निकलते ही राजाको अपने: 
शब्ुओंका सामना करना पड़ता था । 

दशवीं शताब्दोमें नार्मडी, त्रिटनी, 'फ्रंडर, बरगडी आदिकी बड़ी 
बढी फोफोन स्वतन्त्र रियासतोंका रूप*भारण कर लिया;। आगे चलकर 
य फीफ़े छोटे राष्ट्र तुल्यः हों गयीं और प्रत्येक्के योग्य. शासकभी उतपन्न 
हुए-। हर एकके रहन, सहन, आचार, विचार भिन्न भे। इसी सिन्तताका 
लश मात्र अब भी दिखायी पडता. हे ।: इन सब. उपरोष्ट्रॉस सबसे बढ़ा 
नामरडी. था । नार्मन लाग. अर्थात्‌: उत्तर. देशवासी उत्तरीय सागर 
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(नाथ सी ) के तटके निवासियोंको बहुत द्चिसि सता रहे थे । ` अन्तं 
-संबत्‌-६६८ (सन्‌.७११) में सरल चालूसने इनके सदीर रोलेको फांसक्का 
'यूबेउत्तरीय प्रदेश प्रदान किया, जिसमें कि ये लोग आकर वसे थे। ` यही 
भदेश आगे चलकर नाभेएडीके नामसे प्रसिद्ध हुआ । रोलेने नामंडीके 
ड्यूककी उपाधि धारण की । उसने अपनी सय प्रजाको क्रिस्तान धमोवलम्वी 
“बनाया । बहुत दिनोंतक इन आगन्तुकोने अपने दाँ देशकी रीति ओर 
भाषा कायम रक्खी, परन्तु धीरे थारे इन 'लोगेनि अपने पड़ोसियोंकी 
-सेति, रस्म स्वीकार कर लो । वारहवीं शताव्दी तक उनकी “राजधानी 
“वह्या” बहुत ही सुन्दर सुसाज्जत नगरी हो गयी । संवत्‌_११२३ (सन्‌ 
५७६६) में जब नार्मडीके ड्यूक विलियमने अपना आधिपत्य इर्लिस्तान- 
भर जमाझा उस समयस फ्रान्सीसी राजाओंके अधिकारमें वडी भारी 
'यंदवड मची, क्योंकि नामेण्डीके ड्यूक अव इतने पराक्रमी हो गये भे 
कि फान्सीसी राजा उनको अपने अनुकूल नहीं रख सकते थे । 
` ब्रिटन प्रदेशपर भी इन उत्तरीय व्यवसायियोने कई वार घावा किया | 
) किसी समय यह भी विचार हुआ था कि नामेण्डीके राज्यमें यह भो 
सम्मिलित हो जायगा, परन्तु संवत/४४५ (सन्‌ ४३८.) में अलेन नामके. 
“बीर पुरुषने इनलीगांको अपने देशसे निकाल वाहर किया । थोड़े दिन 
पीछे बिरनी भी एक ड्यूक-शासित प्रदेश हो गया । सोलहवीं शंताब्दीके ' 
भारम्मम यह फ्रान्सीसी राष्ट्रमै सम्मिलित हुआ ।  उत्तरवासियेंकि 
'आक्रमणने एक अकारसे वड़ा लाभ पहुँचाया । फ्रांसके उत्तरोत्तर समुद्- 
तट बासियोनि दुखी होकर स्वरक्षणाथ प्राचीन रोमसाम्राज्यके बचे हुए दुगोकी 
“चरण ली। इस अकार सब लागोकी साथ रहनेका अभ्यांस पड़ गया _ 
' पश्चात्‌: घण्ट, भूजः आदि नगरोकी उत्पत्ति हुई और आगे चलकर भे | 
_ चर बाणिज्य व्यवसाय आदिम बडे ही प्रसिद्वहुए। ` | 
नगरे बाहरी आक्रमग्रा अधिक सरलतासे रोका जा सकता है । जिन | 
ग्रॉने,उत्तर वासियोंको रोकने” यत्न कियाः-था उनके : वंशज नगरमे ॥ 


| 0 


॥ 
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फ्रान्स देशका उत्कष । “७७ 


अंधिद इए । इस प्रदेशका नांम फ्लान्डस था | यहां भी काउंट तथा अन्य 
निम्न अणियोंके महाजन जमींदार थे जिनका आपसमें सदां युद्ध 
हुआ करता था । दूसरां प्रसिद्ध प्रदेश वर्गण्डी था जो भविष्यमें फ्रांस 
राष्ट्रका प्रधान अश हुआ । बगैडीके ड्यूक आरम्भमें प्रतापी तो थे पर 
स्वतन्त्र न बन सके । इस कारण फ्रान्सीसी राजाओंका अधिकार स्वीकार 
करना पड़ा । दूसरा प्रदेश आक्वीटन था । इसके अतिरिक्त दलूसका एक 
अदेश था जदा कि कथकों और भांटोंके कारण साहित्य जीवित था। इन 


सब प्रदशोक्ता राजा हयूकापेक था। | 
कापेक वंणके राजाओंका राज्याधिकार कई रूपोका था और कई 


अकारसे उन्हें मिला. भी था। प्रथम तो वे पैरिसके काउंट थे। इस 

-प्रकारसे उनको साधारण जमादाराना आधकार प्राप्त था । फिर वे फ्रांसके: 

भी हयूक थे जिससे कि उनके कुछ विशेष अधिकार भी थे। इसके 

अतिरिक्त नार्मरडी, फ्लान्डस आदिके पराक्रमी दयूछ तथा कांउट इनके 

“असामी थे। राजा होनेके कारण उनके विशेष अधिकार थ । एकम्तो चच, 
_ दूसरे धमोध्यक्षकी ओरसे इनका राज्याभिषेक होता था इस कारण वे | 

इश्वरनियुक्त धमेके रक्षक, दीनके हितकारी, न्यायुके प्रवतक भी समे 

जाते थ। सब लोग इनका पद बड़े बढे ड्यूक ओर कॉँउटोंसे ऊंचा 
“समते थे। पराक्रमी ड्यूक और कांउट तो इनको केवल अपना: 

जर्सीदार ही समझते थे, राजा जमांदारकी हैसियतसे ओर अपने राजाकी' 

इसियतस सी यथाशक्ति यत्न करता था कि हमारा अधिकार अधिका- १ 

'घिक फेलता हा जाय । तीन सौ वषतक विना. भंग हुए. कापेक वंशके 

राजा हा राज सिंहासनपर बेठाये गये ।? ऐसा बहुत कम हुआ कि राज- ~ 

_सिंद्दासलपर कोई वलहीन बालक बैठाया गया हो । १५ वी शताब्दी के 

आरम्भ तक तो राजा “तथा जमींदारकी लड़ाईमें सवेदा राजां दीकी' ._ 

जीत होती रद्दी) . ` कु: "हक्क 
फ्रांसके राजा सोटे लुईने प्रयम बार यह यत्न किया: कि अपने राजपर” 

a A हे 
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हम अपना प्रभुत्व वास्तवमै जमावें। इन्होने सवत्‌ ११६% (सन्‌ ११ ण) 
से संवत्‌ ११६४ (सन्‌ ११३७) तक राज्य किया । यह बड़ पराक्रमी थे.| । 
आक: अपनी जमींदारीके भिन्न २ भागोंसे आवागमनक जो मागे थे उनको | 
सुरक्षित रखत.थ । वाच बीचमे जा सदारोने किल वनवाकर उत्पात 
मचा रक्खा या उनका दमन करते रहते थे.। इ्स प्रकारसे फ्रांसपर 
राजाका अनन्याधिकार : स्थापित करनेका कार्य इन्होंने आरंभ कर दिया 
ओर इनके वंशज इस कार्यकी उन्नति करते रहे । विशेष कर इनके पौत्र 
फिलिप आगंस्टसने इस कार्यको बहुत ही बढाया। ' = क. 
फिलिपको वड़े वखेडोंका सामना करना. पड़ा । डःब तक यूरोपमे 
सर्दारों और राजाओंके विवाहका बडा राजनीतिक प्रभाव पड़ा करता 
` था इसु. कारण मध्य, पश्चिम, और दक्षिण, फ्रांसकी बहुत बडी वी 
जमांदारियों इग्लिस्तानके राजा द्वितीय देनरीके हाथमें आगयी थीं। 
अतः पश्चिमीय यूरोपमें इनका बडा भारी साम्राज्य स्थापित हो गया था | 
बिजयी तिन्डिवनकी पौत्री मेटिल्डाका पुत्र द्वितीय हेनरी था । मेटिल्डाका 
बिवाह बंडे भारी फ्रांसके जमींदांर आंत्र. और मेनके काउंटसे हुआ था। 
अतः हेनरीने अपनी माताके द्वारा आंग्ल देशके नार्मन राजाओंका सब 
राज्य पाया अर्थात्‌ इंग्लिस्तान, नागडी और ब्रिटेनी, और अपने पिताके 
द्वारा मेन और आंजू। इसके अतिरिक्त उसका विवाह इलीनरसे हुआ 
जो ग्वेन अर्थांत आविवटेनके ड्यूकोंकी उत्तराधिकारिणी थी ॥ अतः पाइद, 
और गासकनाके साथ साथ उसे करीब करीब पूरा दक्षिण फ्रांस मिल 
गया । द्वितीय हेनरीका नाम आंग्ल देशके इतिहासमें बहुत बडा है। परण 
सच पूछिये तो वह आधा [ अयज ओर आधा फ्रांन्सीसी था, उसने 
चहुतसा अपना: समंय फ्रांसमें ` द्विः विताया । इस अकारसे फ्रांसके 
राजाने देखा कि एक यशस्वी :राजाके अधीन एक विरोधी राष्दू हमार झै 
बगलमे स्थापित हो गया है। इस राज्यके अन्तगेत फ्रॉसकी आधी, जमीन | 
/ ऐसीयी कि जिससे नाममात्र. बढ सका राजा समका जाता पा! | 
0.” | 
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फ्रान्स देशका .उत्कपे । १ ७६ 


प्जान्टाजिनेट घरनेपरः- लगातार आक्रमण करना ही फिलिपका जीवन 

कर्तव्य था । उसके शत्रओंके बीच बहुतसे झागड़ाके कारण उसे उनपर 

आक्रमण करनमें वडी मदद मिलती थी । द्वितीय हेनरीने. फ्रांसमंकी 

आपनी सब जायदादोंको अपने तीन लड़कों जेओफ्र, रिचडे ओर जानमें 

विभक्त कर दिया और वहाँकी राज्यप्रणालो जसी थी वसी हा रहन दा । 

इन तीनों भाइयों तथा उनके पिताफे परस्पर कलहसे फिलिपने लाभ ' 

उठाया । उसने प्रथम तो उसके पिताके प्रतिकूल वीर रिंचडका पक्ष, फिर 

रिचडेके प्रतिकूल उसके छोटे भाइ लक्लण्डका पक्ष ग्रहण- किया । इसी . 

प्रकार वह. एक छोड़ दुसरका साथ कर लता था । यदि घरहाम इस 

प्रकारका विरोध न हुआ होता तो प्लान्टेजनेटक शाक्किशाला राज्यने 

फ्रांसके राजवशको मटियामेट कर दिया होता क्योंकि उसके छोट, 

राज्यको वह चारों आरसे घेरे था ओर सवदा भयावह था । 

जबतक द्वितीय हेनरी जीवित था तब तक प्लान्टाजनट घरानेको ' 

नष्ट करने अथवा उनके. प्रभावको कस करनेका कोई रास्ता नहीं था। 

परन्तु जब कुविचःरी पहिले रिचड ( हेनरीका पुत्र ) के अधीन राज्यसून्न 

हो गये. तव फ्रान्सीसी राजाके भावी विचारोंका कुछ और ही रूप हो गया।. 

रिचडे राज्य छोड़कर घमे सम्बन्धी. युद्धम शामिल हा जरुूसलम चला 

गया। लड़ाईमें शरीक होनेके लिए उसने. .फिलिपको बहुत समझाया 

परन्तु वह गवी और अहंकारी .होनेके कारण उसके उच्च ध्येयोंका अचु- 

यामी न हुआ । रोनोंमे ऐसी एक वाक्यता न हुई कि वह कुछ देरतक 

वसी. रहे।. फ्रांसका राजा सुदृढ़ न होनेके कारण बामार हो गया । उसने 

घर वापस जानेके लिए और अपने बलवान्‌ जमाँदारको गढ़ेमें झोकनेके लिए 

अपनी.बीमारीको एक अच्छा बहाना समझा। जब कई वर्ष तक घूमने 

फिरनेके पश्चात्‌ रिचड घर वापस आया तब फिलिपसे और उश्चसे यह 
« आरंभ हुआ युद्धके समाप्त होनेके पहिले द्दा उसका देह्ान्तप्हों गया। | | 
 रिचडेके छोटे भाई जानका अग्रज राजवंशमें वडा तिरस्कार 
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८०” \ पश्चिमी यूरोप । | 
हुआ था उस समय एक बहाना पाकर फ्रिलिपने - उसकी बहुत - 
जागीर छीन लॉ । जानपर यह दोषारोपण किया गया कि उखे: | 
अपने सतीजे आधैरको मारडाला क्योंकि मेन आयू, और हेच जगी 
दानि उसको अपना जमादार मान रक्खा था! साथ हा उ र यह भी 
एक अत्याचार किया कि जिस स्त्रीकी सगाई उसके एक जागीरदारसे है: 
: चुकी थी उसको वह उठा ले गया, आर उससे अपना विवाह करं लिया।. 
फिलिप जो जानका जमीदार था. उसने जानको अपने दरवरं तल. 
किया कि तुम इस अल्याचारका कारण बतलाओ । “जव जानेन द्वौर। ` 
आना ना मंजूर किया तव फ़िलिपने हुक्म निकलत़ाया कि जित . 
घ्लान्टेजञनट वंशकी जागीरें फ्रांसमें हों वे सब छीन ली जावें केवह| : 
दक्षिण पश्चिमका एक कोना,अग्रेज़ राजाके हाथमें रहा । हय 
'नामरंडी लोअर आदिपर फिलिपका राज्य अनायास . ही होगम र 
च्‌ 
८३ 


eee होर ~ Tat बहा. lames 


क्योंकि वहौके लोग अंग्रेज राजाओंसे विशेष खुश न थे। . 
म्ृत्युके ६ वर्ष वाद अंग्रेज राजाओंका प्रभुत्व फ्रांससे प्रायः उठ 
केवल अकिटेन अथवा स्वेनकी जागीर उनके पास रह गयी अतः का 
बंशके हाथमें प्रथम वार फ्रांसका अधिकांश भूप्रदेश और घन आगया॥ 
अब फ्रिलिप्र इन नयी जागीरोंका केवल दूरवत्ती ज्ञमींदार ( सूजरेन) 

ही न रह गया परन्तु वास्तवमै वहाँका अधिकारी हुआ । अत्यक्षमें उर 
समुद्रकी सीमा तक अधिकार हो गया था । 

अपने राज्यको विस्तृत करनेके साथ हा साथ उसने अपना अविश, 

अपनी प्रजापर भो वढा लिया । इस समय स्थान स्थानपर नगर 
स्थापना हो रही थी इनकी. आवश्यकता भी उसने पहिचानी । २. 

` देखा क्रि आगे चलकर क्या क्या हो सकत। है । अतः जिन नयी जर 
उसने द्गरोंकों पाया उनका विशेष झ्याल किया.1 उनकी रक्षा कर अ | 


अधिकार बढ़ा इस प्रकारसे उसने ज्ञमीदारो और जागीरदारोंका 
; अधिकाटादि कम कर दिया) | 
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फ्रान्स देशका, उत्कर्ष । १ ८१ ' 


क्रिलिपके बेटे आठवें लूईने 'एक ` नये प्रकारकी जागीर निकाली 
जिसका नाम उसने एपेनेज रक्खा । अपने छोटे लडकोको “उसने इन 
: एपेनेजका अधिकारी बनाया. । एकको उसने आरटायका कांउट दूसरेको 
" आन्जू और मेनका-कांउट और तीसरेको ओँवनेका कांउट बनाया । 
: यह इसकी वंडा भूल थी जिन प्रंदेशोकों उसके पिताने इतना यत्न 
, करके एकत्र किया था उन सबको उसने फिर अलग अलग कर 
दिया, अतः राज्यका संगठन कठिन हो गया तथा राजवंशम आपसका 
' झगडा उठ खड़ा हुआ । रः 


फिलिपके एक पौत्रका नाम नवाँ लूई था, कोई उसको सन्त लूई भ 
' कहते हें 1 इसने संवत. १२८३-से १३२७ ( सन्‌ १२२६-१२७० ) 
_तक राज्य-किया । यह एक अद्भुत व्यक्ति था फ्रांसके राजवराभे वह 
सबसे अधिक प्रसिद्ध राजा हुआ । इसके पराक्रम ओर ओदाय्येकी बहुतसी 
| कथाएं प्रचलित हैं। उसने फ्रांसके राष्ट्रको पुनः संगठित करनेमें वड़े 
| 


^ 


प्रयत्न किये जिनका सारांश यहां लिखा जाता है । मध्य प्रांसके कुछ (लोगोंने 
र देशके राजासे मिलकर बलवा कर दिया था, परन्तु लूईने उसको 


|| गासकनी और पाँयट्‌ प्रदेशोंके लिए आप हुमको अपना स्वामी मान। 
|| और प्लान्टेजेनट वंशके पुराने सब प्रदेशोंपर आपका जो कुछ अधिकार 
है उस सबको आप त्याग दें |”? 

इसके अतिरिक्त लूईने राजाका अधिकार बढ़ानेके विचारसे एक 
$ अच्छा प्रबन्ध किया फिलिपने एक नये प्रकारकें कायीधिकारियोंको स्थापित 
किया था जिनका नाम बेली था । उसे बँधीश्तनखाह दी जाती.थी जिनके 
स्थान निरन्तर वदले जाते थे ता कि किसी एक स्थौनपर बहुत दिन तक 
बे जमने न पारवे औरं आगे चलकर . राजाके प्रातिद्वन्द्वी न हो आवे । 
पूरै कालभे, कांउट लोग जो राजाके कर्मचारी दी होते थे बहुत दिलों 


छ 


पक एक हो स्थानमें रहनेके कारण एयक राजा हवो बैठते ये। ,. ... | 


जि हू 3. / ७ दे 
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` “अपना संव श्रेष्ठ आधिकार राखिये । 


७८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


1 फरक नहीं, होने देना चाहते थे व राजाको सदा उत्साहित किया करते 


न पश्चिमी यूरोप । 


लूईने बेली स्थापित करनेका तरीका थोर व दूत किया । इस प्रकारे 
उसने अपने राज्यको अपने ही अधीन रखा ओर. यद यत्न किया हि 
प्रजाके साथ न्याय हो और मालगुजारी ठाक समयपर इकद्री हुआ करे। 
चौद्हवीं शताब्दीमें फाँसका शासन प्रबन्ध वहुत विस्तृत नथा। 
राजा अपने कतेव्यांके पालनाथ बढ़े बड़े जागीरदारा आर घर्माधिकारियो 


झादिसे परामश ओर सहायता लता था । इन लोगोंकी एक परिषद्‌ थो। 


जिसका कोई नियमित रूप नहीं था, जो हर प्रकारका सरकारी काग 
करता था। लूईके शासनकालमें इस संस्याके नियामेत, रूपस तीर 


विभाग किये गये एकसे राजा साधारण. शासन प्रबन्भमं प्रामश लेत! 


था, दूसरेके द्वारा अपने 'राज्यक हिसाव कितावका प्रवन्ध करता १ 
ओर तीसरा विभाग. न्यायालयके रूपमें स्थापित हुआ जो आगे चलम 
बढ़ा जटिल होता गया। यह विभाग सदा राजाके साथ न घूमग्न 
चैरिस नगरोमें सेन नदीके किनारे स्थायी रूपसे स्थापित हुआ । अव शे 
, यह? पालाय दा जुस्टिस अर्थात्‌ “न्याय प्रसाद” मौजूद है । जागीरदारो, 
न्यायालयास राष्ट्रीय न्यायालयमें पुनर्विचारके लिए अपीलें आने लगे 
इससे राजाका अधिकार अपने राज्यंके दूर दूर प्रदेशोमे फेलने लगा ३ 
यह भो हुक्म हुआ कि राजाके प्रयच अधीन प्रदेशोंम राजा ही! 
सिक्का चलेगा । जिन जमाँदारोंको सिक्का वनानेका आधिकार था उनके गै 
अद्शामं राजाका सिक्का उन्दीके सिक्कोंके समान चलेगा। 

लूईका पौत्र सुन्दर फिलिप था उसके पास एकतंत्र राजा हो 


.पूरी सामग्री थी । उसके हाथमें सुद राज्य प्रबन्ध आया । उ. 
/. ऐसे न्यायाधिकारियाॉकी सहायता रही जिन्होंने रोमके कानूनोसे अ 


हृदय भर रक्खा था। जो इस कारण राजाके अनन्याधिकारमें कु १ 


कि जर्मादारों “और पुरोहितोके आधेक्ारपर विना विचार किमे ग 


0 छि च पर ७ अ 


फ्रान्स देशका-उत्कषे। ` ) ३ 
जब फिलिपने यह यत्न किया कि पुरोहित लोग भी अपने धनसे से 
कुछ अश राजाको दिया करें तो पोप से बढ़ा झगड़ा उठ खड़ा हुआ। 
इस विचार से कि इस झगडेमे सारा देश हमारी सहायता करे राजाने 
संवत्‌ १३५६ (सन्‌. १३०२) मै इक वड़ी सभा एकत्र की । बड़े बढ़े सदोर 
और घर्माधिकारियोंके साथ उसने प्रथमवार नगरोंके प्रतिनिधियोंको भी 
` एकत्र किया । इस प्रकार फ्रांस देशकी राष्ट्रीय सभा अथात्‌ . | 
"स्टेट जनरल” स्थापित हुई । ध्यान रखनेकी यह बात है कि 
इसी समय .आंग्ल देशमें भी पालंमेन्ट अर्थात्‌ लोक प्रातिनिधि-सभा 
` स्थापित हो रही थी । टं - 
इन बुद्धिमत्ताके तरीकेसि फ्रास्सीसी राजाओंने पश्चिमी यूरोपके सब- 
| से अधिक शाक्ते शाली,राजवंशकी स्थापना की । परन्तु आंग्ल देश “और = 
फ्रोंसका झगडा अभी नहीं मिटा, वह बना ही रहा । दोनोंकी सींमाएं भी 
निश्चित नहीं हुई. इसके कारण आगे चलकर बड़े बढ़े भीषण युद्ध हुए 
जिनका वणुन आगे किया जायगा । RE र 


td 
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श्रघ्याथ १० `` ख, 
 ऑरल देश । 
रोपीय इतिहासभें. आंग्ल देशका महत्व विशेष ह, 
आँग्लदेशसे ही निकल कर - लोगोंने अमरीकाको वसाय 
हे 1. और कितने ही उपनिव्रेश ऐसे हं जहॉ. थॉग्ल भाण 
गौर आंग्ल आचार विचार प्रचलित दै 1Tफेर उसकी | 
प्रणाला ओर उसके व्यापार व्यवसायका सारे संसारपर प्रभाव पढ़ा हें! ह्य 
, ऊपर कह आमे हैं कि: किस प्रक!रसे कंतिपंय जमेन -जातियोंने आँख , 
देशको पराजित किया था तथां किस प्रकारस -रोमके ईसाई मतका इस्‌ देश; 
में प्रचार हुआ विजयी लोगोंके भिन्न २ राज्य थे, पर ६ वीं 
में वेसेद्सके राजा एकवर्टने सब राजाओंकों अपने अधोन कर लिंगा 
` एकता दोने न पायी थी कि उत्तरीय लोग अर्थात्‌ डेन जातियां जो बहु 
दिनासे फ्रांसपर घावा कर रही थी आँग्ल देशपर भी उतर पढी। 
थोडे ही दिनोंमे उसने टेम्स नदीके उत्तरस्थ कुछ प्रदेशोंकों अपने अधीर 
कर लिया। आल्फेड़ने इनको हराया। इनसे. क्रिस्तान घर्म“स्वीका 
ˆ कराया ओर अपने आर इनके राष्ट्रका सीमा निधारित की। | 
शिक्षाके प्रचारमें आल्फेड बढ़ा दत्त चित्त रहता था। अन्य र! 
स शिक्तितोंकों निमन्त्रित करके वह नवयुवकोंको शिक्षित कराता था । उस 
« इच्छा थी कि यथा सम्भव सब लोग आँग्ल भाषाको अच्छी तरह जा*॥» 
जो लोग धर्मोपदेशक होना चाहें वे लोग लातिन भाषा भी पढ़ें? 


3 ह 
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र्ल देश । -५ 


मरनेके सो वर्ष पीछे तक डेन लोगांका आक्रमण वना रहा इसका प्रधान 
कारण यह था कि इस.बोच डनमार्क, सोडन और नावेंमें थक्‌ एथक्‌ 
राष्ट्र स्थापित हुए, जिन सदोरोंकी भूमि छानी गयी थी व अन्य देशास लूट 
मार करनेके लिए चल । .आंग्ल देशमें जब इन लोगोंका आक्रमण 
होता था तो डेनगेलड नामका एक विशेष कर लगाया जाता था जिसको 
दान करके डेन लागोंक आक्रमणस देश बचाया जाता था, परन्तु इससे 
उन लोगोंकां ल.लच बढ़ता ही जाता था ओर वे फिर फिर आत थे । संवत्‌ 
(१०७४ (सन्‌ १०१७१ मं कन्यूड नामका डन राजा इरभस्तानका भी 
राजा वन गया ।" डेन वंश बहुत थोड़े दिन तक चला आर अग्रज राजा 
एडवड ( कनफेसर ) सारे : सुल्कका राजा: हुआ। उसके मरणोपरान्त 
| नाभरडीके ड्यूक विलियमने आंग्लदेशके राज्यके उत्तराधिकारी नेका” 
दावाःकिया और संवत्‌ ११२३ (सन्‌ १०६६) हेरल्डको हराकर दह राजा 
हो गया। इस घटनाके वाद आँग्ल देशके इतिहासका एक युग विशेष 
समाप्त होता हे । आँग्लदेशका सहसा घनिष्ठ सम्बन्ध यूरोपके अन्य दशों- 
सहाजाताह। . : ER 
` आग्लदेश अर्थात्‌ इंग्लिस्तानका इस समय तक़ वही रूप हो गया था 
जो अब मो है । छोटे छोटे राष्ट्र सव गायव हो गये थे । उत्तरमं - आज 
हीं को तरह स्काटलेण्डका प्रदेश था और पश्चिममें वेल्स का । वेल्स 
में अब भी वे खास त्रिटन जातिक लाग हैं, जो उत्तरीय लोगोंके घावा करनेके 
पहले आंग्ल देशमे रहते थे । डेन लोग आकर ऑग्ल दशका जातियों 
से दिल मिल गये और सब एक दी राजाका आधकार मानक लग । 
समय पाकर राजाका अधिकार बढ़ता गया, परन्तु उसके लिए यह आवः 
श्यक" सममा जाता था कि हर जरूरी कामके लिए विटेनेजीमॉट 
( विद्वानोंक समिति ) नामक परिषद्से वह सलाह लव । इस 
परिषद्छें उच्च राजकेमचारी धमोध्यक्ष, और सदोरगण रहते थे । राज्यके 
कई विभाग थे ओर. प्रत्येक विभाग अर्थात्‌ शायरमें एक स्थानिक 


n 
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0 


यद पश्चिमी यूरोष । 


-सभा रहती थी जो स्थानिक मामलोंके लिए प्रतिनिधियोंकी सभाका काग 

करती थी । 0 52 
रोमके धमेका प्रभाव बढ़नेके कारण आग्ल देशकै पुरोहितोंके दवार 
यूरोपके अन्य प्रदेशोंसे ऑग्ल देशका संम्बन्ध बना रहा अतः ऑग्ल देखे 
अपनी विशेषता बिना खोये ही अन्य देशोंकी सभ्यतासे अपना सम्पक सद्‌ 
बनाये रखा । आगे चलकर व्यवसायको उन्नति उपनिवेशोंकी स्थापना ओर 
शासन पद्धतिकी विचित्रतार्मे समान्य हुआ अन्य देशोंकी तरह 
यहां भी फ्यूडल शासनका जोर रहा । कितने ही स्थानिक सर्दार राजा. 
के प्रतिवादी हो जाते थे ।: इसके अतिरिक्त बडे बढे , थमाध्यक्षको मै 
शासनका अधिकार स्थान स्थानपर था, अतः इतसे और राज-कंर्मचारियोरे 
,झगडा होनेकी सदा सम्भावना वनी रहती थी। अग्रेज जमींदार भै 


_ आ्रागः अपने झसामियोंपर उतना ई। अधिकार रखते थे जितना हि 


फ्रांस देशके । 2 - 

` ` विज्ञयी विश्षियमने आनेके पहल यह कहा था कि ऑग्ल . 
गद्दीका उत्तराधिकारी एडवडेके पश्चात्‌ में ही हूं, इस बातपर बिना इह 
घ्यान/दिये हेरल्ड एडवर्डेकी सत्युके पश्चात्‌ स्वयै गद्दीपर बैठ गया॥ , 
यह वेसेक्स'प्रदेशका अले था और राज्यका बहुत सा अधिकार पह 
ही अपने हाथमें कर चुका था । ऐसी अवस्थामै विलियमने पोपरे 
प्राथना की कि मेरा हक्‌ मुझे मिलना चाहिये । साथ ही वादा किया हि 
यदि में राजा हो जाऊंगा तो ऑग्ल देशके घमोध्यक्षोंको आपके अधीर 
क्र दूंगा । पोपने सहषे-विलियम को आशीर्वाद देकर यह कहा कि आप अवस | 
, ऑग्ल देश जांय आपको इंरवर सहायता देगा । विलियम धर्मयुछे। 
बहाने आंग्ल देशमें पहुँचा । संवत्‌ ११२३ सन्‌ ( १०६६ ) में सेनुलकर 
असिद्ध डुद्धमें हेरल्ड मारा गया और उसकी सेना पराजित हुई। 
ही दिन पीछे “कितने ही बढ़े वढे सदार तथा घमाध्यन्च विलियमूको र| 
जानने ल्या लण्डनमें पहुँच कर विलियमने अपना राज्य स्थापित किया || 


जट 


| क 


४ हर ह, 
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चेस्टमिनस्टरके . गिरजेमें. उसका राज्याभिषेक हुआ! विलियमको 
आस ओर ऑग्लदेश दोनोंमें बहुतसी कठिनाइयॉका सामना 
करना पड़ा । ऑग्ल देशके कितने ही सदौरांको अपने वरे 
करना पड़ा फ्रांसे राजास. भी उसका सामना हुआ । परतु 
उसने सब शत्रुओंको पराजित किया । ऑग्ल देशका राष्ट्र व्यूहन उसने 
बडी बुद्धिमत्ताके साथ किया । फ्रांसमें प्रचलित फ़्यूडल प्रबन्थ वह इस 
देशमें भी लाया था परन्तु उसने यह यत्न किया किं इस प्रबन्धप्ले मेरा 
अधिकार कम न हो जाय! जो ऑग्ल देशीय उसके विरुद्ध लडे थे 
उनको उसने राजद्रोही ठहराया । उनकी सब ज़मीनें छीन लीं । ऐसी जमीर्ने 
उसने अपने अतुयायियोंको दे दी । जिन अंग्रेजोंने इसका साथ 
दिया था उनको भी पुरस्कार और ज्ञगीनें मिली थी । ET 
विलियमने यह घोषणा कर दी कि में आंग्ल देशकै आचार 
विचाराको परिवर्त्तित नहीं करना चाहता हू, अतः में सेक्सन राजाओकी 
ह्वा तरह राज्य कार्य चलाऊँगा। विटेनेजी मॉट नामको संस्थाको उसने 
कायम रक्खा तथा जितने वहाँ अंग्रेजी राति रस्म थे उन सबको भी 
कायम रक्खा। यह इतना प्रभावशाली था कि किस्रीके मातहत 
| नहीं रहना चाहता था । सब प्रदेशोके अले और काउंटोंको अपने पदाधिकारी 
शरिफ्रोके द्वारा अपने हाये रखता था । किसी जर्मीदारको वह एक ही चक 
में इतनी ज़मीन नहीं देता था कि वह बहुत शक्तिशाली हो जाय। उसने 
| यह भी यत्न किया कि छोट बढ़े जितने ज़मांदार हों सब प्रस्त रपस उसे 
| अपना मालिक माने । लिखा हुआ है कि सं० ११२३ (सन्‌ १०६६) की - 
| पहली अगस्तको विलियम _साल्सबरी पहुंचा, वहाँ उसके सब, मन्त्रिण 
भी उपस्थित हुए । वहाँ पर सारे आंग्ल देशके जमींदार आये । उसके सामने 
सिर झुकाकर सबन वादा किया कि इम सब लोग आपको अपना स्वामी 
मानते हें और सब लोगोंके विरुद्ध इमलोग आापकासाथदेगे। | 
` ` इस घटनाका महत्व यह है कि फ्यूडलप्रकारके राष्ट्र रोजा पय ` 
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रूपसे केवल बढे बडे ज्ञमीदारोंका हा मालिक होता था! इन जमादार 
अनुचरोपर उसका कुछ अधिकार नहीं रहता था । वि'लयसका यह यल 
था कि छोटे से छोटे जमीदार हमको अपना स्वामी समझे । यदि हमारे 
असे और काउंट हमोरे विरुद्ध रहें तो व इनका साथ न देकर हमारा 
हो साथ दें। यह तो. सम्भव नहीं हे कि साल्सवरीमे आंग्ल देशके संव 
छोटे बढ़े ज़मींदार आये होंग, तथापि इसमे सन्देह भी नहीं है कि कुद 
लोग अवश्य हा आये, विलियमके हृदयको किस ओर इच्छा थी वह इस 
_ घटनासे स्पष्ट हो जाती है । | 
इसके अतिरिक्त विलियम यह भी चाहता था कि, अपन राज्यकी 
एक एक वातका झुमे पूरा ज्ञान हो। अतः उसने एक अद्भुत पुस्तक 
तैयार करवायी जिसे ““हम्स'डे बुकू ” कहते हैं | इसमें,आंग्ल देश 
सब भूमयोंका सूचा है, इसमें प्रत्येक आराज़ीका मूल्य दिया हुआ था, कितने 
आदमी काम कर रहे थे, ओर कितनी जायदाद ज्ञमानपर थी, इन | 
बातोंका भो व्योर। इस पुस्तकमें लिखा हुआ था। भूमिके तत्सामयिक मालिक 
अ.रः विलियमके विअयक पहिलेके मालिक . दोनोंका नाम दिया हुआ था। 
इस पुस्तकका उद्देश्य कर एकत्र करनेमें विशेष सुविधा ही था । 
दूसरी वात यह है क्रि विलियम चाहता था.कि पोप मरे काममें किसी 
प्रकारका हस्तक्षप न करे और यद्यपि घमेध्यञ्चोको उंसने यह' अधिकार 
द.रक्खा था कि वे अपना कार्य स्वतन्त्रतोसे करें, और .कई अदालती 
मामलोका निश्चय भा करें, तथापि वह यह जरूर करता था कि जैसे और 
वैसे हो विशपसे भी.राजमक्तिकी प्रतिज्ञा करा लेता था। आंग्ल देशे 
मामलाम वह पापको हस्तक्षेप “नही करने. देता था यद्यपि पहले उगे 
पोपसे आशीर्वाद लिया था तथापि अव उसने पोपके अधीन रहने 
इन्कार किया।. . .. टी! 
आंग्ल देशमै नामेन -लोगेकि: आनेसे केवल यही नहीं हुआ १]. 
एक/नय़ा राजां राज्यपर बेठा ओर एक नये राजवंशाका सूत्र पारत 


॥- (2 
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| । वास्तवमें आंग्ल ` दशका एक नयी जातिसे सम्पर्क हुआ जित 
प्रभाव दशके आचार 'विचारपर बहुत आधिक पड़ा । नाभेन लोग वरावर 
समुद्रपार करके अत रहे । वे धीरे धीरे देशमें वसने लगे । यहाँ तक कि. 
कमेचारी गण, महाजन लॉग, सब घमोध्यक्षों सहित नामन जातिके द्दी 
लोग हा गये | इस समय जो दंडी बडो इमारतें गिरजाघर, धमशाला 
आदि वने वे सव नामैन जातिकें लोगोंकी कारीगरी थे । इसके अतिरिक्त: 
कितने हा सौदागर, जुलाहे, आदि आकर आंग्ल देशमें -बसने लग और 
इनका प्रभ.व क्रमशः केवल नगरोमै ही नहीं परन्तु गार्वोम भी पड़ने 
लगा । कुछ दिनोंतक तो इन आगन्तुकोकी जाति अलग रही परन्तु 
सौ वर्षकै भोतर हो भीतर ये लोग आंग्जदशवासयौके साथ हिल! 
मिल गयं । देशी परदेशीका अन्तर मिट गया, दोनों जातियोंके सुंघंषेणु- . 
से यह अनुमान होता है किं अव जो नंयी जाति निर्मित हुई उसमें वल- _ 
बुद्धि आर उत्साह अधिक बढ़ गया । : द 
विलियमके पश्चात्‌. उसके दा लड़के , विलियम रूफस अयात लाल. 
और प्रथम हेवरी राजगद्दीपर बैठे । प्रथम हेनरीके दान्ते ,वाद वड़ा ' 
झगड़ा पैदा हुआ । कुछ लोग यह चाहते.थे कि, विलियमके नाती स्टीफ़न 
को ही राज्य मिले और कुछ चाहते थे कि विलियमकी पौती मेटिल्डाको 
राज्य मिल । सं० १२११.( सन्‌ ११५४-) में जब स्टीफन मर गया तब 
माटेल्डाके पुत्र तृतीय हेनरीको राज्य सिंद्दासनपर बैठाया गया। 
स्टोफनके उन्नास' वर्धके राज्यकालमें जब चारों ओर परस्परका युद्ध 
चिदा हुंआं था तवं कितने ही सदीरोन अलग अलग. अपना स्वतन्त्र 
राज्य ` जमाया । प्रतिद्वन्दियोने अपने अपने पंक्षकी पुष्ट करनेके लिए 
कितने हा सैनिकोको रुपयेका लालच देकरं अन्य देशोसि क । 
ये लोग भी ऑफ़त मचाये हुए थे, सारांश . यह कि जब द्वितीय दन 


राज्यरदीपर आ ह... चैठां टब 2 ओर ® देशमें र आव मची /! $ हुई चो t र ; क 
ज्यर्हीपर चैठां तब चारो, ओर देशमै आतः मची हु हि 

. हेनरी बड़ा प्रतापी था उसने फोरन बड़े साहंससे कार्म करेना अ 
| bat ७ $ 
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[किया । जिन जिन सदौरोंने दुगे बना वना कर अपने स्वतन्त्रताकी रक्षाक्ष 
चेष्टा की थी, उनको उसने अपने वशमें किया । और इनके दुर्गोको नाश. 
कर दिया । हेनराको आँग्ल देशमें शान्तिकी स्थापना करनी थी और भांसके 
शक विस्तृत अशपर मी राज्य जमाये रखना था । फ्रांसमें जो अदेश उसे 
मिले थे उनके कुछ अश इसकी पैतृक सम्पत्ति थी और कुछ इसने विवा. | 
हके कारण दहेजमें पाया था। फ्रांसके प्रदेशोंके शासनके अथे इसको प्राय; ' 

` चदं रहना पडता थातिसपर भी आंग्ल देशका इसने बड़ा सुम्रवन्थ किया, | 
- जिस कारण इस देशके ओजस्वी राजाओंमें वह आजतक गिना जाता है। १ 
इसका बढ़ा प्रशंसनीय कार्य यह हुआ कि इसने न्यायालयोंका पूरा | 

सुधार किया। प्रजा आपसमें सवेदा लड़ा करती थी । इसके वन्द करनेढे 
लिए न्यायालयोंका संस्कार बड़ा आवश्यक था । इसने यह प्रवन्ध किया ॥। 
कि सरकारी न्यायाधीश देश भरमें भ्रमण करें, ताकि प्रत्येक स्थानमें प्रतिवद | 
एक वार वहांके सब मामले तय हो सकें । इसने”“किंगूज बेंच” नामक | 
अदालत स्थापित की । यहांपर उन सब मामलोंका फैसला होता था जिनपर 

' राजाका अधिकार था । इस अदालतके न्यायाधीश परिषद्के पाँच सभासद 


होते थे, जिसमें दो धर्माध्यज्ञ और तीन साधारण पुरुष होते थे । हेनरी 
ही स्थापित की हुई संस्था 'आन्ड जूरी' है, जिससे कि सब स्थानोंपर समयाः || 
इंसार इक सज्जन नियुक्त किये जाते थे जो दोषियोंपर अभियोग चला 


कर उनको दंड दिलाते थे। ग्रान्डजूरीके अतिरिक्त एक छोटी जरी और 


पहिलेसे चली आयीं थी, परन्तु इस प्रकारसे बहुत कम लोगोंका मुकदमा | 
- चलाया जाता था और अब हेनराने इसको नियमित कर सवेसाधारणरे | 


ज यह अकार खोल दिया । इसमें बारह सज्जन नियुक्त किये जते ये। 

सव सुकदमा सुन पक्षपात हीन होकर अपनी राय देते थे । यहा | 
र Sa इसमें कितनी सफलता आप्त हुई वह इतने ही ब | 
नणया: हैं कि आजतक "कामन लाँ” के नामसे इसके किमि हु | 
_, निणयाका आदर होता है | ` | 4 
ह 2 ७ न ५ डे ) ढत 
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| मामलेमिं भी हेनरीने सुधारका यत्न [किया था धमोध्यच्षोंका 
उस समय बड़ा जोर था । राष्टू तथा चचका सदा झगडा चलता था 
युरोपियनोंकी यही इच्छा रहती थी कि राष्ट्रको अपने हाथमें रक्खें । हेन: 
` तेका एक बडा पुराना मित्र “टामस ओ बेकेट” था ? आरम्भमें इसने ` 
- हेनरीकी बड़ी सहायता की थी ' इसको हेनरीने अपना चांसलरे बनाया 
था। मंत्रीकी हेसियतसे- उसने पुरोहितोंको. राजाके अधीन रखनेका यत्न 
क्रिया । राजाने विचार किया कि याद हम इसे मुख्य धर्माधिष्ठाता अर्थात्‌ 
कन्टरवरीका -आचे बिशप” बना दें तो हमारे हाथमें देशभरकी घम: 
संस्थाएं -आजावेंगी । उस समय ऐसे श्रेष्ठ धमोध्यक्षांके चुननेका अधिकार 
राजाको ही हुआ करता था । अतः उसने वैकेटको आचे बिशप बनाया । 
, : अंब उसने यह विचार किया.कि इस आच बिशपकी सहायतासे यह' 
` प्रबन्ध हो जाय कि पुरोहित शोग भी यदि कोई दोष करं तो साधारण दोषि- 
“यको माँति वे भो राष्ट्रकी अदालतोंमें दंड पावें और अपनी विशेष अदा- > 
लतोंमें न जायं, क्योंकि वहां प्रायः उन्हें कुछ दंड ही नहीं मिलता था 
उसकी यह भो.इच्छा थी कि विशपलोग अपनी जमींदारिय के लिए साधा- 
रण जमोंदारोंकी तरह मालगुजारी राजाको दिया करें, किसी संशयके 
समय पोपके यहां अग्रेजी पुरोहित न जाया करें । परन्तु -बैकेटके , जीवनमें 
“आच बिशप होते ही एक अद्भुत पारिवत्तेन हो गया। बैकेटने अपनी एश 
आरामकी जिन्दगी छोडकर पूर्णरूपसे धर्माध्यक्ष रूपं घारण किया । 
उपने.यह भी कहना आरम्भ किया कि.राजाको पारलौकिक धर्मसम्बन्धी | 
` किसी. धनपर कोई अधिकार नहीं दै । आचेका एकाएक ऐसा परिवत्तेन 
देखकर राजा बडा दुःखी अर करड हुत्या । 'परन्तु बेकेट अटल बना रहदा 
| और पोपसे उसने प्रार्थना की कि आप मेरी .रक्षा करें, वैकेटने राजाको 
| इच्छाके विरुद्ध कितनो हा को धर्मच्युत कर दिया और कितने ही राज हु 
| भक्त.धमोध्यक्षोंको अपने पदसे निकाल दिया । एक समथ क्राधम आकरः 
| ` इेनरीने कहा क्या कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस दुःखको दूर कर सक £ | 
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उसके कुछ अनुयायियोंने यह सममकर कि राजा चाहता है कि वैकेरक 
` नाश हो; जाकर वैकटके कंटरवरीके गिरजेमें मार डाला । किन्तु वास्तवमे 
राजा उसका खून नहीं किया चाहता था । जब उसन यह पुन 
'तब उसे बड़ा ही दुःख हुआ और उसको यह भी भय हुआ कि इस 
परिणाम बहुत बुरा होगा । पोपने यह आज्ञा दी कि दैनरी घमंच्युत 
समझा जाय और जो लोग पोपडी तरफसे आंग्ल देशमें आवें उनके 
समझा बुझाकर उसने यह कहलाया कि टामसकी शत्युकी इच्छा हम 
नहीं करते थे । उसने यह वादा किया कि केंटरवरीका जो धन हमने 
लिया हे हम सव वापस कर देंगे और जो घमेयुद्ध अर्थात्‌ कुसेड इस समयं 
हो रहा है उसमें आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकारकी सहायता करेंगे। 
हेनरीका अन्तकाल दुःखमय ही था । एक तो फ्रांसका राजा महाप्रतापी 
फिलिप ( आगस्टस ) इस फिक्रमें लगा हुआ था कि हेनरीके अधीन 
ऋसका सब प्रदेश हमारे हाथ आजाव दूसरे, उसके सव पुत्र ङ 
झगड रहे थे । उसके मरणोपरान्त उसका पुत्र रिचर्ड जो बढ़ा प्रतापी था 
राजगद्दीपर बैठा । यद्यपि यह दस वर्ष तक राजा रहा तथापि कुछ ही 
सासतक यह आंग्लदेशमें रहा, था सव समय इसने बाहर पर्यटन 
करने व्यतीतः किया । पश्चात्‌ इसका भाई जान राज्यपर बैठा । यद्यपि 
अह बड़ा अधम पुरुष था तथापि इसका राज्यकाल स्मरणीय है । एक तो 
आंसके जो बहुतसे प्रदेश द्वितीय हेनरीके समयसे आंग्ल राजाओंके अधीर 
थे वे सव छिन- गये और फ्रांस राष्ट्रमै सम्मिलित हो गये, दूसरे आंग्ल |. 
देशीय एकतन्त्र शासन प्रणालीसे असन्तुष्ट, होकर राजासे मेग्नाकार्य 
चामका प्रसिद्ध राजपत्र लेकर उन्होंने प्रजातन्त्र-राष्ट्र-शासनप्रणालीकी 
नाव डाली । | न तट 
इस धटनाका विशेष कारण यह था कि संवत्‌ १२७० (सन्‌ १२१३) 
में जानने यह बद कि समुद्र पारकर उन प्रदेशोंको फिर पा ले जो, हमारे | 
हायसे निर्कल गये हें । अतएव उसने झमेज सदौरोंको आहा दी रि | 
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| सब हमारे साथ चला । जानसे वे लोग एक तो असन्तुष्ट ही थे 
उन सब लोगोंने कहा कि आपके साथ देशके बाहर जानेको हमलोग 
बाध्य नहीं हैं । . कुछ दिन पीछे कई सदोरॉने मिलकर यह 
शपथको कि हम लोग राजाको विवश करके ओर यदि आवश्यकता 
होगी तो उससे लड़कर ऐसा राजपत्र लेंगे जिसमें उन सब वातोंकी स्पष्ट 
सूचना रहेगी जिनको करेनका राजाको आधिकार नही है । संवृत्‌ १२७२ (सन्‌ 
१२१५की १५ वीं जून)१ मिथुनको इन सरदारोंने राजपत्र लिखकर राजाके 
सम्मुख उपास्थत किया ओर रनीमीडपर विवश होकर जानने यह प्रतिज्ञा 
की कि हम आप लेगोंके अधिकारीको सदा पुर्राक्षित रक्खगे । सारांश. 
यह कि इस राजपत्रमे राजाने यह वादा श्या कि हम नियमित करसे 
अधिक न लेंगे और प्रजास किसी प्रकारकी जबरदस्ती न करेंगे । यदि विशेष 
करकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपनी राजपरिषद्सेः पुछऋर करेंगे, 
` विनी न्यायाज्ञमें उचित प्रकारस मुकदमा चलाये किसीको दरड न दंगे, न 
" धन छीनेंगे । इसके पहले राजाको अधेकार था कि वहू जिसको 
जव चाहे पकड़कर दंड दे देता था । कु ठा तक 
` . अब यह अधिकार राजासे ले लिया गया । इन सब बातोंपर विचार 
करके. यह कहना पड़ता है कि .इस. चौटेरको . परनेकी घटना 
आंग्ल देशके इतिहासमें युगान्तर करनेवाली थी इसमें अंग्रेज और 
नाभनका कोई भेद नहीं हैं ।' ऐसे बढ़े बड़े सिद्ध/न्तोंका निर्देश किया गया 
है कि जिसे कितने ही दिनोंसे कितने ही विद्वान खोज रहे थे। यह न 
समझना चाहिये कि चाटेरंको पाते ही सव संकट दूर हो गये, क्यों कि 
जानने स्वयं और उसके पश्चात्‌ कितने" ही राजाओंने इस चाटेरको धारा. 
ओके विरुद्ध आचरण किया और यह यत्न किया कि इसकी धाराएं 
प्रमाणित न समझी जांय । परन्तु अंग्रेज जाति इसपर सदा अटल बनी - 
| रही और इसीका प्रमाण देते हुए एकतन्त्री राजाओफो अपने वशर्म 
|  -ऋरतीरही। . 44 यव सन आ मि 
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जानका पुत्र. तृतीय हेनरी संवत्‌. १२७३ से १२२८ (सन्‌ १२१६ 
से १२७२) के बीचेके समय पार्खमट नामी संस्थाका विक'श होने लग 
आंग्लेद्शके इतिहासमें पालमेंदका स्थान बड़ा ऊंचा हे । बहुतसे अन 
देशेनि भी अपने राष्ट्रकै निर्माणमें आंग्लदेशीय पारामटका अनुकरण 
किया हे । तृतीय हेनरी विदेशियोंका बड़ा पक्षपाती था उच्च उच्च पर्दोपर| 
उसने विदेशियोको नियुक्क किया । पोपको अंग्रेजी गिरजार्म बहुत कुद 
हस्तक्षेप करने दिया, अतएव अंग्रेज सरदार जो राजाका अधिकार का 
करना चाहत थे उठ खड़े हुए ओर साइमन डी मॉट कोटक नेतृत्वं उन्हा! 
ने युद्ध ठाना । इतिहासमें ये युद्ध सरदारोंके युद्धोके नामसे प्रसिद्ध हं 
उनसे प्रजाके अधि शरोंकी रक्षा सफलता पूवक की गयी ओर पालम 

संस्थाकी उन्नति होने लगी ।' 
यह स्मरण रखना चाहिए कि. पूर्वकालमें अर्थात्‌ सेक्सन राजा 


ओके समयमें जो “विटेनेजीःमॉट” नामकी संस्था थी उसमें केवल म | 


बड़े सरदार और धर्माध्यक्ष सम्मिलित होते, थे । जब राजा सम 
लेना चाहता था तो उन लोगोंको निमन्त्रित करके उनसे सम्मति 
लता.था । तृतीय हेनरीके समयमै इस संस्थाकी वेठकें बहुत होने लगी 
और इसमें रइस भी अधिक होती थी इसी समयसे इसका सब लो 
पालेमेन्ट कहने लगे । 
संवत्‌ १३२२ ( सन्‌ १२६४ ) में पार्लमेन्टकी एक बैठक हुई । साइ 
मनके यत्नस इसमें बहुत साधारण लोग भी आये थे। अर्थात्‌ देवतं 
सरदार और धमोध्यक्ष ही नहीं, मामूली लोग भी उपस्थित थे। प 
स्थानके शरिफोंकों यह आज्ञा हुदै कि सरदार और धर्माध्यच ही गई 
किन्तु प्रत्येक कांउटोसे दो साधारण सैनिक ( नाइट), और बढे वीं 
नगरेसि दो नांगारिकोंको भी लिया जाय जो पारँभेन्टमे बैठकर 
भाग ले सकें यह एक बड़ी घटना हुई । प्रथम एडवर्ड द्वेनर्राकि परबाट 
राज सिंहासनपर बैठे । उन्होंने इस सुधारको स्वीकार कर लिया। इसमें ए. 
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ह एक मसहलत भी थी वह चाहता था कि घनिक नागरिकोंको इसी बहाने 
उनपर दबाव डालकर उनसे राजकार्यके लिए अधिक धन वसूल 
करें । इसके अतिरिक्त एडवडे कुछ ऐसे काये करना चाहता था, जिनके 
लिए उसको देशके सब लेगोंकी अनुमति लेनेकी रब थी । 
संवत्‌ १३५२ (सन्‌ १२६५) में इसने अपने प्रसिद्ध आदरशेको लेमेंटर्में 
निमन्त्रित . किया । तबसे बराबर पालमेन्टकी बठकोंमे सरदारों आर 
धर्मोध्यक्षोके साथ साथ साधारण प्रतिनिधि भी आने लग । पालमेरटके 
लाई सभा और कामनसभा, ये अभीतक दो विभाग भी नहीं हुए थे, बे 
इसके वाद होंगे । इतिहास वेत्ता ग्रोनने कहा हे कि प्रथम एडवर्डके 
समयसे हम लोगोंको आधुनिक आंग्लदेशका रूप देख पढ्ने लगाहे। 
राजा, लाड, कामन, न्यायालय, राष्ट्र और पारलोकिक घर्मका पारस्परिक र 
सम्बन्ध, सारांशामें समाजका संगठन ही इस समयसे ऐसा हुआ जो अब तक. 
| मौजूदै है । अंग्रेजी भाषाने भी आजकासा रूप धारण करना आरम्म किया! 
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इटली थोर जर्मनीकी दशा । 


का घ्या कण 


6) पर कहा जा चुका है कि किसे प्रकारसे शालंमेन| 
` राष्ट्र पूर्वीय अर्थात जमनी और पाश्चात्य अथोत्‌ फो 
र के रज्योंमे विभक्त हो गया । फ्रांसका इतिहास : 
संक्षपमें कह आये हैं । जमेनीका इतिहास कुछ 
ही है। शालमनके पौत्र जमेन लुईंको जमेनीका प्रथम राजा ८ 
चाहिये । चार सौ वर्षे तक इसके वंशज अपना अनन्याधिकार जमाक ८ 
“ यल करते ही रहे, पर कृतकार्यं न हुए। वास्तवमे तो बीसर्वी शताबी 
, के प्रारम्म तक जमनी कोई विशेष राष्ट्र नहीं हुआ, परन्तु अनेक के 

आर वडे स्वतन्त्र राज्योमे विभक्त रहा । 

ओ- शा्लमेनका साम्राज्य उसके मरणोपरान्त पूवमें वहुतसे | 
विभक्ल हो गया जिसके ऊपर ड्यूक राज करते थे । इन लोग 
उत्पत्तिका अनुमान इस प्रकारसे किया जा सकता हे । ,जमेन तुरी 
बाद बहुत कमज़ोर राजा राज्यपर वैठा था । बहुत सी. स्वतन्त्रता 
जमन जातियां फिर उठी और राजाको कमजोर पाकर वे अपने सरद: 
के नेतृत्वे स्वतन्त्र होने लगीं । इसके अतिरिक्त वाहरसे बहु 
जातियां इन लोगॉपर थावा करती थीं | चूकि कोई राजा इन 

. आक्रमणसे अपनी प्रजाको नही. वचा सकता था, अतः इन 
आत्म रचाके निमित्त यह ज़रूरी था कि अपने ही सरदारकी श्री 
में संगठित होकर लड़ें। उपराष्ट्रोको जर्मन लोग स्टेम डची.अथोत. | 
डची कहते के। इन्हीं लोगोंके कारण जमन राजा अपने सारे राज्यपर &. 

, मजबूती नहीं बैठ सकते थे। वे किसी न किसी. प्रकारसे सब रा] 
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€ रखते ये, सेबेत्‌,£७६ (सन्‌ ९१) में जमेन सरदाराने प्रथम हेनरी? 
को अपना राजा चुना । इसने ड्यूकोंका अधिकार कम करनका यत्न नदद 
किया । चारों ओरसे राजु घेरे आते थे । उस इन सबकी सहायताकी 
आवश्यकता थी । इसीके कायेका फल आगे चलकर यह हुआ कि हंगेरियन 
लोग हराये गये और स्ल व जाति पराजित की गयी । स 

| संवत ६४३ ( सन. ४३६ ) में प्रथम ओटो राज्यपर बैंढ़ा। यह 
| बड़ा दी प्रतापशाली राजा था । यद्यपि इसने भिन्न भिन्न डचियोंका नायं 
नहीं किया, तथापि उन सबको अपने ही पुत्रों और निकट सम्बन्धियोके 
आधीन कर दिया । उसका भाई हेनरी ववेरियाका ड्यूक हुआ । दुसरा 
॥ आई कोलोंनका ड्यूक हुआ । ऐसा प्रबन्ध करनेका उपाय यह था कि यदि 
| बिना पुत्रके कोई ड्यूक मर जाता था तो उस ड्यूकके उत्तराधिकारी दु 
) नियुक्त करनेका अधिकार राजाको होता था। यदि कोई ड्यूक 
| राजाके विरुद्ध हाथ उठाता था तो उसे हटाकर उसका सब अधिकार 
राजा छीन लेता था। फिर जिसको चाहता था वह राजा बना देता था । 
| इन सब बड़ी बड़ी डचियोंको अपने सम्बन्धियोंके हाथमें रखनेका उसका 
$ उदर्य यह था कि उसोके अधीन सब रहें र उसीके मनका सब 
काये करें । क Set 

जभैनीके उत्तरं और पूवे सीमाओंका निश्चय न होनेके कारण स्लाव 
जातियां बराबर सेक्सनीपर आक्रमण करती रही । ये जातियां अभी 
किस्तान घमैमें सम्मिलित नहीं हुई थी । अतः ओटाने इनसे युद्ध तो 
| किया ही, पर साथ ही साथ कई धर्म केन्द्र भी स्थापित किये जिनके द्वारा 
| एत्व और ओडर नदीके बीचके रहनेवालों क्रिस्तान धर्मके अनुयायी 
बनानेका अत्न किया यया । दंगेरियनोंको इसने एक बढ़े - भारी युद्धमें ` 
{£ आग्जवर्गके निकट संवत्‌ १०१२ ( सन्‌ ६५८) में हराया द जेनी" 
ही की सोमाके बाहर भगाया । ये लोग जो अब मगयारके गोभसे प्रसिद्ध 
हैं अपने प्रदेशमे जमकर अपनी राष्ट्रीय उन्नतिका विचार करने लगे और 
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आगे चलकर” इनकी बढ़ी उन्नति हुई 1 इसी समय बवेरिया | द 
डचीका एक अश अलग वसाया गया । इससे आस्ट्ियाके सामराज + 
उत्पत्ति हुई । Fs 2. । 6 
ओटोका सबसे बडा कार्य यह था कि उसने इटलीके मामलोमें क 

क्षेप किया । उस समय इटली और पोपकी दशा शोचनीय थी । उत्त : 
सैनिक सरदारगण आ आकर समय समयपर इटलीके राजा म बग्न 
थे । इसके अतिरिक्त मुसलमानेनि भी आक्रमण करना आरम्भ 
जिससे यह गड़वड़ बढ़ती ही गयी। पाठकोंको स्मरण होगा कि पोपने शाह] ` 
अनको साम्राज्यका पद प्रदान किया था, उसके पश्चात्‌ उसके | 
, रियोंकों साम्राज्यका पंद बरावर मिलता गया । फिर कई इटलोके राजश्री | 
को पोपने यही पद दिया और उसके वाद कुछ दिनों तक इस उर्पा 
लोप हो गया । अब ओटोने इस उपाधिको पाया । कारण यह था 

` इरलीको अस्त व्यस्त देखकर ओटोन उसके प्रवन्थपें हस्तक्षप करे 
विचार किया । संवत्‌ ११०८ ( सन्‌ ९७५१ ) में वह इटलीम गया । १ 
के किसी राजाकी विधेवासे उसने अपना विवाह कर लिया । यद्यपि राज 
भिषक इसका नहीं हुआ था तथापि वहांका राजा माना जाने लगा। दशर 
'के पश्‍्चाढ्‌ पोपने इसे निमन्त्रण दिया कि तुम आकर हमारे १ 


ग 


राज्याभिषेक हुआ । | 
गह भी एक बढ़ी भारी घटना हुई शालमेनके राज्याभिषकसे र| 
तुलना करनी चाहिये, ओटो स्वयं इतना प्रतापी और बलवान्‌ था हि 
नयी जिम्मेदारीकी भार सह सकता था । परन्तु आगे चलकर इसके त 
इस मारको नहीं सह सके और इसी कारण उनका नाश भी हो 1]. 
लगातार तीन शताब्दियों तक बह लोग यत्न करते रहे कि जगत 
सम्बद्ध रक्खें, इटली और, पोपपर अपना अधिकार जमावे । 0. 
ह बड़ी डी लड़ाइयां लड़कर तथा बहुत बड़ा दुःख सह कर |. 
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टर सब कुछ खो दिया! इटली अलग रहे और पोप अलग स्वतन्त्र द्द 
आग्रे । जमेनी सम्बद्ध राष्ट्र न रहकर बहुतसे छोटे छोटे राष्टरॉमें विभक्त 
हो गया । ५ रो “+ 
' राजा और पोपके सम्बन्धसे क्या क्य़ा. होनेवाला था उसका नमूना 
ओटो दीके समय मिल गया। ओटोके इटलीसे वापस लौटते ही पोप 
| अपनी शतके विरुद्ध काय्यै करने लगा । ओटोने लौटकर पापको उसके 
| -स्थानसे च्युतकर दिया और :दूसरा पोप नियुक्त करबाया। जव लागोने 
इसके वनाये हुए पोपका अधिकार नहीं मानना चाहा तो उसको शस्र भी 
| उठाना पड़ा । इसी प्रकार इसको और इसके बादके राजाओंको कितने 
| हीं वार रोम जाना पड़ा है। एकबार तो ये 'राज्याभेषकके लिए जाते थे 
| और फिर पोपपर अपने अधिकार सुराक्षेत रखनेके लिये युद्ध सामग्री 
1 के साथ जाते थे । इस प्रकार वारम्वार जानेसे बडी भारी हानि यह होती 


| मतलव साधने लग जाते थे। र 
टोके . उत्तराधिकारियोंने “पूर्वीय फ्रांक जातिके राज्य” को 


पवित्र रोमन राष्ट्र हे गया । यदि वास्तवर्मे नही लो कमसे कम इसका 


"| उपाधियोंमें अन्तर केवल इतना ही था कि राजाकी हैसियतसे जमेनी और 
| (इटलीका राज्याधिकार इनके हाथमें था दी, पर सम्नादकी हैसियेतसे उनका 


इससे उनपर आपत्ति ही आयी इच सुख नहीँ मिला क्योकि वे लोग 
| अपने ही देशमें चुपचाप न रहकर अपने ही राष्ट्रको सुसज्जित न कर, सके 
| ओर लगातार पोपोंसे लड़ाइकर इन्होंने अपनी शाके कम कर ली । : इसका 
| . फल यहद हुआ कि, पोप झधिक बलवान, हो निकले झौर साम्राज्य 
|. केवनर्‍नामिक्ता रइ गया ९ .. ;.  . ' ` 
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थी कि जमैनीके राजद्रोही सरदार राजाको देशसे.वाहर गया जानकर अपना | 


| उपाधि छोड़कर रोमके राजाकी उपाधि हण की । इनके राष्ट्रको नाम | 


नाम तो बीसवीं शताव्दीके आरम्भ तक गया। राजा और . सम्नाद्‌ इन - 


| .यह अधिकार और भी था किपोपकी नियुक्तिमे वे हस्तक्षेप भी कर सकते हि 


हट्ने छ 


~ 
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ओलेके उत्तराधिकारियोंको भी बाहरी जातियोंके आक्रमणका | 
करना पड़ा । इस साम्राज्यका सबसे बड़ा वैभव काल द्वितीय 
से० १०८१ से १०६६ ( सन्‌ १०२७ से १०३६ ) और द्वितीय हे 
से. १०६६ से१११३ सन्‌ ( १०३९ से १०६६) के शासन काले क 
सं० १०८६ (सन्‌ १०३२) वर्गण्डाका राज्य कानराडके हाथमें आया। 
यह प्रदेश बहुत दिनोंतक साम्राज्यका अंश बना रहा और 
कारणा जमैनी और इटलीका परस्परका आवागमन भी बहुत सरल हों य| : 
: यह जमेनी और फ्रांसके वीचमें एक रुकावटसी हो गयी । पूर्वे पेस 
भी राज्य ग्यारहवीं शताद्दीमें स्लाव जातिने जमाया । यद्यपि स्ना] . 
इनसे वराबर युद्ध हुआ करता था तथापि ये उसका आधिपत्य मानते गे 
कानराडने भी बड़े यलसे बहुतसी स्टेम डचियां अपने. पुत्र तृतीय हेन 
` हमें करदी और जब यह राज्यपर बैठा तो फ्रान्कोनिया, स्लाविया 
बवेरियाका भी .ड्यूक हुआ । इससे राज्यकी नीवकी बड़ी पुष्टि हुई । 
राड ओर हेनरौके समयमें साम्राज्यके बलका विशेष कारण यह | 
कोई प्रतिद्वन्दी ड्यूक विशेष बली न थे । व दोनों सम्राट्‌ बढ़े प्रतापी १ 
फ्रान्सके राजा अपने हीं झगडोमे ऐसे लगे थे कि वे जमेनीक ऊपर 
` नही कर सकते थे। ' इटली भी एकमत होकर इनका विरोध“ 
` कर सकता थां.अतः इन लोगोंकी बढी उन्नति हु ॥  . : ` 
` इस समयसे क्िस्तान धर्मके वाथ रूपके सुधारका यत्न हो रहा 
पोपकी' तरफ्से यह यत्न हो रहा था कि राजाका अधिकार 
'आदि 'परसे : उठ ' जाय ।. वे धांभक मामलोमें अपना ॒ 
अधिकार न रक्खें:।' यदिः इसमें: सफलता. होती तो र 
बहुत हौ आर्थिक हानि होती, ` क्योंकि बढे बड़े अर्ग 
बिशप थे जो राजाको कुछ करने-न देते थे । आरम्भमें जव. राज! | 
विशप और «बट लोगोंको भूमे' दो तो उसका “विशेष अथे यही: 
2 कि वे राजाओके सहायक .बने रहें । अब जो खुधारके लिए बात वर्षा 
| पी 
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गयी तो उसका अभिप्राय यह नहीं था कि राजद्रोह. खडा किया जाय, 
परन्तु इसका प्रभाव राजाके अधिकारके विरुद्ध अवश्य ही' पड़ने लगा । 

अब जो झगडा पोप और सम्नादमें प्रारम्भ हुआ उसको समभनेके 

लिए यह जानना आवश्यक है कि उस समय चर्चेकी क्या दशा थी । 
धर्मोध्यक्षोंके अधिकारमें बडे वडे भूमिके टुकड़े थे। राजा और जर्मदार भी 

बीच बीचमें बिशप ओर धमेसंस्थःआं अर्थात्‌ मोनेस्टरियाँको बडे वरे 

| भूमिके टुकड़े प्रदान कर दते थे । क्योंकि उससे उनका यह ख्याल था कि 
परलोकमें बडा लाभ होगा । इस प्रकारसे ध्माध्यक्षोंके हाथमें. परिचमीय 
यूरापकी बहुतसी जमीन आगयी थी । 

जब जमींदार गण इस प्रकारसे भूमि धमोध्यक्षोंके हाथमें परमाथ 

के निमित्त दान करेन लगे, उस समय साधारण फ्यूडल प्रकारसे इनके 
जमीनकी भी गणना ;होने लगी । राजा या अन्य जमीदार साघीरण 
लोगोंकी तरह पुरोहितोंको भी जमीन देता था । . जब विशपको जमीन > 
: थी तब आर लोगोंका तरह वह भी प्रतिज्ञा करता था कि हुम सदा 
आपके विश्वास पात्र बने रहेंगे। इस सम्बन्धमें उनकी धर्माध्यक्षताके 
कारण कोई विशेषता न थी । ' एवटगण भी अपने मठाँको अथार्त निवा- 
सालयोको पडोसके किसी जर्मीदारके अर्घ न कर देते थे ताकि वह,उनकी रक्षा 
करे ओर मठकी जमीने इस रक्षाकी आशामे वे जमींदारांको प्रदान कर 
देते थे और फिर साधारण असामियोंकी तरह वापस कर लेते थे 
यहां यह एक भेद न भूलना चाहिये वह यह दै कि बिशप ओर एबटगण उस 
समयके धमोनुसार विवाह नहीं कर सकते थे, अतः साधारण असामियोंकी 
भांतिवे अपनी जमीन अपनी सन्ततिके हायमें नहीं छोड सकते थे। अंतः 
जंव कोई धमीध्यक्ष एबट मर जाता था तब उसके स्थान पर किसी दूसरेः 
कों नियत करना. पढ़ता था जो उसके कतेव्योका पालन कर सक्ने और 
4| उसके धनका भी भोग करे । चचका. यह बड़ा पुराना नियमंज्या कि प्रत्येक 
है| मे केन्द्र (डायोसीस) क पुरोहित विशपकों नियत किया करें और उनके 
रण * - हा ° 
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नियुक्किका अनुमोदन सवे साधारणे हुआ करे चचे सम्बन्धी 
कहा है. कि जब पुरोहितगणकी रायस सन सावारणका र 
मोदन प्राप्त कर कोई बिशप नियुक्त हो, तव वह वास्तवमें इश्वरके मति 
झै स्थान पावेगा । ह = 
ऐसे नियमोंके होते हुए भी बिशप और एवटगण ग्यारहवों श्र 
बारहवीं शताब्दी तक वास्तवमें राजा अथवा ज़मींदार ही से नियुक्त कनि 
जाते थे। यद्यपि ऊपरी तौरसे साधारण निर्वाचनका रूप रक्खा जात 
था तथापि जर्मादार स्पष्ट रूपसे कह्‌ देता था कि इम किसकी निय 
चाहते हें और यदि उसकी नियुक्ति नहीं होती थी तो उसे वह जमा 
ही नहीं देता था। इस प्रकारखे वह अपना पूरा अधिकार उनके विष 
चनपर रखता था। अधिकार रखनेका एक कारण यह भी या हि 

ˆ बिरपिको “विधिपूर्वक अपना अधिकार जमा दारोसे लेना पड़ता था। स 
अकारसे यदि जमादार किसी निवीचित विषयको पसन्द नहीं करता याते | 
बह न उसे भूमि देता या और नविधि पूवक स्थानापन्न ही बनाता थ| 
बिचारकी एक वात और दे कि जो पुरुष बिशप बननेकी अभिलाषा रखताश 
उसे केवल धमोध्यक्षता ही की इच्छा न.थी पर वह उसके साथ लोर 
सुर्खीकी भी इच्छा रखताया1.; - पल 

` * : विधि पूवेक स्थानापन्न : बनोनका प्रकार यह था कि पहले बिशप 
“एबट जमींदारका असामी बनता था और वह उसके लिए उचित प्रगि 
करता था । इसके पश्चात्‌ जमादार उसके पद सम्बन्धी अधिकार भे 
भूमि प्रदान कर देता था। सम्पत्ति और धाभिक कत्तेव्योंमे कोई अत 
नह किया जाता था। इसलिए यह दोनों भी जमीदार दी प्रदान % 
ताथा । एक अंगूठी और एक दंड उसे चिन्ह रूपमें दिया जाता 
- जिससे सके धार्मिक अधिकारोंका बोध होता था। उस समयके जरग 
द्वार लोगं अभ्य सैनिक “मात्र: ये अतः बहुतसे लोग उसे बढ़ा अतु 
समते से कि पारलौकिक धर्मके मामलोंमे ऐसे लोगोंका कुछ अपि" 
; = अ 


हा 
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इटली और जमेनीकी दशा । - १ १०३: 


रहे आर जब कभी कभी ऐसा होता था. कि जंमादार स्य विशंप बन. 
बैठता था तब तो वढा अन्धेर प्रतीत होता था । 2 
| चै समता था कि सम्पत्ति तो बहुत अविचारणीय बात है, प्रधान 

- बात तो हमारे धार्मिक अधिकारही हें। इन धार्मिक संस्कारोंको केवल 
पुरोहितगण ही करा सकते . थे,: अतः उन्हाको यह भी अधिकार होना 
चाहिये। बढ़े बड़ धार्मिक आइदापर भी वे दो अधिकारियोंको स्वतन्त्रता मक 
नियुक्त करें इसमें किसी अन्य पुरुषको इस्तक्षप करनेका अधिकार नरहे। 
झतः चर्च सम्बन्धी जितनी सम्पत्ति थी उसपर. भी :नियुक्तिका अधिकार 
पुरोहितको होना चाहिये। इसपर राजाका यह कहना था क केवल 
मामूली पुरोहितगण बढे बडे इलाकोंका प्रबन्ध नहीं कर “सकते आर इस 
समय बिशप और एवट लोगोंको अपने धार्मिक कतैव्योंके साथ राज्य 
प्रबन्ध करनेका भी काम उठाना पडता है। इस कारण उचित पुरूष को 

चाहिये । - १ १ ई 

(म यह कि. विशप खोगोंके कतेव्य बढ़े ही जटिल ८ 1- एक 
| * “तो घमोध्यक्ष होनेके कारण उसको सब धार्मिक विधिर्यो देखभाल 
करनी पड़ती थी, साथ ही यह भी फ़िक्र करनी पडती थी फि उत्रित 
उचित स्थानोंपर योग्य पुरुष चुने जायंजो अपना काम , ठीक अकार- 
से करते रहें । साथ ही पुरोहितोंके ` मामलोके लिए उनको 
न्यायाधीशका भी काम करना पड़ता था । . दुसरे, चचें क 
जितनी भूमि द्ोती-थी उसका प्रवन्ध भी करना पड़ता था, तीसरे, साथा- 
रण असामियोंकी तरह उन जमांदारोंकी भी सेवा करनी पड़ती थी जिनसे 
उसने जमीन पायी हो । लड़ाईके समय स्वामीको सिपाही -भीः देने'पडते 
थे॥. फिर जमेनीसें तो इन्हीं: धमोध्यक्षांको राजा काउंट भी बना दता 
था। - इस कारण उसे कर बटोरने, सिक्का बनाने, और अन्यान्य राष्ट्र 
अबन्ध सम्बन्धी कार्योका अधिकार भी मिल जाताथा1 5० 7? * 
थे ऐवी अअवस्थामें यदि तत्काल सुधारके विचारसे राजांच यह अधिकार 
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ले लिया जाता कि वह विशपके ऊपर चचेकी जमीन न दे सके, तो इसका 
नतीजा यह होता कि वह कितने अफसरोंके ऊपर कुछ अधिकार न रह 
सकता । क्‍योंकि कितन स्थानांपर बिशप वशर एबट राष्ट्र प्रवन्ध 
के लिए उसके अधीन काउंटके रूपमें थे। अतः जब यह विचार होने 
लगा तब राजाको यह चिन्ता हुई कि कहीं हमारे हाथस यह अधिकार 
निकल न जाय और कहीं ऐसे लोग धंमोध्यक्ष न बन जायं जो हमारा 
कहना न मानें । 
एक और आफ़त आ रही थी। यह एक पुराना नियम था | 
पुरोहितोंका विवाह न होना चाहिये । उसका विचार कम हाने लगा। 
इटली, जमैनी, फ्रांस. और इंग्लिस्तान आदि देशांमें कितने हो पुरोहित 
विवाह करने लगे । इससे बहुतस धांमिक . लोगोंको यह भय हुआ कि 
अब ईश्वरकी उपासना ठीक प्रकारसे नहीं हो सकती। क्योंकि 
~ को चाहिये कि वे ग्रहस्थ वन्धनोंसे मुक्त रहें, ताकि एकाग्र चित्तसे घमेक 
उपदेश दे सकें; ओर ईश्वरकी सेवा किया करें। यह तो एक बात | 
आर दूसरी यह, कि यदि पुराहितगण विवाह करने लगे तो उनकी सम्पत्ति 
मं सव च॑चको सम्पत्ति बट जायेगी, क्याक पित' अवश्य ही चाहगा कि 
पुत्रोंका कुछ प्रवन्ध हो जीय। यदि ऐसा हुआ तो जैस साधारण जमा 
दार परम्परा बद्ध हो रहे हे वस हो पुरोहित भी हो जायंगे । अतः पुरी 
हितोंका अविवाहित ही रहना ठोक है । 
एक ओर गडबड जो इस समय मच रही थी यह थी कि कितने ही 
लोग पको खरीदते और बेंचते थे । यदि धर्माध्यक्ष अच्छी नियतसे काम 
करें तब तो उसके लिए पूरी मेहनत थी और उस पदको ग्रहणं करगे | 
लिए कोई भौ बडा उत्सुक न होता, परन्तु बहुतेरे लोग अपने कत्रो 
विचार.नःकरके केवल उसके लाभको ही विचार करते थे, अतः घूस रै 
देकर स्थानको क्रस करनेका यत्न करते थे। एक तो विस्तृत भूमि | 
दूसरे बढे सःमानका पद, तीसरे राषटरकायैका अधिकार इन तीनोके लिए % | 
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इटली और जमैनीकी दशा । 
| राजा या जमींदारके हाथमें नियुक्तिका अधिकार होता था, 


. हे । इसको 'साइमनी” नामका पाप कहा करते थे । यह शब्द 
॥ > 
नामके जादूगरसे निकला है । कहावत यह ह कि महात्मा 


चाहता था”-(संस्करण ८ सू० २०) 


| 'पुरस्कार-या अनेक प्रकारके शुल्कके नहीं होता. था। गिरजोंकी 


- इससे यह आशा की जाती थी कि वह राज्य कोराको भी पूरा 
कि प्रायः खाली ही रहता था। 


~ 


` दूर करना भी असम्भव जान पड़ने लगा । पर्‌ वह ना 


> / 


9 १०५% 


ते लोग भी यह आकांक्षा रखते थे कि हमको बिशपकी पदवो मिले । 


डसे बके 


बढ़े लोग घूस देकर उस पदके प्राप्त करनेकी कोशिश करते थे! साधारणतः 
ce > ०... 
यह सममा जाता था कि चचेके पदोंका खरीदना आर, बचना महा पाउ 


साइमनः 
पीटरकोः 


इसन इस अधिकारके लिए धन देना चाहा था, कि वह जिसको चाहे 
केवल स्पर्श करनेसे ही पावित्रात्मा' बना देवे । महात्मा पीटरने पहले: 
से ही साइमनको धृणाकी दश्से देखा, इससे सब उपासकपणा जो इस 
पबित्र पदके खरीदनेकी अभिलाषा .करते थे इणा करने लगे । "तेस 
धन तेरे साथ नाश हो जाय. क्योंकि तू. घनके बलसे ईश्वरको खरीदना 


० जिन्होंने धर्मके पदको खरीदा था उनमें बहुत कम ऐसे थे जिनकी आ> 
काचा परमेश्वरकी कृपासे धार्मिक पद पानेकी थी उनकी केवल अभिलाषा, 
प्रतिष्ठा और आमदनी पानेकी थी । इसके -अतिरिक्त जब कभी कोई राजा 
-या सरदार कुछ पुरस्कार उन लोगोंसि पाता जिनक लिए उसने कोई पद: 
दिला दिया था उसको वह विक्रीका न समता? था ,केवल अपनेको इस 
लॉभमें हिस्सेदार समझता था । मध्य युगमें कोई भी यइ निवोचन बिना 


3 


जभीनोंछी- . 


करेगा जो. 


र ` ने सते 
„ ` ` ` साइमनीका पाप बहुत प्रचलित हा गाया और उस+५अवस्थाम 


. था, 
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हालत निहायत अच्छो थी और उनसे आमदनी भी खूब थो ज़ कोई: 
पादरी किसी बिशप ( गिरजेका अध्यक्ष ) या एबटके पदपर गा 
किया जाता था उसे उसकी आवश्यकतासे कहीं आधिक झामद्नी . थी । 


३०६ ' - पश्चिमी यूरोप । 


क्योंकि उसकी खराब हवा उलटी वहने लगी । और तमाम पादरी वन्ने 
उसकी छूत लग गयी क्योंकि जब कोई पादरी कम पद आशत करपे 
अधिक घन व्यय करता था तो उसे यह उन सि जिन्हें कि वह 
स्वये नियुक्त करता था कुछ न कुछ अवश्य लेनेकी आशा रखता या। 


आर वह पशेहित फिर अपने हल्केदारॉसे वपतिस्मां देने, विवाह करा 
-और दफन करानेके कार्योमें हदसे ज्यादा रकम वसूल करता था । 


वार्‌इवीं शताब्दीके आरम्ममें यह मालुम पड़ने लगा कि अपनी मिह 
क्ीयतके कारण अव गिरजोँस भी अराजकता फैल जायगी जेसा कि पिकते 
अध्यायमें कहा दै । बहुत वातेसे तो यह स्पष्ट था कि.अब गिरजेकि भी 
बडे बढ़े पदाधिकारी राजाओं तथा उमराओंके मातइत हो जायंगे, और 
आव चे पोपरी मातहतीकी सर्व-जातीय-संस्थाके प्रतिनिधि न रहेंगे । ग्या. 
रवी शाताब्दोमे रोमके विशपका कुल अधिकार आल्प्सके उत्तरमें क 
„ हो गया था, और वह स्वयं भी इटलीके अशान्त उमराओंकी मातहतको । 
था । समयके फेरमें वह रास या नायान्सके श्रेष्ठ ध्मा | 
{ आर्क बिशप ) से भी तुच्छ सममा जाता था । इतिहासमें. इससे बदक 
आशचमै दायक परिवर्तन कोंड भी नहीं है जिसने ग्यारहवी शताब्दी, 
दीन और कषण पोपको यूरोपाय मामलोमें सबसे ऊंचे पदपर पहुंचा दिया! 
पोपका नियुक्त करना रोमके एक उमरावके हाथमें था और वहू उ 
पदके अधिकारसे नगरमें अपना अधिकार जमाता था । (संवत्‌ १०८१ तर. 
३०२४) मे जब द्वितीय कानराड वादशाइ हुआ तो एक लंगडा "आदमी 
पोप बनाया गया और इसक्रे वांद नवां वेनाडिक एक दस या ग्यारह दैः 
'का वच्चा उंसी पद्पर नियुक्क किया गया जो बालक होनेपर भी बई 
दुष्ट था | उसके खानदान बाले शक्तिशाली थे और उन्हीं लोगोंने, ९ 
उस पदपर दश वर्ष तक संभाला। इसके बाद उसने शादी करनेकी ई 
अगट की । इस०सूचनासे रोमकी जनता बिगड़ गयी और उसे शहर 
“निकाल दिगा । इसके वाद एक अमीर निशपने झपनेको नियुक्त , कराया! 
र क | 
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इटली ओर जसनाकी दशा । * थे १०७. 


| हीं एक तीसग धार्मिक तथा पंडित पुरुष खडा हुआ जिसने नवः 
घेनडिकके हक्रको वहुतसा रुपया देकर खरीद लिगा और अपना नाम 
छुठां ग्रेगरी रक्खा । 

ऐसी अवस्थामें बादशाह तृतीय इनरीने अपना हस्तक्षेप आवश्यक 
समझ अतः वह इरलीमें गया और संवत्‌ ११०३ (सन्‌ १०४६) में 
इटलोके उत्तर सुत्री नगरमे एक सभाकर दोनो स्वत्वांधिकारियोंको उतार 
दिया । छठे ग्रेगरीने जो अपने प्रतिवादियोंसे कहीं अधिक सम मदार था, केवल 
अपने पदसे इस्तीफ़ा ही न दिया वल्कि अपने पदकी पोशाकको भी टुकड़े 
टुकड़े कर डाला। यद्यपि उसने उस पदको पाक नियतसे लिया था. 
तथापि उसने खरीदनेका पाप स्वीकार किया । बादशाहने उस पद्पर 
एक सुयोग्य जर्मनीका पोप नियुक्त किया । जिसका पहला काम, हेनसी 
- और उसकी पत्नी अभ्नेसको गद्दीपर बेठाना था ! A 
एसे अवसरपर तृतीय देनरीका इटलीम आना और तीनों प्रतिवादी 
पोपोँके मसलेको तय करना मध्य युगकें इतिहासकी खास घटनाओंमें हा 
इटलीकी हीन राजनीतिक अवस्थाके ऊपर जो उच्च स्थान तृतीय हेनरीने 
| पद्धतिको दिया उसंसे उसने अग्ने राज्याधिकारक सामने एक अति- 
वादी खड़ाकर दिया । जिसका परिणाम यह हुआ कि दो सौ वर्षके भीतर 
हो उसने राज्याधिकारको दबा दिया और पश्चिमीय यूरोपमें सबसे अधिक 
शक्तिशाली हो गया । 

करीब दों सौ वर्षतक पोपने यूरोपके सुधारमें बहुत कम भाग लिया था।' 
'गिरजेको एक ऐसा सांसारिक राज्य-संघ जिसकी राजधानी भूमध्य रोम हो, 
बनाना बडा भारी काम था । रास्तेमें जो कुछ कठिनाइयौ थीं उन्हे ला 
भी सहंज नही जान पड़ता था । उनं आर्कबिशपोको जो कि पोपकी शक्ति 
उतना ही जलते थे जितना कि एक नायव राजाकी शक्तिसे'जलता है). 
` दवाना, आवश्यक था, लोगोके विचारोंको जो कि गिरजोंके )मिलानेके विरुद्ध 
थे, दूर करना आवश्यक था । इसके सिवाय गिरजोंके पदपर शिकारी जग 
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३०८ पश्चिमी- यूरोप । 


-चुनेनेका अधिकार राजाओं, अमीरों, और अन्य लोगोंके हाथसे छोनना, 
साइमनी और उसके नाशकारी प्रभावको मिटानाः गिरजेकी सम्पत्तिको नाश 
होनेसे वचानेके लिए पादारियोंके विवाहोंको रोकना, आर गिरजेके पुरोहिताते े 
लेकर आऊविशप तक तमाम अधिकारीवगको लोगोंकी आंखोंसे गिरानेवाह | 
इस दुष्कर्म तथा सांसारिकं विषयो दूर रखना भी आवश्यक या। 
अपने जीवन भर तृतीय हेनरीने पोपके चुनावका काम अपन हाथ | 
ऊँ रक्खा और वह हमेशा गिरजोंकी उन्नतिके प्रयत्नमँ लगा रहा आर 
जभैनीके अच्छेसे अच्छे प्रेलटको उस पदपर नियुक्त करता रहा । इसमें 
“सबसे अच्छा नवां-लियो संवत्‌ ११०६--११५११ (सन्‌ १०४६-४४ ) में 
हुआ । यह उन लोगोंमें पहला था जिन्होंने यह दिखलाया कि पोप न 
केवल पादरी और गिरजोंका ही मालिक बन सकता हे वहि राजा 
और वादशाहॉके ऊपर भी शासन कर सकता है । लियोकी नियुत 
` ब्रादशाहसे होनेके कारण उसने . पोप होना स्वीकार नहीं किया । । 
कहना था कि वादशाह पोपको सहायता दे, उसकी रक्षा करे न कि उस 
नियुक्ति करे । इसलिए वह रोममे यात्रियोंकी तरह नंगे पैर गया ओर 
वहांवालांने गिरजेके कानूनक अनुसार उसे नियुक्त किया । 
साइमनी और पादरियोंके विवाह रोकनेका मनसासे सभा करारे 
लिए लियो स्वयं फ्रांस, जमेना और हंगरीम गया । लेकिन कुछ दिनकै 
बाद यह आत्मशक्कि पोपॉमें न रही । इसका. मुख्य कारण यह 
या कि उनमें अधिकारी वृद्ध होते थे, और यात्रा करना उनके लिए दुःख | 
दायी और कभी कभी भयावह भी था। लियोके उत्तराधिकारी दूर्तोपर 
अधिक भरोसा रखते थे जिनको उन्होनें बहुत अधिकार दे रक्खा था ओर. 
उन्हींको उन लोगोंने यूरोपके समस्त देशोंमें भेजा । यह काम उसी तर 
था जैसा शालँमेनका मिसीको नियुक्त करना । कहा जाता है कि तिंगो | 
को अपने शक्तिशाली कार्यमें हिल्डब़ेरड नामी किसी मनुष्यसे बहुत | 
आयोजना मिली थी। हिल्डम्रैण्ड भेंगरी सप्तमके नामसे एक बड़ा बा । 
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इटली और जमेतीकी दशा । | १०३ 


' गोप होने वाला था, जिसने कि मिडिवल चचंके वनानेमें वडा काम किया 


था । जिस कारणसे हम लेग उसे साजर, शालेमेन, रिचलू, विस्मार्क 
` ऐसे नौतिङषोमे स्यान देते हे 


साधारणजनके अधिकारसे गिरजोंके उद्धार करनेके कार्यका प्रारम्भ 
पहले पहल द्वितीय निकोलसने किया था । संवत्‌ १११६ (सन्‌ १०५६ ) 
में इसने एक घोषणा निकाली, जिसके द्वारा पोपका आधिकार वादशाह 


तथा रोमकी प्रजा दोनोंके हाथसे छीन लिया गया और सदैवक्रे लिए 
हाथमें दे दिया गया, वे रोमन पादरीके प्रतिनिधि थे, इस 


घोषणाका मतलव केवल हस्तक्षेप रोकना था, चाहे वह बादशाह 


या अमीर उमरा किसीका हो। रोमन प्रजामें कार्डिनलॉकी संस्था अब तक 
वतमान है, जो पोपका चुनाव करती दै । 


सुधारक दल पोपके कार्यका संचालक था। उस पोपकी निर्धुक्तिका 
कायं पादरियोंके हाथमें देकर गिरजोंके मुख्य पदको सांसारिक मचुष्यांके 
दबावसे पृथक्‌ कर दिया । अब उन लोगोंने हुनियावी लगावसे गिरजेको ही 
. -सुघारना चाहा। उन लोगोने विवाहित पादरियोंको धार्मिक अनुष्ठान संपादन 
करने और उनके हलकेके लोगोंको ऐसे पादरियोंकी धार्मिक शिक्षा सुन- 
नेसे रोका। दुसरे, उन लोगोंने राजाओं तथा उमराओंको पादारियोंके चुनाव- 
के अधिकारसे वंचित किया, क्योंकि यही पादरियोंके दुनियाबी लगावका मुख्य 
कारण समझा जाता था । स्वभावतः नये तरीकेसे पोपके चुनावसे भी कहीं 
` अधिक इसके विरोधी पैदा हुए । मिलनमें एक विवाचित पादरीको निकालनेके 
प्रयत्नमें बलवा हो गया । पोपके दूतकी जाने जोखिममें थी । जिन 
चालानोंमें पादरियोको गिरजेकी जमीन और पद अन्य लोगासे लेने 
का निषेध था, उनपर न तो पादरियॉने ही और न उमराओंने ई 
ध्यानी दिया । जो काम पोपोंने अपने हाथमें लिया था उसुकी पूरी | 


व्यवस्था संवत्‌ ११३० (सन्‌ १०७३) में हिल्डब्रैणडके सप्तसु भेगरी नामः 
पोप०बनजानेपर मालुम हुई । 
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अध्याय १२ म 
| 

| 


सप्तम ग्रेगरी और चतुर्थ हेवरीका झगड़ा | 


क्या अधिकार हैं ? इनका नाम उसने ।डिक्टटस? । 
षुश्यूह ह उसके मुख्य अधिकारमें कहा गया हे कि “पोपके पदवी) 
समता नहीं हे, वह संसार भरम एक ही विशप है आ। : 

जिस बिशपको चाहे निकाल द, फिर दृसरेकों नियुक्त कर द, एइ 
“स्थानसे दूसरे स्थानपर भेज दे । उसकी आज्ञाके विना गिर॒जंको कोई गै 
जनता इसाई धर्मके बारेम कुछ नहीं कर सकती । रोमन चचन नत: 

कभी भूल की है और.न कभी कर सकती है । जो मनुष्य रामन | ॥ 

सहमत रहीं है, वह केथोलिक नहीं समझा जा सकता ओर कोई भौ 

किताव जवतक वह पापकी स्वीकृति न पाले प्रण नहीं माना जा सकती! 

अगरी चर्चापर पोपके अखंड अधिकारपर हो जोर देकर न र. 

गया, वल्कि वह आगे वढा और जहाँ जहां घर्मके लिए आवश] ' 

समा, राज्याधिकारके रोकनेका हक पापका दिखलाया। उसका कहना (| 

कि केवल पोप ही है जिसके पेर तमाम राजे महराजे छूते हैं । वह बादराई 

को गद्दपरसे उतार सकता हैं, और प्रजाको बइन्साफ राजाका सह| 


नहीं कह संकता। पोपकी बातको कोई काट नहीं सकता। पोप चाहें 
बातको काट सकता है और पोपके कामपर कोई अपनी राय जाहि. | 
कर सकता । ॥॥ 
ये सब वेल एक कर उपद्रवीके स्थिर अविचार न थे, ५ । 

, राज्यपद्धतिके विचार थे। जिसके समर्थक आगामी समयके कित 
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0 | 
सप्तम अगरी ओर चतुथ देनरीका झगड़ा ।' ३३३ 


विद्वान मनुष्य हुए दे । भंगरीके थंबच्ारोंकी आलोचना करन पहले 
हमें दो बतोपर ध्यान देना आवश्यक है । पहले यह जान लेना चाहिए 
| कि उस समय आज कलकी'तरइ राज्योरमे शान्ति न थी। उसके सरदार 
विग्रह राजे थे जिनको अराजकता अत्यन्त प्रिय थी । किसी समय अगरा- 
ने कहा था कि राज्याधिकारको. किसी बुरे मनुष्यने शैतानकी आयोजनासे 
बनाया दे, उसका उस समय विचार तत्कालीन राज्ञाओंके आचरणका 
सच्चा चित्र थान दूसरे; यह समम लना आवश्यक है कि. ग्रेगरी कभी 
नहीं चाहता -था कि राज्यांधिकार चचके हाथमें जाय, ' बाल्क उसका 
' यह कहना था कि चच उन पापात्मा राजाओंके बुरे कार्यको रोके और 
असंगत नियमोंका प्रचार न होने दे, क्योंकि इसीपर इसाइ घमेके अनन्त 
सुखका भार दै । इन सबोमें सफलता न.होनेपर उसने अपने अधिकम ० 
यह भी कहा था कि उस जातिका बचानां हमारा घर्म है जो एक, दुष्टात्मा . 
राजाके ससंगेसे अपने लोक तथा परलोक दोनोंका सत्यानाश कर रही है । 
पोपके पदपर आते ही ग्रेगरीने” उन विचाराका अनुसरण "करना _ 
आरंभ किया जो रोलक मुताबिर्क किसी धार्मिक संस्थाके महन्तका करना. 
चाहिए । उसने सारे यूरापमें दूत भेज ओर इसे समंयसे ये दूत राज्यमें 
एक प्रबल शक्ति दो गये । उसने फ्रांस, इंग्लिस्तान॑ तथा जमेनीके राजा 
चतुर्थ हेनंशीको कदला भेजा कि 'बुरे रास्तेकों छोड़ दीजिये, न्याय प्रिय 
बनिये और' मेरे अनुशासनको मानिये ।' जयंशील राजा विलिंयमस उसने 
बढ़े नम्नभावसे कहा कि “जैसे नक्षत्र मण्डलमे सूर्यं ओर चन्द्रमा सबसे बढ़े _ 
समे जाते हैं वैसे ही संसारकी शक्तियोमे ईशवरने पोप तथा , राजाके 
अधिकारको सबसे बड़ा बनाया है । परन्तु पापका अधिकार राजाके . 
अधिकारच मा श्रेष्ठ दे, क्योंकि राजाकें 'कार्योका उत्तरदायी पोप : ई। | 
अन्त समयमै भ्रेगरी राजाके कार्योका-उत्तरदायी होगा क्योंकिजह भी एक 
4| मामूली:जीषको तरद उसके हाथ सपुदे किया गया हें 7? उसने फांसके 
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{५२ र पश्चिसी यूरोप 1 | 
झाजग कर दिये जाओगे और तुमसे, तुम्हारी धजाओ सम्बत 
rr ।” प्रगरीने वद. तमाम कार्य किसी संसारिक सुखकी भि 
3 नहीं किया या, , परन्तु उसका सत्यघभपर पूरा विश्वास या शे 
करना वह अपना घमे समता था । 
ग क र व्यवस्था समस्त यूरोपके लिए थी परन्तु शि 
दशाके कारण उसे जर्मनके बादशाइसे है विरोध करना पढ़ा। समर 
आरम्भ यों दै। तृतीय: हेनरी संवत्‌ 1442 (सन्‌. ९०४६) में ८ 
उस समय उसकी पत्नी अनिस और उसक्राः एक, छः वषका लड़का उत्त 
विकारी था, ओर इन्दींपर जमेनीके बादशाइकी सत्ताका भार यां जिसका उपाई 
उसने बड़ी कठिनाईसे किया था, जिसपर बढे बढ़े उमराव. लोग स 
गढ बैठे थे। यहां तक कि यशस्वी ओटो भी उनको न दवा सका! 
संवत. ११२२ (सन. १०६४) सें पन्द्रह वर्षका वह बालक बालिग स 
दिया गया और “यद्दीसे उसकी, कठिनाइयोंका आरम्भ इुशा।. व 
उसके एदपर आते ही सेक्सन लोगोंने बलवा करना आरम्भ कर दिया! 7 
लोगोंबे यह दोषारोपण किया रि राजाने इम लोगोंकी जमीनमें जबरद 
किला बनाकर उसमें नये नये सिपाही रख छोड़े हैं जो मजुध्योका रिश 
करत दें । इस विषयमै इस्तद्धेप करना भेगरीने अपना धर्म समम! अंग! 
को यह मालूम हुआ कि वह विचारद्दीन बालक बुरी संग्रातिमें पककर प 
“ लागोंपर अत्याचार करेतां है...  .. .. | 
हेनरीकी कठिनाइयों तथा-आपत्तियोंको पढ़कर आश्चर्य होता है 
बह कैसे बादशाह बना रह. गया। बिना किसो विश्व।सपात्रके, प 


“मेने इरवर और आप दोनोंके सामने पाप किया है और अब मैं: 
का पुत्र कहानि लायक नहीं हू ।” परन्तु सेक्सनाके. ऊपर. विजय- प | 
प्रसन्नतामे वरद. पोपके अधिकार 'माननेका वचन बिलकुल. भूल ग! 

“पुनः चट लोगोंकी राय लेने: लगा जिनके पोपने, निक्राल दिगा । 
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नर जा i | 


सप्तम अगरी और चतुर्थ ,दवरीका कगदा । 2१ १३. 
बहू पोपका खयाल. न करके जमेनी और इटलीके मुख्य मुख्य गिरजोमे,स्वन 
| नियुक्त करने. लगा । 


ग्रगरीके. पहले जो पोप हुए थे उन्होंने गिरजे वालॉको.सना किया बा 
कि. वे: लाग साधारण जनास अधिकारका पद न आपत करें । जिस सममः 
इनरीसे विरोध पैदा हु था, ठीक उसी ` मय अगररीने' संवत्‌ ११३२ 
॥ (सन्‌(१:०७४) में इस प्रतिराधक पुनः घोषणा; करा दी जसा कि हम पहले 
| कह आये हैं कि राजा लोग गिरजेके नये अधिकारियोंको उसके संसगेकी 
तमाम जमीनका अधिकार देते ये । ” सामान्य जनांस अधिकार पदको 


सनेसे रोकनेम म्रेगरीने.एक बड़ा भारी टंटा खड़ा, कर दिया । बिशप और 
,एघट. लोग सरकारी आदमी दोते थे जा जमनी ओर. इउलीमि काउठ 
सोगोंके अधिकारका भोग करते. थे । राजा लाग केव: .उनको,. राय 
तमा.राज्य कार्यमें सहायता. ही नहीं चाहते ये, किन्तु जब कमी उनको 
॥ अपने अमीर उमरावेसे लग्नाः पता या तो ये विशप लोग इन राजाओं 
| के मुख्य सहायक होते; थे । व न 

प्रेगरीज् से ०.११ ३२ (संन्‌ १०७४) में देनरीके पासू तीन. दूत. पत्र. कर 
भेजे थे। पत्र ऐसे लिखा था जैसे: पिताने- मानो पुत्रको लिखा हो । उसमें उसने 
० उसकी सब बुरी काररवाइयोके लिए फटकारा.था, लेकिन: उसे पूरी 
आशा यी.कि केवल. इन प्रत्मादेशोका :हेनरीपर बहुत थोडा प्रभाव, पढ़ेगा, 
क्योंकि उसने अपने दूतोको, पहलेसे सूचित कर. दिया या . कि यदि, आव; 
रैयक़ता- पड़े: तो -घसकीसे भी काम - लेना 1. जिसका: परिणाम यह होगा 
कि या. तो बह दब जायगा:या.खुल्लम खुल्ला बलवा करे देंगा .!. दूत लोग 
राजासे' यह: कहने: गये थे: द्रि.““आपके: अपराध एस कठोर, दारुण तथा , 
बद. हो गये हैं कि आपको. सदाक लिए-राज्यस्‌: निकाल देना चाहिए 1” 
क वृतेक्रि उप्न ववनसे केवल:राज़ाक्ीःदी कोपार्नि नहीं; मसरकी, किन्छु 
छ| उसके बिश्रपोको सो यह असश्षयअतोतहुआ। देनरीने-स ५११५३ के(सन 77६) 
|| मेंबर स्थाजमे-एक सभा की ।.. : इसमें: जमेतीके, करोड करीब बुः विश 
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“११ ४ | पश्चिमी यूरोप । | 
उपस्थित थे, बद्दांपर यह कह कर कि पगरीका चुनाव नियमस नह Rf 
है इससे उसे पदसे च्युत केर दिया और उसपर दुश्चरित्रता और प्यार 
दोष भी लगाये गये.। विशपोने साफ कह दिया कि इम लोग उसकी । 
पालन न करेंगे और अर्व वह हम लोगोंका पोप न रहा । यों तो देखे 

आर्च्या जान पदता है कि हेनरीको गिर जोके सुखियाके प्रतिकूल गि) ' 
बालोंकी सहायता कैसे मिली । किन्तु.विशष वांत यदद थी कि बिशपोग्रे॥ ` 
. १. (राजा हीसे मिलता था, न कि पोपसे ।:.. | | 
RE देनरीने भ्रेगरीको एक लम्बा चौदा-पत्र लिखा कि “आज तक मेर | 
ताके साथ कष्ट उठाकर पोपकी प्रतिष्ठाकी रत्ताका प्रयत्न करता झाया हुप. 
'योपने हमारी इस नप्नताको भयका कारण मान लिया है ।” पत्रके बरो. 
० उससे ये वाक्य लिखे हैं कि “ईरवरसे प्राप्त इस राज्याधिकारे प्रति 

आंख उठते हुऐ तुमे कुछ भी आशंका न हुई, तिसपर तू इम होर 
अधिकार छीन लेनेको घमकी देता है, 'मानो, यह राज्य तूते ही 

) दिया है। यह राज्य या. साम्राज्य इंश्वरके हायमे “न हो करते 


हायमें हैं। मे हेनरी राजा. होकर अपने तमाम बिशपोके साग 
तुझे यह आज्ञा देता हूं कि त्‌ अपने पदसे उतर जा और समग्र ब 
शक्त और गईणीय हो। . ., a 
नै और उन विपचे, जो उसे पदच्युत करना भ 

` "डे, बढ़ी दद्ताके साथ शीघ्र दी यह जवाब दिया कि “माननीय ग 
पौटर, भेरी वात सुनिने) आपको कृपासे आपका ही प्रतिनिधि बनाकर स। 

तथा सलुलोकमै बन्धन वा ुक्तिका अधिकार इरवरने झुके दिसा 
इसके सहारेसे आपके गिरजोंके यश तथा प्रतिष्ठाके लिए ईश्वरके ॥ | 
आपके शक्षिके द्वारा बादशाह हेनराके पुत्र राजा हेनरीसे में बी 
इढलीके समस्त राज्यका अधिकार छीन लेता ईँ, क्योंकि ब". 
गिरजेके प्रतिकूल प्रबल उइ्ण्डतासे खड़ा हुआ है। में तमाम दर 
«जो इस संसगै में हैं वा आदे, इससे अलग करता इं. तथा आंहा | 


| 
| 
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सप्तम ग्रेगरी और चतुथे हेनरीका झगडा । ११२. 


ह कि इसको कोई भी राजा.न मानें चूके इसने अधिकतर निकाले हुए 
| लोगेंके साथ सम्बन्ध रक्खा है और बहुत अन्याय भी किया, है इसत. 
। लिए वह शुणाके साथ निकाला जाता दै 1... .. ... “og 
` पोप द्वारा राजगईसे उतारेजानेके कुछ ,समयके उपरान्त, तक 
सब बातै देनरीके प्रतिकूल . होती रहीं, यहां तक कि सब गिरजेवाले भी 
| उससे अलग दो गये । सेक्सन वालोंने भौ यह समय उपयोगी समझा ।वे लोग , 
| पहलेस असंतुष्ट तो थे ही, पोपके इस्तक्षेपपर 'अप्रसञ्चता न प्रकट कर वे 
लोग हेनरीको पदच्युत कर एक अच्छे ,शासकको राजगंदीपर बैठानेका 
प्रयत्न करने लगे । उन सब लोगोंने मिल कर एक बढ़ी भारी सभा की 
५ और उसमें उसे एक मौका और देनेका निश्चय किया । लेकिन जब तक 
वह. पोपसे छुलद न करले राजकार्योमें हाथ नहीं लगा सकता था । यदि वह, . 
एक वषेके भीतर ही भीतर पोपसे सुलह न क्रलेगा तो उसे राज्यसे दाथ , 
पड़ेगा । इसके अतिरिक्त यह निंणय करनेके लिए. कि देनरीको . 
| हो पुनः अधिकारपदपर बेठाया जाय. या दुसरा. कोई राजा, चुना 
जाय पोपको 'आसवग बुलाया गया। देखनेसे. यह, जान पढ़ता था कि 
अब राज्यकाय भी पोपके द्वाथमें रहेगा ।. 7 (० |. 

हेनरीने .पोपके वापस आने तक चुप चाप बैठे रहना निरचय किया १ 
| या ।. पोप -महोद्य. आसवगे आये और कानोसाके प्रासादमे उतर । 
| उनका आगमन सुन हेनरी घोर जाडेमें आल्प्स पवेतुको पार कर वहांपर .. 
पहुंचा और प्रासादके सामने विनीत भावसे हाथ जोड़ खड़ा हुआ । वह. 
नंगे पैर मोटे कपड़े पहिन तपस्वीके वेषमें आत्रियोंकी तरह तीन दिन तक 
बराबर प्रासादके बन्द फाटक तक जाता रद्दा, परन्तु इतनेपर भी प्रेगरीने 
उस विनीत राजाको अपने पास न फटकने दिया । जब उसके घनिष्ठ, 
1 साथियोने उसे बहुत समझाया, तो उसने हेनरीको आनेकी आज्ञा प जिस 
क. ससय वह्‌ प्रमावशाली राजा उस मनुष्यके सामने, जो. पन र, Rr 
॥| पार्सोका दास कहता. था, उपाध्यित हुआ है, उस समयका एर 


TT 


a 


दा 


त्यो 
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१३६ पश्चिमी यूरोप ।. 
अंधिकारकी शान्तिका और उनकौ प्रबल बुराइयोंका आदरं म्‌ 
भूमरडल भरमे सिवा मौनके इनकी रक्षाका और कोई दूसरा उपाय ने 
मालूम होता । | 
` ऊङनोसामे देनरीके सब अपराध क्षमा किये गय । इससे जक. 
राजालोग प्रसन्न एवं सन्तुष्ट न थे । क्योकि पोपसे सुलंइ करनेके हि. 
` कहनेमे उनकी भोतरी इच्छा उसे औरं दुःख देनेकी थी ! इसलिए वेके 
* अब दूसरा राजा बनानपर उतारू 'हुए। उसके पश्चात्‌ तीन या 
बंधका समय केवल भिन्न भिन्न राजाओंके साथियोंके कलमें व्यतीत हुध्र! 
अंगरी स०-११३७ (सन्‌ .१०८०-) तक चुपचाप र्वा | उसके बाद पु 
उसने राजा हेनरी ऑर उसके अनुयायियोंको शापकी बेढ़ीमें वान्धा । स 
पुने घोषणा करा दी कि उसके सब अधिकार छीन लिये गये, शो 
संब'इसाइयॉको उसकी आहो पालन ऊरनेको मना कर दिया। .. | 

` इसवूसरी वारके हटाये ज्ञानका प्रभाव बिलकुल उलटा ही 

हेनरीक मित्रोंका दल घटनेके बदले बढ्ता ही गया । जमैनौके ॥ 
पुनः उत्तेजित किये गये, और: उन्होने पुनः इस डिल्डनरेडको पदन 
किया । हनरीके सब शूक्ठवगे,. लबाईमे मारे गये और हेनरी |) 
सके स [थ इटली गया । वहां जानेके दो तात्पये थे, एक तो ग्र! 
, पोपको पदपर बैठाना, और दूसरे, सम्राट्‌ पदको जीतना । भ्रगरी दो 

तक सभालता रहा पर अन्तको रोम हेनरीके हाथ चला गयां तब 
शुद मोद लिया, तत्पश्चात्‌ वह थोड़े ही दिनोमें मर गया । उसने 1 
समय ये शब्द कहे ये-'में न्यायका प्रेमी और अन्यायका विरोधी गा शे 


जेही कारण है कि में विदेशमे प्राणत्याग कर रहा हूं। पाठक गण 
किंचिद मात्र भी सन्देह न करेंगे ४? 


Fg 
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| स्तम अगारी ओर चतुर्थ हेनरीक्रा रूराद्धा। १६७ 
| 


पमनीम उसे सुख्य शभु सेक्सन वाले और असन्तुष्ट उमराव लोग य ! 
इटलौम स्वये पोप महाराज ही अपनी राज्यास्थीत क्रनेके प्रयत्नभ 
लगे थे और वे सदेव लम्बा शहरके रहनेवालोंको बादशाहका अति 
| रोध करेनेके लिए उभाडंते रहे, क्योंकि लम्बाडवाले स्वयं शक्तिमान 
होते जाते थे और राज्याचिकार नहीं भानना चाहते थे । : 
ई ३११४७ (सन्‌ १०६०) में इटली वालोने फिर उनके प्रतिकूलं 
दले वान्धा । इस समय दइ जमेनवर्गियोंका दमन कर रदी था । उसको 
विवश हो वहांका काम अधूरा छोड इटली जाना पढ़ा । चहा य 
३ गहरी होर हुई, यह अवसर .लम्बाडवालोके हाथ "झाया । उन खोरोने ` 
र अपने विदेशीय राजाके प्रतिकूल संघ बना लया । स०-९ १४० (सन्‌ १०६३) 
|| से मिलन, किमना, खोडी शोर पियासेंजा बालाने छोत्मरक्षाथे कोप- ˆ 
-| समे संधि कर लो । सात वषे तक इटंलीमें रहकर अन्तमें उस देशका” , _ 
| शतुओंके हाथमें छोड़ निराश हो दुःखित हृदय इनरी आल्प्स पर्वत पारें”? ' 
कर लौट आया. पर उसे घरपर भी शान्ति न मिली । उसके असन्तुष्ट 
| समरावीनि उसके प्रतिकूले उसके संड़केको उभाडा जिस वह स्वय अपना 
॥ उत्तराधिकारी बना देता । इससे ओर भो अशात्ति फला | आपसम 
अनेक लड़ाइयां होती रद्दी । सं० ११६३ (सन्‌ ११०६) सँ उसकी सत्यु . . 
हुई, इसके साथ ही साथ इतिहासके 'सवसे इःख्सयं शासनझालका . 
अन्त हुआ! ` य 
चतुर्थ हेनरीका पुत्र राज्याधिकारी हुआ और उसने अपना नाम 
बठचम-हनरी रक्खा । उसके राज्यफालमं आघकारपद्‌ दानको समस्या 
पूरी 'हुई उस समय. पास्कल. द्वितीय पोप था । उसने कदी क़ि आजतक _ 
जितेन बिशप राजासे नियुक्त दें, यदि वे योग्य पुरुष हैं, तो स्वीकार किमे 
जा सकते हे । पर मविष्यमें प्रेगरेंके घोषण,बुसार कार्य किया जायगा । 
आजसे पादरीलाग राजाओंकी उपासना न करें, और उनसे सेये न रकं, 
त फ्यॉके इनका काम घमेका है और उनका खूतसखराबीका है। पत्म हेन? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. [2७.७0 by ० पतिका 


३१८ पीञ्रमी यूरोप । । 
रीने यह घोषणा करा दो कि जबतक पाद्रीलोग प्रभुमें भाक्ते. के | 
शपथ न लेग तबतक बिशपोंकों गिरजेसे सम्बन्ध रखनकाली' मिलकर 
नहीं मिलेगी । 
कुछ कठिनाइयोंके बाद सं० १९७६ (सन्‌ ११२२) में वर्भके 
इंटमें सुलहनामा हुआ जिससे कि जमनीमें अधिकार पदके दाळ 
झगबा मिठा । राजाने वचन दिया कि अबसे बिशप और एवटकी.नि 
क्विका काम चर्चको दिया जाता है ओर मेने इससे अपना सम्बन्ध हटा तिर 


- अधिकार बिशपोको गिरजेवालोसे मिलता था। वे उन्हे चुनते थे $ 
इस समय राजा यदि चाहे तो अपने राज दंडसे छूनेस इन्कार कर (र| 

ˆ “सी बिशपका चुनाव रह कर सकता था, 'परन्तु बिशपकी नियुक्तिका ढा 
उसके हथमें न रहा, पोपके चुनावमें तो इस स्वीकृतिकी कोई आवस' 

कता ही न रही, क्योंकि हेनरी चतुथेके आगमन कालसे कई एक पोप बा 


शाहकी स्वीकृतिक बिना ही चुने गये थे और उनका चुनाव ठीक भी मार 
गया भरा ।. ie 
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अध्याय १३. 
होहेन्स्टाफेन बादशाह और पोप लोग । 


प फ्रेडारेक सं” १२०६ (सन्‌ ११५२ ) में जर्मेनौका बाद- 
शाह हुआ । इसका शासनकाल जमेनीके सब राजाओंसे 
४४ अनोरंजक दै और इसके शासनकालके लेख प्रमाणसे इमं 
े तेरहवीं शदाब्दाके मध्य कालिक यूरोपकी स्थितिका पूरा पता चलता 
है। इसके अधिकार पदपर आनेके साथ ही साथ इमलोग उस अधकार- 
मय समयसे अलग होते हैं । सातवीं शताब्दीसे लेकर तेरहवी शताब्दी, 
| .-तकका यूरोपीय इतिहास हमें पादरियों हीसे मिलता है । वे अधिकांश 
` अर्नमिज्ह और लापरवाह थे । वे जिन बातोंका उल्लेख करते ये उनसे 
बहुत दूरपर रहते थे । इससे वे दतान्त सब अपूण तथा अविश्वसनीय 
इ । तेरहवी शताब्दीके अगले भागोमें भिन्न भिन्न विषयोपर अधिका- 


> 


चिक विज्ञापन मिलने लगे, हमको अब शाइरकी द्वालताका पता मिलने 
संगा है, जिससे हमलोग कवल पादरियॉके उल्लखोके भरोसे 
नहीं रह सकते हैं। पहला इतिहास वेता झीसीग निवासी आओटोथा जो 
कुछ फिलासोफी भी जानता था, उसने फ्रेडरिकका जीवनचरित्र 
लिखा है, जिसमें संसार भरका इतिहास भी उल्लिखित है, इससे उस 
समयकी दशाका अमूल्य वृत्तान्त पता लगता दे । इ 
फ्रेडरिककी बढी अभिलाषा थी कि वह रोमको अपनी असला 
दालतप्रर पहुंचा दे | वह अपनेको सीजर, जस्टीनियन, शासेमन और 
ओखेंकी समतापर मानता था। उसे इसका भी ज्ञान था कि हमारा अधिकार 
पोपके झधिकारकी भांति ईरवरसे स्थापित है । राजगरीपररजेठनेके इसब 


| उसने पोपसे कहा था कि यह राज्य सुमो परमेखरने स्वयं! रिया है 


_ 
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और उसने अपने पुरखोंकी तरह पोपकी स्वीकृति नहीं चाही पर्न 
' सम्राट्के अधिकारोंकी रक्षा कॅरगेमे यावज्जीवन उसे उन्दी प्राचीन इहि] 
नाइयोका सामना करना पड़ा था। साथ ही उस अपने बागी उमराव 
सामना भी करना पड़ा और पोपके प्रतिरोधकोंका वार सहना पढ़ा जो 
प्ोपके अधिझारकी रक्षा #रनेके लिए सन्नद्ध ये। इसके अतिरिक़् लम्बाई 
में उसे बहुत अजेय शत्रु मिले जिनंस उस गहरी हार भी खानी पे! 
फेडरिकके पहले तथा पॉछेके समयमे वड़ा अन्तर था अरर 

उसके पश्चातको समय सम्पू राहरोंकी उन्नति एवं उनकी इद्धिसे पार 
है । इस समयत ईम लोग केवल संग्राट पोप. शप, तथां प्रतिवाद 

, राजाओंकं हो नाम सुनते थ। अबसे दमको शहरका भी ध्यान कर| 
-पदगए। फ्रेडोरकको यह नयी उन्नति देख कर एके प्रकोरका शो$' 
हो गया था। | ER 
शोलमनके शासनके पश्चात्‌ लम्बाड़ोके शहरोंका शासने व्ह! 
बिरापकि हायमे आया जो करिं #उंटोंके' अधिकारका उपभोग करते आ 
ये। बिशांपाके हायसे राहरोंकी विशेष उन्नति हुई। वे अपने पढ़ोसके शहरो 
मी अपना अधिकार जमाये हुए थे । धीरे धीरे कारीगरी तथा व्यवसायनन। 
भी उन्नति होने जंगी थी, अब वहांकी समृद्ध प्रजा तंथा दीन लोगगै। 
शासनमें कुछ न कुछ भाग:लेनका अभिलाषा प्रगट करने लगे | प्रारम। 
में हो किमनाके बिशप निकाल दिये गये ! उनका प्रासाद जला दियो ग. 
और उनको सम्प बृत्ति बन्द कर दा गयीं। तत्पश्चात्‌ चतुथ हेनरी 
ल्यूका निवासियाको वहांके विशपके प्रतिकूल उसाढ़ा और उन लोग"! 
बचन दिया कि आजस उनकी स्वतन्त्रतापर बिंशप ड्यूक .वा कर 
कोई भी :स्तक्षेप न केरगा इसी प्रकार प्रायः और नगरवोलोने भी! 
ध्यक्षोंकी शासन-“इंखलाको तोंड दिया । +अन्तेतों गंवा नगरको 
शासन म्युनिसिपल सदस्यक स्तय हुआ । ये स्देस्य प्रजेके 
,शेगोमेळे ये जिनको शसेनंमे कहे अधिकार था । 
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होहेन्द्टाफेन बादशाह और पोप खोग ! . १२९ 
सामान्य शिल्पकारोंको नगरके प्रबन्धमें कोई भी अधिकार नहीं मिलता 
आ । कभी कमी वे लोग राजद्रोह कर बैठते, थे ' कभी कभी वे सामन्त 
लोग हौ जो अपना अपना राज छोड़ कर नगरोंमें आं बसे थे, लड़ जाते 
ञ्च। जिसके कारण एक प्रकारका विप्लव हो जाता था । यदि वह आंज- 
कलळे शान्त नगरॉमे होता तो असह्य हो जाता । इसका परिणाम यह 
होता था कि आस्र पासके नंगरोंसे भी लड़ाई छिड़ जाता थी । तब य 
उपद्रव बहुत हैः भयानक. हो जाता था । चारों ओर इतनी अशान्ति होने 
पर भी हटली नगर शिल्पविद्या औरं कलाकोशलका केन्द्र ब्रनगया। 'यूनानः 
के नगरोंकों छोड़ इसकी बराबरी करने वाला इतिद्वासमें कोई दूसरा नगर 
हीं नहीं या । इसके अतिरिक्त वे लोग अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षा सी कई 
शताब्दी तक करते रह 'इधर फ्रेडरिक इंटलीका सम्राट्‌ बनना चाहता? था.” 


. परन्तु इसकी कठिनाइयां कुछ कारणोंसे विशेष बढ़ गयी धीं । लम्बाडे 


नगरः वालेनि प्रबल प्रतिरोध कर रखां था ओर वे सर्वदा पोपके सहगामी 
होते थे। दोनोंकी मानसिक इच्छा यही थी कि सघाटका -अधिच्ार 
आल्प्स पवेतके इस ओर केवल नाम मात्रकीरहे। . ? 

` सम्बाडक नगरोंमें मिलन सबसे शक्तिशाली,था उसके आस पास 
बाले नगरके लोग भो उससे एणा करते थे. क्योंकि वह उनपर अपन 
अधिकार जमानेक! अनेक बार प्रयत्न कर चुकां था । कुछ मनुष्य लोडीसे 
मागकर आये और उन्होंने नये सम्राटको मिलनकी कूरता तथा अत्याचारका' 
समाचार दिया । फ्रेडरिकने यह सुनकर अपने कुछ इत्य वहां भज । 
भिलनवालेनि उनका बड़ा तिरस्कार किया और राजकीय सुद्राकों अपने परों 
इसे कुचल डाला, दूसरे नगरोंकी भांतिं मिलन भी सम्रादके आधिपत्यको | 
दर्मोतक स्वीकार करना चाहता था जवतक सम्राट्‌ {किसी प्रकारका विरोध 


त खंदा करे । फेडरिकको इटलौके सम्राट बननेके इच्छा तो पदले दी | 


> ४ sk व्यवहारसे क > विंगड ८ ले १६ क 
से यो अब वह मिलनवालोंके इस असह्य व्यच eo 
(र. ११४४ ६) मे मिरानपर विलय भि केको इरि त 
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मिलन नगरपर बराबर छ; चढ़ाइयां करता रहा ओर उसके शासनका 
कां बहुतसा समय इस कार्यमें नष्ट हुआ.। 
फ्रेडरिकने अपना डेरा रोनकालियाके मेदानमें खड़ा किया । र 
लम्वाई नगरक बहुतसे प्रतिनिधि आये और उन लोगोंने सम्राद्से पपे 
पढ़ोपियों और विशेषतः मिलनवालोकी धृष्टता और. अत्याचारको गो. 
शिकायत को । उस समयका इतिहास पढ्नेसे हमें यह भी मालूम शेत 
है कि उस समय सामुद्रिक व्यवसाय भी दूर दूरके नगरोंस होता ब 
क्योंकि जेनोवाने शुतुमुंग सिंह और सुग्गाका पुरस्कार सम्राट्क पास मेर 
था । पेवियासे गर्टौना नगरकी निन्दा सुन फ्रेडरिकने उसपर घेरा डालम्न 
उसका नाश कर दिया । इसके पश्चात्‌ वह रोमको लौट गया, उसे 
लौटते हा मिलनवालोने पुनः साइस .कर अपने दो तीन पढ़ोसियोंगरे।. 
अधिक दरड दिया,क्यांके उन लोगेंने बड़ी वीरताके साथ सम्न।ट्को सहव 
दौ थी। उन लोगोंने राटोनाकी असहाय प्रजाको अपने नगरकी | 
सुधारनेमें बढी सहायता दो थी । "की. 
` जव सम्राट और पोप चतुथे -होडयनका प्रथम «योग हुआ वे 

दोनोमें बढ़ा मतभेद हो गया क्योंकि पहले सम्राट्‌ पोपके घोड़ेंकी रका 
यामनेमें आगा पीछा करने लगा, परंतु जब उसने देखा कि यह प्र 
.अचलित है तब उसे कुछ भी.बाघा न रहें गया । उस समय रोम एक भीषर 
बलबेको दशामें था, अतः हेड्ियनको आशा थी कि सम्राट्‌ उसकी सहा 
अवश्य करेगा । उस समयके अनुसार जब कि रोमन लोगोंका सम 
संसारपर आधिपत्य था, अब भो रोमवाल उसी प्रकारका विप 
जमाना चाहत थे और इस काय्यैका प्रयत्न .्सियोंके अनिल्डकी अर्घ 
क्षतामें हो रहा था | यद्यपि ेडरिक बलवाई झामल्ड ओर रोमवर्तों र 
असिकूल पोपको विशेष सहायता न दे सका, तथापि रामवाल सफल वह 
सके । सम्राट्‌ ईद पाकर वह जमना लोट गया और हेड्यनको भुसर्त'। 


कोक दिया कि वद जैसा चाहेदैसा वत्तोव अपनी दुःशोल भाचे पर 
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होहेन्स्टोफन बादशाह और पोप लोग । ‘१२३ 
करे । इस परित्याग और पश्चातके मतभेदके कारण पोप और, फ्रेडीरेंक- 
में बढ़ा वैमनस्य पैदा हो गया । ४ 
4, सैवत्‌ १२१४ (सन्‌ ५११४८ ई) में फ्रेडरिक पुनः इटली गया और 
| रोनकालियामें पुनः एक मदती सभा की । यह निद्धारित करनेके लिए 
[| कि सम्नाट्क क्या क्या अधिकार हैं उसने बोलोनासे कुछ रोमन न्याय 
ह द्वेत्ताओंको और नगरोंके प्रतिनिधियोंको एकत्र किया । इसमें कैंडेचत्‌ 
ग। मात्र भी संभावना न थी कि वे लोग उस सम्रादके पूणे अधिकार दे देंगे, 
इ| क्ष्यॉकि व लोग जिस न्यायको जानंते थे उसके अनुसार राजाका वचन 
| ही न्याय था । उन लोगोंने उसके निम्नलिखित अधिकार निधौरित कियेः= 
हे) . भिन्न भिन्न डचीज़ और कौन्टीजपर आधिपत्य तथा न्यायार्घारा 
बे. नियुक्त करना क्र एक्रत्र करना, युद्धके समय विशेष कर लगाना, मुद्रा 

निर्माण करना, नमक और चांदीकी खानोंसे जो कर संग्रह दो उसका 
श ` उपभोग करना । | 
परन्तु जो मनुष्य या नगर यद्द पूणे रुपसे प्रामाणित कर देगा कि ये 


ते। . अधिकार उवे दे दिये गये हैं, वह भो इनका उपभोग कर सकेगा, नहीं तो ये. 


“सब अधिकार राजाके हस्तगत हो जायंगे । कुछ भगरोंको बिशपके अधिकार 
श। मिल गये ये, पर वे यह प्रमाणित नहीं कर सकते थे कि ये अधिकार इनको 
|) सम्राट्ने दिये हैं। अब इस निद्धोरणसे उनकी स्वतंत्रताके छोने जानेका भय 
| था। कुछ समय पर्यन्त तो सम्राट्ने अपनी आमदनी खूब दा बढायी, परन्तु 


'अतिक्रियायें अत्यन्त पराकाष्ठापर थीं और जिन शासकोंको बह अपना 
(| `अतिनिधि बनाकर भेजता था उनसे लोग एणा करते थे । नगर निवासियोंने 
ह| क्र एकत्र करने वालोंते मुक्ति ही होगी। = य 
४ __ सस्ादने केमाके लोगोंके पास यह आश्ापत्र भेजा । र तुम जोर 
नगर रक्षक दीवार ढद्दा दो। उन लोगोंनें यह आज्ञा न मानी (-श्‍स 
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० इसका आन्तिम पारणाम ' राजद्रोह था। इसका कारण यह था किये. 


छ| यद स्थिर कर लिया कि या ते प्राण हवा जायेगे या सम्रादके अ अ 


iss 
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सम्रारने. उसपर घेरा डाल दिया और अन्तर्मे उसको माया मेर | 
झोदा वहदाकी राको आज्ञा मिलो थी कि तुम लोग केवल अपने ग्र 
प्राण लेकर नगरसे निकल जाओ । इसके बाद नगरमें लूट मार “चार 
करा दी । तव मिलनवालोंने सम्रादके प्रतिनिधियोंकों अपने यहि मा 
दिया । इसपर सं० १२९१६६ सन्‌:११६२ ई० ` में इस नगरपर {| 
चरा डाला गया और यह भी अधिकारमें कर लिया गया । यद्यपि यह नृ 
* राजनीतिं तथा व्यवसायमें बहुत चढ़ा बढ़ा था, तथापि इसके नाश करे 
आज्ञा देनेमे सम्राद्‌ किंचितात्र भी न. हिचका । उस समय एक नगई 
_ उसके पड़ोसी नगरसे जैसा सम्बन्ध था उसका वृत्तान्त पढ़कर शोक और ्ो|' 
होता है। क्योंकि मिलनके स्वयं पड़ोसियोंने. उसको. नाश .करनेके शि 
सम्राट्ये आज्ञा मांगी था । वहांकी प्रजाकों उसी नष्ट नगरके पास रहे 
“स्थान मिला. वे लोग, कहां: बसे. और अपने नगरके पुनरत्यानमें. को 
जितनी शीघ्रताके साथ उन्होंने उनकी दशा सुधारी, उससे स्पष्ट प्रगट. पे 
है कि इस, नगरका नाश इतना. अधिक. नही. ' किया . गया. था . जितग॥ 
इतिहासमें लिखा-गया है.! । ही 
अब लुम्बाडेवालोंकी. सम्पूण! आशा केवल एकतामे रह गयी, ले 

उसे स्प्टतया रोक, दिया या. । मिलनके नाशके. पश्चात, समा 

संब बतानेका प्रयत्न: गुप्त रूपसे, दो ने. लमा,। क्रिमोना, म्रेसिया, मागइ ४ 
अगोमों सम्राटके, प्रतिकूल संगठित हुए.1. .कुछ, पोपके उत्तेजित करसे. 
कुछ संघक़ी सहायुतास मिलन नगर अति:शीघ्र खड़ा दो. गया। अर्श 
फ्रेडरिक रामको विजय करनेम लगा. या क्योकि उसकी आन्तरिक भी 
जाषा महात्मा, पीदरक पदपर. एक प्रतिवादी पोपके, बैठानेकी. थी. | 
बह प्रसन्नाचित्त: संवत. १२२८. (सन्‌ ११६७-३०). मे जमेनी। लौट, ग्य. 
जिसका खरिणास यह हुआ फि रोम: अनेक. वीमारियों.तथा नगरा 
क्लोपाणि, दोटरसे बच गया.। इसके अनन्तर वेरोना, पियासन्जा और 7 


| 


भी संरमं आस्मिज्ित हुए । वः यह, निश्चय हुआ कि एक नया | 


{ 
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होहेन्स्टाफेद बादशाह, और पोप लोग । १२४ 


जाय जिसमें सम्राटका प्रतिरोध करनेके लिए सेना. इकट्ठी की जाय ।. 

)। इस, कारण संघगे अलकजेन्दरियाका नगर बनाया जो अबतक वर्तमान 

॥ है. इसका नाम पोपतृतीय अलकजेन्डरके नामपर दै। बह संघवालॉका 

र परम मित्र और जर्मनीके सम्राटोक्रा विकट शत्रु था । 

॥। कई. वषे जमैनामे. रहकर राज्यकार्यका सवे बिधान कर फ्रेडरिक 

ग] पुनः लम्बांडी आया । यद्यपि इसके पक्षपाती इस नये नगरमें बहुत थोढ़े 

है| अ, तथापि सम्रादने इनको जीतना अपनी शक्तिके बाहर समझा । संघने 

१) अपना सब सैन्य एकन्ने. किया और संवत, १२३३, (सन्‌ ११३६ ३०) में. 

| लेनानोमे बड़ा घमासान युद्ध हुआ ऐसी. लडाई मध्ययुगर्मे बहुत कम 

| देखतेमें आधी है| फ्रेडारेककी कुछ सेना आल्प्स पर्वतके दूसरी तरफ.थी; और 

ह) बहू उनका सहायता भी, लेना चाहता या परन्तु अभाग्य वश उसे सद्मा 

| न मिल सकी । जिसका परिणाम यद हुआ कि मिलनके नेतृत्वमें:संघने, - 

ह), सम्राटको समन, रूपसे पराजित किया. । और लम्बाडेका . आधिपत्य कुछ 

॥ सभयके ल्षिए स्थिर हो गया । हक 

'| ` तसात्‌ वेनिसमें:एक मृदुता सभा हुईं । उस. सभाः, पोप, तृतीय 

हि अलकेंजेन्डर भी उपस्थित या । बहांपर सुलह हुई जो संवत. 9२४० (सन. 
| ११५३-६०). में स्थाग्री रूपसे. कर दी, गयी. । नर्गरवाःलोका «करीब करीब 

छ| पते सब आधिकार सिल.गये ।.सम्रादका, आधिपत्य नाम मात्रका मान लेनेपर. 

|| सव स्वतन्त्र कर. दिये गये-.! फ्रेडरिकको विवश होकर :उस पोपको अंगीकार 

ह| « करना पढ़ा. जिसकी .आहा.न.मानने$ उसने, शपथ उठाय थी । नग्र.नि 

| . वासियेनि. और पोपने एक दा: मन्तव्येस पैर बढ़ाया था, इसे वे.समान, 

श्र वबजयके भागी हुए। - Te द यक क 
| . इस समयसे सम्रादके. विरोधी.दुलन अपना नाम गल्फ, सखा. ` 
| यह केवल उन वेल्फ वंश वालोका ही दुसरा नाम दै, निरो जनम हा. 

देना कर” को बहुत. दुःख दिया.था.« सं» ११२७ (सळ. १९४० गे, 


ती. चद तरते, किसी जेलको; बातरेरियाका.. इयूक न ै 
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लढकेने एक उत्तर जमनीके किसी घनीकी लडकीसे विवाह करके आरे 
सम्पत्तिको खूब बढ़ाया । उसका पौत्रे हेनरी जिसे अभिमानी हेनरी इह 
.उच्च होनेका अमिलाषी था और वह सेक्सनीके ड्यूककी लड़कीसे शा 
कर उसके डचोका उत्तराधिकारी बन बैठा। इससे उसका अधिक्न 
- बहुत बढ़ गया । वह दोहेन्स्टाफेनके सामन्तोमें सवसे बड़ा शक्तिशहे 
खर भयावह हुआ । 8 
» लम्वाई नगरकी दारुण युद्ध भूमिसे लोटनेपर फ़ेडरिकको बारवर 

` अभिमानी द्वेनरीके पुत्र सिंह हेनरीके साथ जो गेल्फ लोगोंका नेता प्रसिद्ध 
यद्धं प्रवृत्त होना पढ़ा, क्योंकि उसने लिनानोंके युद्धमें सप्नादकी सहत 
के लिए आनेसे इन्कार किया था। हेनरी निर्वासित कर दिया गग 
सेक्सतीकी डची विभाजित. कर दी गयी । प्राचीन डचीको विभाशि 
 ङरनेमे उसकी एक युक्ति थी, क्योंकि उसने भली भांति देख लिया या; 
राके अधिकारमें. भी सम्राटूके बराबर राज्ये छोड देनेस क्या परिणय) 
होता है। र ख 
.उमके कुसेडकी यात्रापर जानेक पहले जिसमें कि वह मारा ग्ग 
उसका लड़का छठा हेनरी इटलीका राजा बनाया गया । इट्स 


असम्भावित प्रयत्न पूरा हुआ, परंतु इसका परिणाम यह हुआ' शि , 
योपसे पुनः विद्वेष हुआ । क्योंकि वे लोग सिसलीके राज्योके अनि | 
थे। यहीपर होहेन्स्टाफेनका वंश मटियामेट हुआ। : क 
छदे हेनरीका शासनकाल भी कठिनाइयोसि भरा पढ़ा है, लेकिए 
उन्हे मबलतासे दबाता है । गेल्फके नेता [सिंह हेनरीने फ्रेडरिकके सम 
शपय उठायी थी कि अब वंह जर्मनीमें कभी न आवेगा, पर वह शाब | 
कर पुनजमेनीमें आया औरःआते ही विप्लव खडा कर दिया । ह 


A 
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गेल्कवलाका पुनः दमन किया और शान्ति स्थापन की, परन्तु इसकी 
समासि करते दा उसे सिसलीमें जाना पड़ा, क्योंकि वह राज्य भी उस 
समय संकटमें पड़ा था। वहांपर टाक्रिड नामका कोई नामन काँउट जमेनी- 
के इकदारोंके प्रतिकूल राष्ट्रीय विद्रोह चला रद्दा था, पोपने सिसलीको 
अपनी स्वकीय भूमी मान लिया था । अतः उसने समस्त जमेन प्रजाको 
| सम्राटके प्रभुत्वसे स्वतन्त्र कर दिया । इसके अतिरिक्त इंग्लैएडका वीर 

"रिच “होलीलैन्ड” की यात्रा करता हुआ वहां उतर पडा था और 
ग! वहां उसने द्वी ठांकेडसे मित्रता करं लो थी । | 

छठे देनरीकी इटली यात्रा सर्वथा निष्फल हुई टांकेड वालॉने उसकी 


मौर सिंह हेनरीका पुत्र जिसको उसने बन्दी किया था, भाय गया । ७ अद > 
उसकी काठिनाइयोंका पारावार न रहा, क्योंकि ज्यों ही वह जमनीमें पहुँचा 
श त्याही संवत्‌ १२४६ ( सन्‌ ११६२ ई० ) में पुनः एक बड़ा भारी राजद्रोह 
| खड़ा हो गया। उसके भाग्यस जब रिचड अपनी कुसेडकी' यात्रास 
लौट जमैनीसे होकर अपने देशमें आ रहा था, इसके हाथ बन्दी हो-गया । 
उसने गेल्कके भित्र अअज़ सम्नाट्को तब तक बन्दी रक्खा जब तक उसे 
जमना तथा इटली दोनों स्थानोंके शत्रुओंके साथ लड़नेके लिए प्रचुर धन 
नहीं मिल गया । टांकडकी सृत्युसे उसे अपनी दक्षिण इटलाकी राजधानी 
इस्तगत करनका अवसर मिला। उसने बहुत प्रयत्न किया कि जमेनी- 
| के राजा लोग इटली और जमनीके राज्योंका संघ स्थायी रपस मानलें या 
| सम्राट्‌ पदको उसके वंशमें स्थायी कर दें, पर वह अपने प्रयत्नोमें विफल 
| ` मनोरथ रहा । 

| बत्तीस वर्षकी अवस्थामें जब वह संसार भरमें एक साम्राज्य 
|| स्थापन करनेका उपाय सोच रहा. था, हेनरी इटालियन-ज्वरसे अर गया ॥ 
क| उसने हेहेन्स्टाफ्रेन वंशके भाग्यका/निरशय अर क बचेको हाथमे छोड 
|| दिया जोः द्वितीय ेडरिकके नामसे अधिद्ध हुआ! छे हेनरीक मरल) 
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ही पीटरके पद्पर सबसे बड़ा पोप आया जो प्रायः बीस वषे तक 
मीय यूरोपकी राजनतिक . अव्रस्थाका अधिपति रहा कुछ समयके है 
पोका राजनीतक अधिकार  शालँमिन तथा नेपो,लेयनके आधैकारपे 
बढ जाता है । .आगेके किसी अध्यायम एक धर्म सस्थाका वणन है 
जोगा, जिससे मालून होगा कि तृतीय इन्नोसेएट किस प्रकार उस पर. 
बेड कर राजाका भांति शासन करता था। इसके प्रथम यह : र | 
होगा किं द्वितीय फ्रेडरिकके राजत्वकालमें जो झगड़ा पोप और होहेन्‌ः 
केनके बास खडा हुआ, उसीका कुछ वृत्तान्त जानलें । | 
छठे हेनरीके मरते हा जमेनीकी अवस्था पुनः चञ्चल हो ग 
उसमें अराजकताका इतना प्रवल बेग था कि उसकी अवस्था स्थिर न गे 
« ऋई-भी दूरदर्शी मनुष्य यह नहीं कह सकता था कि इसमें कमी शा 
होंगी । प्रथम तो क्रिलिप ही की इच्छा अपने भतीजेका पालक वग 
रहने की यी । लेकिन ऐसा दोनेके पहिले हा वह रोमका सम्राट 
गया और उसने सब अधिकार अपने हाथमें ले लिया, पर कोले 
आई विशपने एक सभा की, उसमें सिंह देनरीके लड़के ओटो ब्रन 
सम्राट वनाया। , ge ; | 
. इसका“परिणाम यह हुआ कि गेल्फ और होहेन्स्टाफ्रेनका पुराना ई 
पुनः प्रारम्भ हुआ । दोनो सम्राटोनि पोप तृतीय इन्नोसेण्टकी .सहा| 
' `` मांगो । उसने प्रकटरूपसे कह दिया कि इसका निराय करना हमारे ह | 


होहेन्स्टाफ्रेनके वंशका पुनः उत्थान हो जायगा । अतः उसमे Fe 
बंझियोंक्रों संवत्‌ १२४८ (सन्‌ १२०१ ई० ) में सम्राज्य पद देति] 
कृतकार्यं ओटोने उसके पास यों लिख भेजा, “मेरा. राज पद "|| 
न मिल. गया हाता, यदि आफ्ने स्वयं हसे नियुक्क न किया. होता," ॥॒ 

, अवसपुंकी तरह यहां भी इन्नासेन्ट पञ्चकी तरह प्रगट होता दै! | 
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दोहेम्स्टाफेन बादशाह” और पोप लोग । लू 1 

| . इसीके पश्चात, जमैनीमें आपसम लड़ाई छिड गयी, जो बुत दिन 

ह तक चलती रही । इसका . पारणाम यह हुआ कि ओटोके सब मित्र. 

॥ उससे अलग हो गये । इसके प्रतिवादाका भविष्य अत्यन्त आशा प्रद था, | 
परन्तु वह संवत्‌. २२६% ( सन्‌ १२०८ ) में किसी शत्रुस मारा.गया । 
उसके: पश्चात्‌ पोपने समस्त विशपों तथा राजाओको धमकी दी कि, यदि 
बे ओटोके .अधिकारका समर्थन न करेंगे तो निकाल दिये जायंगे । दुसरे 

र। वर्ष ओटो सम्राटूपदपर आरूढ़ होनेके लिए रोम गया, लाकैन उसी समय 

| उसकी पोपसे शत्रुता दोगयी, क्योंकि वह अपनेको इटलीका भी सम्राट्‌ 

कहने लगा । पोपसे रक्षित छठे देनरीके पुत्र फ्रेंडरिकके प्रान्त सिसलीक 

राजधानीपर आक्रमण कर दिया । 
अव इन्नेसेन्टने ओटोका परित्याग कर दिया, परित्याग करते > 
समय कहा कि ' जैसे खुदाने “साल” के वारेमें धोखा खाया था, उसी 

पी प्रकार ओटोके वारेमें मेने भी घोखा खाया । , अव उसने स्थिर किया कि 

ह| फ्रेडरिक सम्राट्‌ बनाया जाय, पर उसन इस वातका ध्यान रक्खा कि 

| कहाँ वह भी अपने पिता और पितामहकी भांति पोपका शत्रे न हो जाय | - 

संवत्‌ १२६९ ( सन्‌ १२१२ ६० ) में जब फ्रेडरिक राजा बनाया 

गया तो उसने इन्नोसेन्टके प्रति की हुई सब प्रतिज्ञाओंका यथावत्‌ 

पालन किया । is: ण्य 
राज्यप्रबन्धमें लगे रहनेंपर भी पोप अपने दूसरे कार्ये, विशेषतः ' ` 

इंग्लेडको, किसी प्रकार भूल नहीं गया था। संवत १२६२-( सन्‌-१२१% 

| ३०) में केन्टरबरीके महन्तोंने बिना राजाकी अनुमति लिए पत 

ह एवटको अपना आर्कबिशप बना लिया । उनका नियोक्ता रोममें 

| प्रास अपनी नियुक्ति दृढ करांनेको आया, उधर जानने जलभुन 

[ह कर मइन्तोंका दूसरा चुनाव करने और अपने कोषाध्यक्षको आसिबिशाप 

क -वरनानेंके लिए कहा । इन्नोसेन्टने इन दोनोको निकाल दिया और केन्ट 

|| -रवरीके नये'महन्तोका एक नया नियोजन बुलवाकर उनसे कहा कि क 
h 9 % 
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खैंगटनको आकबिशप बनाओ, 'क्योंकि वह बत पण्डित और र 
ह इसपर कुद होकर जानने केन्टरनरीके समस्त महन्तोको राज्यसे निः 
कर दिया । इन्नोसेन्टने इसका प्रत्युत्तर ‹ निषेघ-आज्ञा ? ( इन्टहिक्‍र | 
दिया अथोत्‌ उसने समस्त पादरियोंको आशा दी कि गिरजे बन 

दो और प्राथेना मत करो । उस समथ इधर बड़ी कठिनाई पे से 
जान निकाल दिया गया और पोपने उसे यह धमकी दी कि यहि; 
इमारी इच्छाके अनुसार काम न करोगे तो हम तुम्हे राजगह म 

कर फ्रांसके राजा फ्रिलिप आगस्टसको राजगद्दी देदेंग । इधर बर 
देखा कि इंग्लेरड जीतनेक हेतु फ़िलिप सैन्य एकत्र कर रहा है तोड 

” सवत्‌ ९२७० ( सन्‌ १२१३ ई० ) में पोपका अधिपत्य मान झि 
उसले यहां तक किया क इंग्लेरडका राज्य तृतीय इन्नोसेन्टको सो 
पुनः उसने उस राज्यको उसका सामन्त बन कर अहण किया 
रोममें सालाना कर भेजनेकी भी प्रतिज्ञा की । : ५ 


1 


* 


आपत्तियोक होते हुए भी अन्तका इन्नोसेन्टके सम्पू अभीष्ट सिद 


सम्राट द्वितीय फ्रेडरेक उसकी रचामें था ओर सिसिलीका राजा हे 
इंगलेर्डके राजाके समान उसका सामन्त भी. था । यूरोपीय राज 
शासन प्रबन्धमे हस्तक्षेप करनेके अधिकारको केवल उसने उद्घोष 
नहीं किया, परन्तु उसका प्रयोग भी किया । संवत्‌ १२७२ (सन्‌ शि 
ई० ) में एक राष्ट्रीय सभा उसके प्रासादमें हुई जो चतुर्थ लेग 
सभा कहाती है । इस सभामें सहस्रो बिशप, एवट, राजाओं, सार 
और नगरोंके प्रतिनिधि उपस्थित थे । सभामे चर्चक्ी बुराइयों गो! 
स्तिकताकी वृद्धिपर भलीभ्रकार परामश किया गया। क्योंकि ये ९| 
बातें पादारयोंके अधिकारपर आघात करनेवाली थी, यहाँ भी. | 
फंडरिफकी नियुक्ति आर ओटोके निका "नेकी पुष्टि की गयी । | 

दसरे वषे इन्नोसेन्टकी सत्यु हुई। उसके उत्तरभिकाि 


i 


ह ०्टिनाइयोका सामना करना पढ़ा । क्योंकि द्वितीय फ्रेडरिक जो प्री 
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हो हेन्स्टाफेन बादशाह और'पोप लोग ! १३७ - 


$ से पोपके आधिपत्यको नहीं मानना चाहता था अव उनको दुःख दने लगा। 

॥ फ्रेडरिक सिसिलीका पालित पोषित था, इससे उसका संस्कार अरबवालोके 

| सदश था, क्योंकि उस समय सिार्सलीमें अरबकी. प्रथा प्रचालत थी । 

॥ उसने उस समयकी अधिकतर प्रचलित प्रथाओका त्याग किया । उसके 

| शत्रुओंका कथन है कि वह इसाई भी नहीं था । क्योंकि उसके मतानुसार 

| इश, मूसा ओर मुहम्मद सभी कपटी थे। उसका डोलडोल छोटा था, शिर 

छ| सजा था और देखनेमें अधिक शक्किशाली नहीं मालुम पडता था, परन्तु 

| अपने सिसिल्ञाके राजसंघटनमें उसने बहुत उत्साह दिखलाया था । क्योंकि 

३ वह राज्य उसको जमेनीसे उसे कही अधिक प्रिय था। उसन अपने 

दक्षिणी राज्योंक लिए एक उदार नीतियोंका संग्रह किया था। यद्द पहली 

बार है कि इतिहासम ऐसा सुरक्षित राज्य देखनेमें आता हे जिसका अधिः _ 

| पति राजा हा । र 

श्रब यहींस पोप और राजाके कलहका पुनः आरम्भ हाता है । उन 

| लोगोंने देखा कि फ्रेडरिकका प्रयत्न दक्षिणमें एक प्रभावशाली राज्य 

क स्थापित करनेका हे और वह अपना अधिकार लम्बा नगरपर्‌ भी 

| जमाना चाहता है, जिसका परिणाम यह होगा कि पोपका आधिकार 

पराधान हो जायगा । ये लोग ऐसा कभी नहीं होने देना न्वाहत थे । 

| अब फ्रेडरिकके प्रत्येक उपचार उनको खटकन लगे, इससे वे लोग उसका 

| विरोध करने लगे । उनका प्रयत्न उसके वंशका नाश करना था । 

| तृतीय इन्नोसेन्टकी मत्युके पहल उसने कूसेडकी यात्राकी प्रतिज्ञा की 

| थी । इसके और पोपके कलहमें इस प्रतिज्ञाका बड़ा असर पडा । 

फ्रेडरिक अपने व्यवसायोंमें इतना व्यस्त था कि वह पोपके नयी 
अनुशासनपर भी यात्राका समय बरावर टालता रहा । यहांतक कि पाप उत्त 

री | घबड़ाकर निकाल दिया। अन्तको बहिष्कृत होकर उसने पूबेकी' यात्रीको । 
| इस यात्रा उसे विजय लाभ हुआ और होलो सिटी" जेखुसलमको i 

) | पुनः इसाइयोंके अधीन किया और स्वयं उसका राजा बना > 5५ 
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१३२' पश्चिमी यूरोप । . ` 


इतना होनेपर भी पोप लाग फ्रेडरिकसे बरावर अपमानित होते! 
रहे, तब पोप लोगोने एक सभा संगठितकर उसमे सम्राटकी निन्दा द 
अब उन लोगोने जमनीमें फरेडारिकके प्रातिकूल एक दुसरा राजा 1 
किया ओर फ्रेडरिकको राजगद्दीस उतार दिया । . संवत: १३०७ (छ 
१२४० ६०) में फ्रेंडरिककी सत्यु हुई । उसके पुत्रोंने कुछ, काल तक सिसह। . 
दष राज्य अपन अधीन रक्खा । परन्तु अन्तम उन्ह राज्य छोड़ना पढ़ा॥ | 
कारण यह था कि पोपने होहेन्स्टाफ्रेनक दक्षिणी राज्यको - 
सेन्ट लूइ चालंसका दे दिया । ये “लोग उसकी प्रवल सैन्यका सामना गे 
कर सक । ४ 
फ्रेडरिककी सृत्युके साथ ही साथ मध्यं राज्यका सी अन्त हो गणा 
कुछ समयके पश्चात्‌ कहते हें कि संबत्‌ १३३० (सन्‌ ५२७३. इ ०) में जमंगो 
* हेपूसबगीका रोडल्फ जिसको जर्मनीके लाग “फिस्ट-ला?” कहते थे, राजा वा 
गया । जमेमीके राजा लोग तबतक अपनको सम्राटपदसे भूषत दर 
रहे, परन्तु उनमेंसे किसी विरलने हा रोममें जाकर अपनी नियुक्ष पो 
करायी होगा । इटलीके जिस राज्यको जीतनेके लिए ओटो फरे 
वारवरांसा, उसके पुत्र आर पोन्रोने इतनी अधिक चति उठायी थी, उसे 
पुनः जीतनका कोई भी प्रबन्ध नहीं किया गया । जर्मनीमें भगाए 
विच्छेद था और वहांके राजा केवल नाम मात्र राजा थे। न तो उनको भें 
राजधानी थी ऑर न कोई शासनप्रणाली ही था । | 
तेरहवीं शतासदाके मध्यम यह स्पष्ट रूपसे ज्ञात हाने लगा कि र| 
ऑर इटलीके राज्योंको इंग्लरड और फ्रांसके राज्यांके समान ए१* 
शक्तिशाली बनाना सहसा असम्भव दै । जमेनीका चित्र देखनेसे सपर्शे 
है कि उसका राज्य छोटे छोटे डचियों,काउन्टियों, बिशपरियों, | 
रिया अहर एबटियोमें विभक्त है । सम्राट्‌ तथा. राजाको दुर्बल पाकर | 
अपनका स्वलन्त्र समझ रहा है । | 
यही दशा इरलामें भी वतमान थो। उसके उत्तरीय कुछ प्रातं ^| 
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होहेन्स्टाफेन बादशाह और पोप लोग । १३३ 


आसपासके कुछ नगरोको अपनेमें मिलाकर स्वतन्त्र दा गये थे और अपने 
॥ पढ़ोसके प्रान्तोसे बराबर स्वतन्त्रताका व्यवहार करते न । परन्तु हमार 
| ` आधुनिक संस्कारका जन्मदाता १४ वीं तथा १६ है शताब्दीका इटली 
छ| ही.था । यद्यपि वेनिस और फ्लोरेन्स नगर बहुत छोटे थ, १ तथापि उस, 
ह| समय वे यूरोपमें सबसे प्रतिष्ठित समझे जाते थे । द्वीप कल्पके मध्य दशमे 
पोपने अपना अधिकार स्थिर कर रक्खा था परन्तु करा कभा वह अपने 
आधिपत्यके नगरोंको वश करनेमें फलीभूत 'नहीं होता था। दक्षिणे 
नेपल्सः कुछ समयतक फांसंके अधीन रहा, जिसको स्वयं पोपन नि 
मान्त्रत किया था .! परन्तु - सिसलीका द्वीप स्पेनवालॉके अधिकारम्‌ 
हो गया । डं - 
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अध्याय १४ 


क्रसेडकी यात्रा । 


७३६४्ययुगको घटनाओंमें सबसे अदभुत और मनोहर करे 
म यात्रा है । सीरियाकी यह अदभुत यात्रा राजा और बौ]. 


भूमिं ” को नास्तिकं तुकाँके, हाथस  सदाके शि | 
स्वतन्त्र करना था। वारहवी ओर तेरइवी शताब्दी प्रा! 
सभी सन्ततियेन कमसे कम एक बार क्र्सेडकी सेनाको पश्चिममे एम्न 
“होकर पूरब जाते देखा होगा । प्रायः सभी वर्ष यात्रियोंके छोटे २ दल ग। 
धर्मयुद्धके कासके अकेले दुकेले सिपाही यात्राको रवाना होते थे | दो सो के 
तक प्रायः सभी प्रकारके यूरोपीय निवासी परिचमीय एशियाकी यात्रा कएं| 
रहे। जो यात्राकी अनेक आपज्ञिमेसे बचकर वहां तक पहुंच जो| 
थे या वहाँ बसकर युद्ध या व्यवसायम लग जाते थे, या नये नये मतुो'| 
का कुछ अनुभव प्राप्त करै अपने देशमें लोट आते थे, लोटते समय 
वहांकी कलाकोशल और विलासिताका भी कुछ अनुभवकर जाते येगे' 
यूरोपमें अप्राप्य था । | 
कूसेडकी यात्राका वृतान्त इम लोगोंको बहुतायतसे मिलता हैं। 1 
वृत्तान्त इतना रोचक है कि लेखकोंने इन यात्राका विवरण |. 
विस्तार पूर्वक दिया है। वास्तवमें थे कार्य अत्यन्त आश्चर्यजनक * | 
जिनको यूरोपायन यात्री समय समयपर करते थे। इनका परम । 
` पश्चिमी #यूरोपपर अधिक पढ़ा, जैसे अंग्रजोंकी भारत विर | 
और अमेरिकाका अन्वेषण, परन्तु इसका पश्चिमीय यूरोपके इतिहा । 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । | | 
a 
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क्रुसेडकी याच्ना ।' १३५ 


हु मृत्युके थोडे हा दिनोंके पश्चात्‌ अरबॉन सारियापर 
आक्रमण किया और जरूसलमका पवित्र तीये ल लिया । इतना होनेपर 
| न अरब वालेनि ईसाईयोंकी भक्तिकी, जो इश, मसीहकी जन्मभूमिके प्रति : 
| थी, प्रतिष्ठा की और इसाई जो वहां तक पहुंच जाते थे, न्ह बेखटके : 
पूजा करेनेको आज्ञा दे देते थे । ग्यारहवी शताब्दीमे सेलजुकके चुली 
उत्पत्ति हुई । ये लोग वढे ही असभ्य थे । अब य॒त्रियोंके सताये जाने: 
का भी. संवाद मिलने लगा । इसके अतिरिक्त पूर्वीय सम्न'टका तुर्काने- 
संवत. ११२८ ( सन्‌ १००१ ) मे हराया घर. एशियामाइनर छान: 
लिया । कुस्तुन्तुनियाके ठीक सामने नसियाका दुग था, वह तुकेके हाथमे 
था। यइ पूर्वीय साम्नाज्यके लिए घातक था। "' संवत्‌ EE 
११७५ ” (सन्‌ १०२१-१११८ इ० ) में सम्राट अलेक्सियस 5 
गद्दीपर बैठा । उसने नास्तिकोके निकालनेका प्रयत्न किया । उसन अपन 
को असमर्थ समझ चर्चके अधिपाति द्वितीय अवनस सहायता सांगरी 
अबनने संवत्‌. ११९२ ( सन्‌ १०६४ ६० ) में फ्रांसके क्लेमेन्ट स्थानपर 
एक सभा की और सब लोगोंसे सन्नद्ध होनेकी प्राथना की जिससे ्रसेडमे 
विशेष शाक्व आ गयी । 

पोपने एक उत्तम आमन्त्रण पत्रमे, जिसका परिणाम इतिह्नसमें सबसे 
अच्छा हुआ, वीर भटों और पेदल सिपाहियोंको आपसके निजी-कलहस अपने 
ईसाई भाइयोंका नाश करनेके कारण निर्भत्सना दी और पूरवमे अपनः 
| पोइित भाइयोंकी राके लिए आयोजना की । उसने कहा कि “ यदि 
ऐसा न किया जायगा तो गर्वित तुर्क अपना अधिकार बढ़ाते हा जायग। 
३| और ईश्वरके सच्चे सेवकोंको अधिक दुःख देंगे । में हृदयसे प्राथना करता `. 
| ई.कि हमारे भगवानका वह पवित्र समाधिस्थान जो कि अपवित्र नास्तिकोंके र 
{|| दाथ पड़ गया है, जिसकी वे लोग अवज्ञा करके” अपवित्र कर रद है ठंग 
 लोगोंको शाक्त दे। इसके अतिरिक्त फ्रांस अत्यन्त निन हो रहा दे। यहांतक 
"| केव अहे निवासियों पालन मी भलो भांति नही कर सकता! पतिकं, 
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३३६ पश्चिसी यूरोप । 


भूमि दूध और शहदसे भरी पड़ी इ। पवित्र मदिरकी | 
पकड़ा । दुष्टोके हाथस उसे छुड़ाकर अपन अधीन कर लो एक 
पोपने अपनी वक्तृता वन्द का तब वहांके सम्पूण उपस्थित जन छू 
वाक्यस चिल्ला उठे कि परमश्वरकी यही अभिलाषा हे । इसपर पेरे 
कहा कि जो लोग कूसेडडी यात्रा करना चाहते है उन्हे जाते सह 
एकं “कास' छातीपर बांधना पड़ेगा । यह दिखलानेके लिए कि अफ] 
पवित्रकाय समाप्त करके आ रहे हैं, उसी कासका लोटते समय पी: 
पर बांधना होगा । ऐसे लोगोंके एकत्र होनेके लिए ' यही शब्द पग 
होंगे कि “परमेश्वरकी यही अभिलाषा ह ४ | 
साधारणतः मध्ययुगमें कसेड दीन तथा धार्मिक उत्साहका उत्त 
_ चोधक था । इसने भिन्न भिन्न अवस्थाके लोगापर अपना प्रभाव डाहा! 
इसका प्रभाव केवल. भक्त, आरचयोन्वेषी तथा साहसी जनाई 
नहीं पड़ा किन्तु सीरियामें असन्तुष्ट सामन्ताको, जिन्हें पूवम स्व 
राज्यस्यापनकी अःशा थी, व्यवसाथेयोको जो नये नये उद्यम कत 
चाहते थे, उन उद्विग्न जनोंको जो घरके भारसे जी छुड़ाना चाहते! 
और उन अपरावि्योको भी, जिन्हें यह अशा थी कि कदाचित 
पू कुकमोके दरडसे वचे जाये, नये प्रलोभन मिले । यह ध्यान देते 
बात है कि अबैनने केवल उन्हीं लोगोंकों उत्तेजित किया था जो लोग भ 
स्वजातीय भाई वन्धुओंसे लड़ रहे थे और जो डाकू पेशा थे । इन लो 


उपास्थत हुए जिसके कारण लोग जरूसलमको गये । बहुतसे लोग सत, | 


और लाभकी आशासे नहीं गये थे, वे केवल भक्किक्रे कारण पवित्र मद 
नास्तिकीके हाथसे छुड़ाने ही की नियतसे गये थे । छ | 


cS) 
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कूखंडकी याज्ञा । ६३७ 


ः आशा दिलायी गयी थी, यदि वे इस शुभ कार्ये पश्चात्तापसे मर 
| जञायंगे ता उन्हें स्वग मिलेगा । इसके पश्चात्‌ चचेने व्यवसायमें हस्तक्षेप 
करके अपनी अनन्त शक्तिका परिचय दिया। जो लोग शुद्ध हृदयसे इस घर्म 
यद्ध-यात्राम सम्मिलित हुए, उन्हें अपने महाजनोंके प्रति ऋशणका सूद देनेस 
क्री कर दिया । और उन्हें अपने स्वामीकी आज्ञाके विरुद्ध खत्रीको रेइन 
रखनकी आज्ञा दी । इन धर्मयुद्धयात्रियोकी सम्पत्ति, स्त्री, वाल बच्चे, सब 
| चञ्चकी रक्षामें ल लिये यये । जो कोई उन्हें पाडा देता था, वह वहिष्कृत 
क्रिया जाता था । इन सव वार्तोसे जाना जाता है कि इतना कमय और 
' नन्तोषञनक होनेपर भी यह कार्ये इतना प्रसिद्ध ओर विख्यात 
क्यों कर हुआ । 2 

क्लेमीन्टकी बैठक कात्तिक (नवम्बर) गासमें हुँई थी । सवत, १९४३ = 
( सन्‌ १० ६६ ई० ) की वसन्त ऋतुके पूव द जञा लोग क्रसेडपर 
ञ्याङ्यान देनेको रवाना हुए थे उन्होंने फ्रांस ओर राइनम साधारण लोगो 
की एक वढो भारी सेना एकत्र को । इन लोगोंमे सबसे अधिक काम यति 
पोटरने क्रिया थां जो क्सेंडका मुख्य संचालक था । किसान, कारोगर, वहेतु 
(बद्चलन) स्त्रियां, तथा वालक भो दो सहस्त्र मील जाकर “पवित्र मदिर” 
का रक्षा करनेके लिए तत्पर और सन्नद्ध होगये । उने लेगोंको प्रण विश्वास 
था कि इस यात्राके दुःखंस ईश्वर हम लोगोंकी रक्षा अवश्य करेगा और 
नास्तिकोंपर हमलोगोंको विजयी करेगा । यद सेना कई भागोंमें विभाजित 
होकर .यति पीटर, बाल्टर, और अनेक विनीत भटोके नेतृत्वम चल । 
बहुतसे धर्मयुद्ध यात्री हंगेरीवालेंस इन समूहेकि नानाअकारके उपद्रवोंसे अपनी 
रक्षा करनेके लिए उठे, और मारे गये । कुछ नीसिया तक पुने आर 
| उुकसि सारे गये । पहिलो, झापत्तिके बाद जो कुछ एक शताब्दी पर्यन्त हुआ , 
“| उसका यह वृत्तान्त केवल उदाहरणे मात्र है। कभी कमी एकाही याती 
आर कसी कसी सह हर “पवित्र भूमि? तक पहुंचलेके उद्यागम . ई 
| अनेक प्रकारकी अआपत्तियोंकेकवल होजातेथे। .. _ 5, | 
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क्रसेडके सम्पूण समयकी उत्कृष्ट मूर्तियां यतिपीटरके शान्त .नु 
यियोमें हो नहीं यी, किन्तु कवच धारण किय हुये वीर भट भी थे । | 
घोषणाके एक वषे पश्चात्‌ पड्चिममें माननीय नेताआक . नेतृत्वमें र 
३० लाख सैन्य एकत्र हो गयी थी। उन लोगोमे जो कृस्तुन्तुनियांमें जुसे। 
चाख थे ये ही विशेष योग्य थे। (१) जमेनीके प्रान्तांके, विशेषतः लोरे 
स्वेच्छा सेवक जा पाप और टोलोसके कांउट रेसन्डके आधीन थे, (२) जोह 
बोलोनके गाडफे और उसके भ्राता वाल्डविनके जो भविष्यमं जरूसलमडे, 
राजा हुए, अधीन ये, और (३) दक्षिण इटली, फ्रांस ओर नामनसकी सेस 
जो वोहेमान्ड और टान्‌क्रडके अधीन थी ।. 
जिन वीरोंका वर्णान ऊपर किया गया है वे लाग यथाथमें न. 
-पदपरः नियुक्त नहा किये गये थे । हर एक धर्मयोद्धा स्वयं यात्रापा। 
रवाना हुआ था ओर अपने इच्छानुसार वह किसी वीरका आधिपस्मर| 
मान सकता था।ये वीर और सैनिक लोग स्वभावतः किसी वश्या] 
नेताके नेतृत्वमे हो जाते थे । परन्तु अपने इच्छानुसार नेता वर्देलग्रे। 
स्वतन्त्र थ। नेताओंका भी यह अधिकार था कि वे अपने लामा 
ध्यान दें, न कि यात्राकी भलाइके लिए अपने लाभका ध्यान छोड दें! | 
जब ये लोग कुस्तुन्तुनियांमें पहुंचें तो यह प्रगट दो गया कि त्रं | 

की तरह प्रूसवालोंकी इनसे सहानुभूति नहीं हे । 'गाइफ्रेक्री सेना राई 
घानाके निकट ठहरी था। वहांके सम्राट्‌ अलेक्सियसने अपनी से 
उनपर आक्रमण करनेकी आज्ञादी, क्योंकि उसने उनका आधिपत्य से| 
नहीं किया । सम्राट्की पुत्रोने अपने उस समयके इंतिद्वासमें धर्मयोद्धाओ 
उप्र व्यवहारका दारुण चित्र खींचा दै । इधर घमयोद्धाओंके पचवाते | 
वालांको धोखेवाज़ डरपोक और झूठा कहकर घिक्कारत हैं । सा 
उबर पूर्वीय सम्राटने सोचा था कि हम अपने पीश्चमीय मित्र 
सहायतास एशियामाइनरको जीतकर तुक्कीको निकाल देंगे । इघर 
(नो युह सोचा था कि सम्राटके पूवे राज्यको जीत कर छोटे ६ 
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स्वतन्त्र राज्य बनावेंगे और विजयके नियमोसे उनपर अपना अधिकार 

ड - ८ 
जमावेंगे । अव क्या देखते हें कि भरीस और पश्चमीय ईसाई दोनों 
निर्लजताके साथ एक दूसरेपर विजय पानेके लिए मुसलमानोंसे र मिल 
जाते हें । धर्मयोद्धा नीसिया नगरका प्रथमवार अवरोधन करते इतो 


| i 

हे] मुसलमानोकें पश्चिमीय एवं पूर्वीय. राजुक सम्बन्धका पूरा पता चलता द्कै। 

1) जिस समय यह आशा की जाती थी कि अब यह नगर दाथम आ जायगा 
\ ७५७ २०५ शत्रओंसे भो EN 

ह| ठीक उसी समय ग्रीसबालोंने शब्ुओसे यह समभोता किया कि प्रयम 


उनकी सेना प्रवेश करे! प्रविष्ट होते ही उन लोगाने नगरका द्वार 


बन्द्कर दिया और अपने पश्चमीय सहकारियोंसे आगे बढ़नेके 

लिए कहा । यु न 
यदि कोई सा मित्र कूसेडसेको पहले पहल मिला ठो बे”? 

अर्मेनियाके ईसाई थे जिन्होंने उनको एशियामाइनरकी भयानक यात्राक हि 

पश्चात्‌ सहायता पहुंचायी थी । उन्दीकी सह/यतासे ब.ल्डविन ने एडेसापर - 

अधिकार किया और उसका राजा बन बैठा, उनके नायकोने कूसेडसेकी 

जरूसलमकी यात्रा रोक दी ओर. एक वै अन्टियोकके प्रधान, नगर 

जीतनेमें लगा । इस जयलाभके पश्चात्‌ जमेन _ बोहेमन्ड ओर टोलोसके 

काउंटके बीच इस वातका झगडा चला कि इन जीते हुए नगरेका अधिः 

पति कौन होगा । अन्तको वोहदमन्डकी विजय हुई । रेमन्ड अपने लिएँ 

ट्रिपोलीके किनारेपर एक स्वतन्त्र राज्य स्थापन करनेका यत्न करने लगा । 

| _ .. संवत्‌ ११५६ (सन्‌ १०६६ ई०) की वसन्त ऋतुम माः बीस 

| सद्र योद्धाओंने जेर्सलमको प्रस्थान किया । उन लोगोने देखा कि नगर 

विधिवत्‌ सुरक्षित दै और वहां की उजाड मस्भूमिम न तो व [उन 

पानी और न किसी प्रकारका सामान हीं मिल सकता था जिससे वे उस 

नगरके जीतने और घेरनेका उपाय कर सकते । ठीक उषी समय जिनोआ 

नगरसे ज़ाफामें पहुंच गये । वहांसे अवरोधकोंको बढी सद्दोयता पता 

और सब कठिनाइयोके दते इए भी दो महीनेमें बढ नगर जदि 
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गया । कूसेडसने अपनी स्वाभाविक निष्ठरताके कारण वहांके : | 
सियांको मारडाला। घुइनलका गाड जअरसलमका शासक 
किया गया और उसने अपना नाम “पवित्र मंदिरका रक्षक” रक्‍त 
उसका मत्यु शीघ्र ही हुई और उसका भाई बाल्डविन उसका उक 
धिकारी हुआ । उसने जेरुसलमका राज्य बढ़ानेके लिए संवत्‌ ११ | 
(सन्‌ ११०० ई०) में एडसा छोड़ दिया 1 2 क 
मुसल्मानॉने समस्त पश्चिमीय लोगोंको “फ्रक” के नामसे हि 
क्रिया था । इन फरेकोंने चार राष्टोंकी नींव डाली । व क्रमस १म,एप्ले 
रंय, अन्टियोंक, ३य) रेमाएडके जीते हुए ट्रिपलीके पासके प्रदेश और ४ 
जरुसलम नगर हैं। बाल्डविनने जेरूसलम नगरको बड़ी शौघ्रतासे वदाया गर 
~` जिनोआ और वोनिस नगरको सामुद्रक शक्तियोंका सद्दायतास उसने ऋ 
सोडाच और किनारेके अनेक नगरॉपर अपना अधिकार कर लिया। 
शसाइयोंकी यह विजयवाती पश्चिममे शाघ्रतासे पहुंची ओर पूवक 
संवत्‌ ११५८ (सन्‌ ११०३।में प्रायः दस सहस्र “नये क्रसडसन प्र 
क्रिया । इनमेंसे अधिकांश तो एशियामाइनरं पार करनेपर नष्ट हो 
'या भंगा दिये गये । उनमैसे बहुत कम अपने निर्दिष्ट स्थान तक ह | 
इसका परिणाम यह हुआ कि सारसेनसे जीते हुए उन नगरोंकी रदार 
उनकी समृद्धिका भार उनके प्रथम जीतनेवालों हीपर निभर रहा । ह 
फेंक लोगकि- हस्तगत भूमध्यसमुद्रके किनारेके नगरोंकी | 
का भार उन प्रंद्शॉकी शक्तिपर निभेर था जिनको उनके सामन्तावे 4 | 
था। यह निश्चय रूपसे निधोरित नहीं किया जा सकता कि किते बॅ 
पश्चिमस आये और कितनोने लेटिनके प्रदेशमे अपना पस्थर ६ "| 
इतना ट्रिरचय दै कि जेरुसलममें आय हुआमेसे आधकतर पवित्र "| 


के दर्शन करजेके सॅकल्पंको' पूरा कर अपनः दशको लोट गये । इत | 


{ उत्को = DRE = A ये इ ८.0 ह उस व 1 9 

« (कॅरनको सन्नद्ध थे पूण भरासा रखते थे। इसके अतिरिक्त | 
७ 2 = . ड, नः 
` > टू हृ. + ">> हे फेरि" ड ड ४! 
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| अरबवाले आपसके युद्धमे इस प्रकार तत्पर थे कि उन्हे अवकारा दी नहीं 
| मिलता या कि वे इन थोडेसे फ्रेंकोंको उन नगरोंसे मार भगादें। “० 
| इस क्रुसेडके आन्दोलनका परिणाम यह हुआ कि कितनी हो विचित्र 
बिचित्र संस्थाएं स्थापित हुई जिनके नाम इस प्रकार हें (रोगिसेवक)हास्पिटलसे 
| >म्पलस, ( मन्दिरवासी ) ट्यूटानिक नाइट्स ( वीरयोद्धा), इन संस्थाझम 
+ सिपाही और महन्त दोनों हीके दितोंका सम्मेलन था। एक ही मनुष्य एक 
साथ ही दोनों हो सकता था ! वह सिपाही भी हो सकता था ओर अपने 
| कवचके ऊपर महन्तीका चोगा भो धारण कर सकता था । . द्वास्पिटलरों 
$ (रोगिसेवक) की उत्पत्ति बेखानसोंके संघसे हुई जिनकी स्थापना प्रथम , 
ह कसेडके पहले ही निधन और बीमार . यात्रियोकी रक्षाके लिए ८) थी 
| तत्पश्चात्‌ इस सभाके सभासद सज्जन नाइट ( वीरयोद्धा ) भी होनेब्लगे «० 
| और साथ ही साथ यह संघ सिपाहियोंका भी काम करने लगा । इस घम _ 
| संघ प्राचीन सठोंके समान पश्चिमीय यूरोपमें बहुतसी जागीरें पुरस्कार 
। में पायी और स्वयं इसने पवित्र भूमिमें अनेक पक्के मठ नी 
।४| उनका देखभाल भी अपने द्वाथोमें लिया । तेरहवीं शातार्दीमें र्यः 
ते | परित्यागके पश्चात्‌ हास्पिटलर लोग अपने केन्द्र स्थानको रोड द्वीप ले 
|| गये और पश्चात्‌ वहांसे माल्टा द्वीपमें ले गये! -यहसंघ* अब तक 
| वत्तमान है और अव तक भी माल्टाका क्रास धारण करना एक भ्रकारकी . 
| विशेषताका द्योतक समका जाता है । “कु 
| हास्पटलरों (रोगिसेवको) को सिपाईयाना अधिकार लेनेके.पूव ही संवत 
छ| १९१६ में फ्रान्सके कुछ नाइटोने जेरुसलमके यात्रियोंको नास्तिको अवरोध 
| से रक्षा करनेके निमित्त एक संघ/बनाया। उन्हें ज़ेरसलममें सुलेमानके प्रथम 
| मंदिरके'स्थानपर राजाके मंदिरमें निवासस्थान मिला था, यदी कारण 
| हे देसङ्र(मन्दिरवासाछेनामते रसिद हुए। मेदिरके दरिद्र सिप 


.4| चर्वसे वढो प्रतिष्ठा होती थो । वे लोग जाल क्राससे सुसखित एकला 
| चोप्रा धारण करते थे ।. और उन्हें मठेंके कठिन नियमाका पालन हद) स 
it ॥ जा ०९८५. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by 0010 ह र 


"१४२ पश्चिमी यूरोप । 


-पड्ता था जिनके अनुसार उन्हें आज्ञाकारिता, दरिद्रता और अ 
रहनेकी शपथ भी लेनी पड़ती थी । इस संस्थाकी प्रशंसा सारे यूरोप भ 
"फेल गयी और बढ़े वडे प्रतिष्टित ड्यूक तथा राजा भी संसारको ताम 
इसा मसीहके श्वेत और काली पताकाके नीचे रहकर उसकी मेवा न 


यह संस्था प्रारम्भ हीसे उच्च कुलीन घरानकी थी अव यह अप 

घनी और स्वतन्त्र होगयी । इनके संभ्ाइक यूरोपके सब नगरॉमें बे। 
“कर या भिक्षा” एकत्र करके जेरूसलम भेजा करते थे। अनेक हर) 
इस संस्थाको नगर चचे तथा रियासतें भी प्रदान की थीं । इसके ग्र | 
इसे अनेक लोगोंने प्रचुर द्रव्य भी प्रदान किया था । अरागनक राब 

~ हूच्छा अपने राज्यका तृतीयांश इन संस्थावालोको दे देंगकी थी, पो 
 टेम्पलर्स ( मन्दिर वासियों ) को बहुतसे अधिकार दिये ये लोग बे 
बरी कर दिये गये थे । पोपने इन खोगोंको अपने अधिकारमें ते 
था। ये लोग विपक्तियोंके भारसे निसुक्क कर दिये गये थे. और! 
बहिष्कृत करनेका अधिकार विशपको भी नहीं दिया गया था। | 

- इन सब वातोका परिणाम यह हुआ कि य लोग उद्दण्ड छ | 
और राजा तथा दूत दोनोंकी स्पधौके पात्र होगये ।. यहां तक कि शा 

भी इन जोगोको इस , वातपर निमैत्सना किया करता था कि इन, 
अपनी संस्थामें दु्शेको भी स्थान दे रक्खा है और ये दुब 
चके संपूर्ण अधिकारका . उपभोग करते हैं। १४ वीं शत्य 
स्भमें पोप और फ्रांपके फिलिपके प्रयत्नसे यह संस्था उठा दी | 
इनके सभासदोपर निन्दनीय अभियोग लगाया गया कि १ 
नास्तिक, मूर्तिपूजक हैं और ये इसामसाह और उनके चचक ग. | 
'करते हैं। बहुतसे प्रतिष्ठित टेम्पलस नास्तिकताके अपराधमें जीते जे | 
दिये. गये और बहुतसे कठोर दुःख सहकर वर्न्दाग्रहोमें मरे । श | 
.. (हनर उठा दौ गयी । इसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति अपहृत करली ग | 
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ऋलेडकी यात्रा । ३४३ 
तृतीय संस्थाका नाम ट्यूटनिक नाइट था । इसका महत्व कृस्ेंडके 
® समाप्त होनेपर मूर्तिपूजक प्रथावालापर विजयलाभकां या । इन लोगोंके 
| अयंत्नंसे बाढ्टिकके किनारेपर एक खुश्टोय राज्य स्थापित किया यया . 
क| जिसमें कानिग्सबर्ग ओर डैंन्टाजिंग प्रधान नगर थे । 
: प्रथम कूसेडके ५० वर्ष पश्चात्‌ संवत्‌ १२०१ ( सन्‌ ११४४.३० ) 
|| मे इसाइयोंके प्रसिद्ध पूर्वीय राज्य एंडसाका पतन हुआ । इससे इन 
| जोगोंका द्वितेय आक्रमण प्रारम्भ हुआ । इसके संचालक महात्मा बनेड 
_थे। ये सर्वत्र अमण कर अपने वाणीबलसे लोगोंकों करास लेनेके लिए | 
उत्तेजित करते थे। उनने टेम्पलस नाइटके समक्ष एक रोमांचंकारी युद्ध-गीत 
द| गाया था जिसका अभिप्राय यह था कि “जो इसाई नास्तिकोंको घर्मेयुद: 
ऐ में मारता है उसे स्वये अवश्य मिलता है और यदि वह स्वयं मारा जाय 
कै तो क्या पूछना दै । मूर्त्तिपूजकोकी रत्युसे ईंसुमसाह प्रसन्न होते हैं और = - 
है. यद ईसाई वमेकी भी प्रसन्नताका कारण दे” जब महात्मा बनने अन्त ' 
र दिवसक। भय दिखलाकर उपदेश दिया था तब फ्रांसके राजा तीसरे कान- 
| राडे तुरन्त श कास लेना भी स्वाकार कर लिया था । 
| सामान्य सैनिकोके बारेमें प्रीसिंगका ओटो यों लिखता है “इस 
संस्थामें चोरे और डाकू इतने सम्मिलित हुए कि उनके "उत्साहको देख . 
के) कर सवैसाधारणको भी उनमें ईश्वरीय शक्किका अनुभव होता थां 7 | 
| इस यात्राके प्रधान नेता महात्मा बर्नेडैने “र्म सेना”का यथार्थ वणन | 
£ यो किया है-“उस अनन्त समूहमें दुष्टों और घोर पापात्माओके अतिरिक्त 
| इतर अच्छे जन बहुत ही कम दें और इन पापी पुरुषोके निकश जानेसे 
ह| दिगुण लाभ था, क्येंकि इनके निकल जानेसे जितना यूरोपको लाभ 
| इओउतंना ही इनकी प्रासे पेलेस्टाइनको भी लाम हुआ। 'धमेग्यात्रिझीके 
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' थे तो उनको इस वातका अवश्य ध्यान रहता था कि जीतनेपर इ४ ५ 


कः पश्चिमी यूरोप । 


ज्रुसलमपर अधिकार कर लिया । यह सारसेनके राजाओमें सब | 
रद्ध योधा या । घमे-भूमिके हायसे निकल जानेसे ल समारोह 
साथ-युद्ध यात्रा की थी । इस यात्राम फ्रेडरिक, वारवरोसा, वौरहर्र | 
रिचडे और उसके प्रतिवादी फ्रांसक फिलिपन भी साथ दिया था । | 
यात्राके वणीनसे यह प्रकट होता दै कि इसके पहले कितने द इसाई | 
नेता आपसमें एणा करते थे, पर अब ईसाई लोग और सारसेन लोग एक | 
डूसरेकी अतिष्ठा करने लगे । इस वणम एश ऐसे उदाहरण मिलते है |. 
जिनमें इन भिन्न मिन्न मतावलाम्बियांका आपसमे प्रेम आर परस |. 

सम्बन्धको घनिष्ठता दिखलायी देती हैं। संवत्‌ १२४६ (सन्‌ ११६२६१) 
रिचडने सलादीनसे सन्धि कर ला, जसका परिणाम यह हु ढि | 
खुषटोय यात्रा धम-मूमेक दशनका आराम आर .सुखसे जान लग । | 
तेरहवाँ शताबदामे छूसडर लागन शेजप्टको प्रस्थान क्रिया जो सारसेन | 
राज्यकी मध्यभूमि थी । इनमे प्रथमप्रस्थान वनिस वालोंने विचित्र प्रकार | 
क्ष्या था । अपने लाभके लिए इन लोशोंने घमेयात्रियांको कुसुं । 
न्तुनियां आतनेके लिए उत्तेजित कया । द्वितीय फ्रेडाग्क आर महाला | 
लुईके आगकी यात्राओंके बणनसे यहाँ कुछ भो प्रयोजन नहीं है। गेरे | 
सलमका निश्चित रूपसे पतन संवत्‌ १३०१ (सन्‌ ९२४४ इण) म | 
हुआ और यद्यपि उसके पुनः उद्धारका साधन बहुत पहिले हा सांच वि । 
` गया या. तथापि कूसेडका अन्त तेरहवीं शताब्दीके प्रथम ही हो गया | 
इटलोक और विशषतः जिनाभ्रा, वनिस आर पिसाके | 

लिए घर्भभूममें विशेष आकषण था । केवल इनके अनुराग आर 

सामग्राके कारण घमेभूमि$ जातनका कार्य सुगम हुआ 1 य॑ लोग 
इस वातका ध्यान रखते थे कि इनको अपने.प्रयत्नॉके लिए | 

वतन मिलता है। जब कमी वे क्रिस नगरके अवरोधमें सहायता | 


. उदि ऐके विशेष स्थान मिलेगा, जहां वे लोग अपने व्यवसाय* | 

¢ बुक 9 
4 

. CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 


ऋणेडकी यात्रा || ¬ १४४ । 


| बन्द्रगाइ तथा संत्या स्थापित करेंगे । यह देश उसी नगरका हो जाता था 
बहा जिसके व्यवसाय होनेवाले थे । वेनिस वालोंने तो जेरप्रलमके राज्यमें | 
| अपने निवासियोके लिए निधोरित स्थानोके निमित्त अपने यहांसे शासक- 
प्रण भी भेजे ये । मसेलीज वालोंके लिए जेरुसलममे स्वतन्त्र स्यान .था 
और जिनोआने अपना भाग ट्रिपोलीमें ले लिया था । + 
इस व्यवसायका यह परिणाम हुआ कि पूवे और पश्चिममें बहुत अ 
| अनिष्ठ संबन्ध पैदा हो गया । भारत ऐसे देशोमें उत्पन्न किये इए 
| रेशम, मसाले, कपूर, कस्तूरी सोती. दाथीके दांत ऐसी ऐसी वस्तुझंको 
मुसलमान लोग पूरबसे पेलेस्टाइन और सीरिया सदश व्यवसायियोके 
स्थानोमें ले जाते थ । इटलीके व्यवसायी वहां उन पदार्थोंको फ्रांस और | 
जमनी तक पहुचाते थ इन सब पदार्थोसे ये लोग एसी विलासित्राका > 
परिचय देते थे जिसका फ्रेश लोगोंने कभी स्वप्नंमें भी अनुभव नहीं | 
' ` क्र्या.होगा । 
कसेडकी यात्राका पश्चिमीय यूरोपमें जो प्रभाव पड़ा ह उसका कुछ 

थोड़ा परिचय इस बृत्तान्तसे मिलता है । सहस्तों फ्रान्सीसी जमेन तया 

म्रजेंने स्थल तथा जलसे पूवेकी ओर यात्रा की ' उनमेंस कुछ ता गायां: 
| के और कुछ प्रासादोके रहनेवाले थे । इससे वे अपने ग्एंव या नगर 
के वृत्तान्तके सिवा ओर कुछ नहीं जानते थे। अब उन्हे एकाएक बढ़े बढ़े... 
नगरेमि उन लेगोके साथ रहना पड़ा जिनसे और जिनकी प्रथासे वे लोग 
| सवया अनभिज्ञ थे । इनके संसर्गसे उन्हें नयी नमी वातं मालूम हुई। कूसंड 
. बालोंने सरल शिक्षाका भी भार लिया। धर्मेयात्रेयोंका संसभ अरब i 
| बालोसे हुआ । ये उनसे कही अधिक विज्ञ ये और इनसे उन खोगोंनिः 
|| ..नये नये विलासिताके भाव ग्रःण किये । i 
| पारयमीय यूरोपपर झूसेडके ऋणकी गणना करनमे इस बातकी भ्यान 

| रखना चाहिये कि नये आगन्तुक विषयोम कितनी बातें कुस्तुन्तानियां, सिसिली . 

और स्पेनके सारसेन लोंगोंसे मिली हैं, जिनसे सीरियाके सशत्र आचमरप्क् 
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कोई सम्बन्ध नहीं है । इसके अतिरिक्त . बारहवीं और तेरहवीं शता 
युरोपके नगरोंकी वृद्धि अति शीघृतासे हो रद्दी थी । व्यवसाधियोद्र | 
बृद्धि हो रही थी। पाठनालयोंका आदुर्भाव हो रहा या । यह मान लेना||' 
'बिना कूसेडकी यात्राके वह सब न हुआ होता सवेथा हास्यजनक है।॥ 
उन्नतिकी आशा तो वरोमेन्टके उबीन भाषणाके पूर्व सेही दिखलायी देह 
थी । उपर्युक्त यात्राओसे केवल इसका मारी सरल अवश्य हो गया | 
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अध्याय १४ 
सध्ययुगकी घर्म-संस्थाकी उन्नत अस्था । 
गत ऐृ्ठेंमे अनेकशः धर्म-संस्था और पादरियोंके उल्लेख- 


की आवश्यकता हुईं थी । वास्तवमें उनके उल्लेख बिना 
मध्य युगकां इतिद्दास शल्य प्रतीत होता है, क्योंकि उस 


समयमें यहा लोग सबसे विख्यात थे और उसके अधिः , 


'कारी लोग समस्त उद्यमोंके मूल कारण थे! भूत पूर्व अध्यायोंमें/अमे-7 


संस्थाओंका और उनके मुख्य अधिकारी पोप. तथा महन्तोंका जो कि सारे 
यरे फैल गये थे, उल्लेख किया जा जुका है। अब इस अध्यायमें हम 


उन घर्म-संस्थाओंके विषये कुछ विचार प्रगट करेंगे जो बारहवीं तथा . . 


तेरदवीं शताब्दीमे उन्नतिके शिखरपर पहुच गयी थीं।. र 
हमने अभी देखा है किं मध्ययुग तथा, आधुनिक घमे-सस्था- 
ओंमें चाहे वे कैथलिक हों वा पोटेस्टेन्ट बढ़ा भारी अन्तर परा द्वैत 


` अथमतः जैसे आधुनिक समयमे प्रत्येक मनुष्यको राजासे सम्बन्ध | 


रखना पढ़ता हे उसी प्रकार प्राचीन. समयमें सी प्रत्येक 


धर्म.संस्थासे सम्बन्ध रखना पडता था । यद्यपि कोई मजुष्य भसे-संस्थामें | 


उत्पन्न नहीं होता था; तथापि काय्योरम्मके अस ही उसका बपातिस्मा 


कर दिया जाता था। समस्त परिचमीय यूरोपका एक ही पम्म ग ओर 


उससे'विरोध करना महापाप समझा जाता था । monn 
. | र रखना, उसकी शिक्षा और अधिकारका विरोध करन! परभरवर च 
|| करना अमका जाता था और ऐसे विरोधी मलुष्यकी सत्युकता या 
'जाताथा। ` a कका 


ats 
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१४८ पीश्चमो यूरोप । 


` अध्ययुगकी घम्भेसंस्था आधुनिक ध्म संस्थाओंको भांति | 
पोषणके लिए सभासदोंकी इच्छित सद्दायताक अरास. नहा रहती ब 
भूमिकरके अतिरिक्त उन्हें शुल्क तथा दाइथ नामके करसे प्रचुर 
मिलता था। जैसे आजकल राजाको कर देना आवश्यक है, म 
प्रकार उस समयमे धम्भसंस्थाको भी कर देना आवश्यक था । | 
यह तो स्पष्ट हा प्रगट है कि आधानिक घमेसस्थाथोको भांति मध! 
युगळी संस्थामें केवल धर्मसंस्थायें ह न थीं । पूजाके स्थानोंकी रचा कर 
भक्ति-पथको दिखलाना तथा अध्यात्मिक जीवनका अभ्यास करनाई 
केवल इनक कार्य न था, परन्तु इनके अतिरिक्त वे और काय भी झि 
करती थीं। वे एक प्रकारकी राज्यसंस्था थीं, क्योंकि इनके निमित्त न्याय ग्रो 
- - ¬नवे न्यायालय थे, जिनमें कि ये लोग उन अभियोगोंपर भी विचार क्षि 
करते थे, जो आधुनिक समयमें न्यायालयोंके हाथमें हैं । इनके झ 
बन्दौग्रह भी थे जिसमें ये लोग जन्मभर अभियुक्तको रख सकते भे ।| 
धर्मसंस्था केवल राजकाथका सम्पादन ही नहीं किया करतो ई 
किन्तु राज्यका निर्माण भी किया करती थीं । आधुनिक प्रोरेछट। 
चमेसंस्थाओे प्रतिकूल मध्ययुगकी संस्थाय एक मुख्य अधिपतिके भ॑ 
न थीं। वह. समस्त संस्थाओंके लिए नियम बनाता था और समर 
मा्यचचोपर.चाहे वे इटली वा जेनी, स्पेन वा आयसैंरड रहे ए 
वाले हों सबपर अधिकार रखता था । सम्पूणे धर्मसंस्थाओंके लिये मे 
लैटिन ही एक भाषा थी जिसमें समस्त सम्वाद भेजे जाते ये शै 
प्राथेनाये होती थीं । 1 
इच सब, बातोंसे स्पष्ट प्रगट होता है कि मध्ययुगकी बम 
एक प्रकारकी राज्यसस्यायें घी । पोप सर्वशक्तिमान और स्वर । 
को सम्पूर्ण आध्यात्मिक तथा सदाचार संबंधी अधिकारों भर | 

समझता वा £ वह मुख्य नियमदाता था। घमैकी कोई मी संस्मा शो 
शिदे नडी क्‍यों न हो इसकी इच्छाके प्रतिकूल कोई मौ ति 


॥ 
° 


ih 


५: 


मध्य युगकी धमे संस्थाकी उन्नत अवस्था । १४३ 
बना सकती थी, क्योंकि इसके अनुमोदनके विना कोई भी नियम अमाशित 

जा सकता था । व 
ह यु अतिरिक्त पोपको यह अधिकार था कि वहं जिस | 
चाहे वह.कितना दो प्राचीन क्यों न हे यदि वे घर्मपुस्तक या प्रहृतिसे 
नियमित नहीँ है, तो तोड सकता था। यदि वह चाहता तो समस्त 
'मानुषिक नियमोमें विशेषता लगाकर चैत्रिक भाई बहिनॉको परस्पर 
विवाहकी आज्ञा दे सकता और महन्तोंको उनकी प्रतिज्ञा के बन्धनये सुक्त 
भी कर सकता था । इन विशेष नियमाँको “ डिस्पन्सेशन ? कहते हं! 
` चोप केवल मुख्य नियमनिमाता हा न था, किन्तु वह मुख्य शासक 
भी या। किसी विख्यात नीतिलेखकने कहा है कि सम्पूणे पशिचिमीय 
यूरोप अन्ततयत्वा केवल एक शासकके अधिकारमे था और बह जोमका 
पोप था । बड़े वड़े अभियोगोंमें कोई भो पादरी या सामान्य जन चाँडै वह 
मूरोपके किसी प्रान्तका रहने वाला हो, किसी भी अवस्थार्म अपने कल ऱ्य 
की अपील पोपके पास कर सकता था । परन्तु इस प्रथासें हुत सी 
बुराइया थीं । जिन अभियोगोंका निणय एडिनबगे या कॉलीनमे | 
लहांपर उनकी सब बाते हुई हाँ, भलौमांति हो सकता पाए अ 
रोममें भेजना महान्‌ अन्याय था। इसके? अतिरिक्त, इससे : 
धनिक ही लाभ उठा सकते थे, क्योंकि केवल वही इतनी दूर तक अपना 
“अभियोग भेज सकते थ । व : 5 
पाद्रियोके ऊपर पोपके अधिकारकी उत्पाति को सकार 
कोई भी नवीन नियुक्त आके-विशप पोपके अधिपतित्वकी शय 0 भोर 
उससे अधिकार पट्ट ( बैज्‌) जिसे “पालियम'”' कहते ये, लिये बिना डे 
अन्निकारका कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं कर सकता चां Bs उ मा हे > 
: छोटासा ऊनका बना हुआ डपट्च होता या जिसे कि रोमके सेंट अलिस्के धर्म- र 
गे संघको घम प्रचारिकाएं बनाती थीं। बिशप और एबटको भी अपनी नियुकिका . 
र्त | - अनुमोदन बिशपसे करवाना पवता या । संस्थाओंके अधिकारीके के पके 
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-<> था. उससे उसे रोममें बहुतसे 'यथिकारी नियुक्त करन पढ़े । उनके ब्रा 
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है 
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| पर, (लिया ) ने कर तया शुल्क कहीं अधिक लगा दिया है. | 
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१० पश्चिसी युरोप । | 
झगडे तय करनेका भो अधिकार उस ही था। वह दोनों प्रतिवाद 
इटाकर स्वयं किसीको अधिकारी नियुक्तकर सकता था, जसा कि 
इक्नोसन्टन किया था। उसने केन्टरवराके मददन्तोंके चुने हुए दोनो ग्री 
बादियोंकों निकाल कर स्टीफन लैड्गटनका निर्वाचन कराया घा। _ ' 

सप्तम प्रेगरीके समयसे ही पोपने बिशपको निकालने ओर बहू 
करानेका अधिकार ले लिया था । इधर दूताके कारण पोपका शरि 
इसाई पिरजॉपर विशष बढ़ गया । पोपके इन दुताको बहुत अधिर 
दिया गया था । इन दूतोंके उद्द्ड व्यवहारसे समस्त राजा तथा धमा 
जिनके पास ये पोपके अधिकारकी वात्ता लेकर जाते थे, चि जाते गे 
ज्ञस्रा कि पोपक्रे दूत पैन्डालुफने इंग्लरडके राजा जॉनकी प्रजाको उसके समा 

ही सम्बन्धको शपथ ग्रहण करनेसे मुक्ककर दिया था । a 


~ 


पृश्चिमीय देशके शासन करनेका जो भार पोपन अपने ऊपर लि 


| 


बह समस्त राजकार्यं सम्पन्न कराता तथा सम्पूर्ण आज्ञापत्र प्रचारित का 
)) , था। धमोध्यक्ष और पोपके अधिकारीवगेसे पोपका दीर सुसाज्जित था।| 
` राज्यका प्रबन्ध तथा ाध्रितोंका भरण-पोषण करनेके. शि! 
पोपको अधिक आमदंनाकी आवश्यकता रहती थी जिसकी र| 
उसे भिन्न भिन्न रुपसे हो जाया करती थी । जो लोग. इसके न्यायालय 
अभियागके निशयाथे आते थे उनसे अधिक शुल्क लिया जाता था। शरा 
बिशप अपना अभिषेक पद (पालियम) पानेफ्र पोपको अधिक धन गरे 
देता या, इसी प्रकार बिशप और एबट अपनी नियुक्तिके अचुमोदनपर अरि 
शन भटमें दिया करते थे। तरहवी शताब्दीमें कितने ही पदोपर पोप स 
नियुक्ति करता था और उन लोगोंसे उस वर्षका आधा लाभ ले लेता; 
पोपके-पिकारको प्रोटेस्टन्टोके अधिक्षेप करनेके कई शताब्दी पूव) 


3 


ओरते पादरियो ओर सामान्य जनोडी यही शिकायत होती बी ह्ण 


* ५ 


न 
` 


४३. 


२ 


मध्य युगकी धर्म संस्थाकी उस्नत अवस्था । १११ 


|... पोंपके नीचेका पद आर्क-बिशपोका था। आक-विशप वे 


| बिशप कहाते थे जिनका अधिकार अपनी संस्थाकी सीमाके बाहर पक होता 
| था और जो अपने प्रान्तके समग्र बिशपोंके ऊपर कुछ न कुछ अधिकार 
| रखते थे । आर्क विशपका एक मुख्य अधिकार यह भी था कि वह अपने 


्रान्तके समग्र बिशर्पोको प्रान्तीय सभामें बुलाता था! _विशपके निर्णय 


ग्रा किये. हुए अभियोगोंकी अपील इनके यहाँ होती यी। 'आकेबिशप और 
| बिशपमें केवल इतना दी अन्तर था कि उसका मानपद बड़ा था, वह 
| बढे बढे नगरोस रहता था शर उसको शासनकार्यमें अधिक अधिकार 
| प्राप्त या। | 


मध्ययुगके समग्र पुरुपोमं विशपके अधिकारका पूण परिचय रखना 


| अत्यावश्यक दै । वे अपासलोंके उत्तराधिकारी समे जाते ये और उनमें । 


ईश्वरीय शक्ति म'न॑ जाती थी। उनके अधिकारके चिन्ह माइटर तथा 
सब क्रोजियरसे विदित होता है । अत्येक बिशपकी अन्ग अलग अपनी | 
विशेष संस्था होती था जिसको “कैथडूल” कहते हें । साधाएणतः और 
संस्थाओंकी अपेक्षा यह परिमाण और सौन्दययमै भी बढ़ चढ़ कर थी । 
नये पादरी नियुक्त करने तया प्राचीन पादारियोंको पदसे च्युत 
करनेका अधिकार केवल बिशपको ही था । वही केवल घरम-संस्थाओंका 


: निर्माण और राजाओंका अभिषेक कर सकता था । अभिषेक संस्कारोंको दृढ़ ' 


करनेका अधिकार उसीको था। यद्यपि पुरोहित होनेसे वह उन संस्कारोको स्वतः 


| भी करा सकता था, तथापि धार्मिक कार्योके अतिरिक्त वह अपनी संस्थामें 


सम्पूर्ण अध्यक्षोंका अधिष्ठाता था । उसका अपना न्यायालय होता था जिसमें 
बह अनेक प्रकारके अभियोगोंका निर्णय करता था। यदि कोई न्यायपरायण 


शा ब्रिशप डुथा तो वह अपनी संस्थाके समस्त धर्मचक ( पेरिश ) के गिरजा 
| और मंदिरोंकी यात्रा करता था जिसका अभिप्राय यह निरीक्षण कररेजीया | 

॥ कि पुरोहित लोग अपना कार्य उचित रीतिसे सम्पन्न करते हैं आर छ 
, | महन्तोंका व्यवहार मी ठीक प्रकारसे होता दै या नहीं। दा." 
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| 
१४२ / पश्चिमी यूरोप । 
Ios 

` अपनी संस्थाके कायीवलोकनके अतिरिक्त वह विशपोसे सम्बन्ध ॒ 

चाली शेष भूमिका प्रबन्ध भी करता था, इसके अतिरिक्त उसको 
अवन्थ भी देखना पडता था, जिसको जमेनीके सम्रादने उसके ऊपर है 
दिया था! वह राजाके सभासदोमें सबसे उत्कृष्ट सममा जाता 
सारांश यह कि बिशप राजाका सामंत था और सामतोके समस्त धम| 
यन्त्रित या । कितने हो लोग उसके आश्रित थे और वह स्वयं किसी ह 
या पार्वती सामन्तके आश्रित होता था । बिशपरियोंके इत्तान्तोंको पढ़े 
यह नहीं निश्वय किया जा संकता कि बिशपांकी गणना धमाध्यक्षोग! 
जाय या सामन्तॉमें । विशपोंके अधिकार मध्य-युगकी घम-संस्थाकी १ | 
बहुत अधिक ये | | 
"८८5५ ~ सप्तम मरेगरीके सुघारके अनुसार बिशपोकी नियुक्तिका अधिकार के 
धव्वेप्टर > को दे दिया यया था अथीत्‌ यह अधिकार उन पादि 
ज्ञ दे दिया यया जो कैथेटूल चचेसे सम्बन्ध रखते थे । परन्तु इससे रा 


र रहता था तथापि इसका अधिकारी पुरोहित होता था जो कि पेरिशके गिर 
; रैना किया करता था और अपने आश्रितोंके बपतिस्मां, विवा ॥ 
ग मृत्यु-किया भी कराया करता था । इन लोगांका जीविका पेरिशके। 


से सम्बन्ध रखनेवाली भूमि तया टाइथ नामी करसे चलती थी। पए 
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~ सध्य युगकी धर्म संस्थाकी उच्चतेअवस्था। १२३ 


| प्रतिपालक थ ! यह देखना भी इसका थमे था कि गांवमे कोई इतर प्रिय 
| मनुष्य तो नही आता जाता है। उनके मानसिक बलपर ध्यान दत हुए 
है उनढी शारीरिक रक्षा करनेका भार भी पुरोहितका घमे या । वह गांवमें 
| किसी ऐसे रोगी पुरुषको न आने दे जिसकी उपस्थितिसे गांबभरम राग 
| केल जानेका भय हो, क्योंकि मध्य-युगमे छुआछूतका बढ़ा विचार किया 
ए जाता था । दि 


} तीय अधिकारका केवल अंशतः ज्ञान होता हे । उसका अभाव जो जनता- 
| के ऊपर था; उसके सममानेके लिये हम लोगोंको पहिले पादरियोंके उच 
|| उदका तथा गिरजोमें संसारके दुःखोसे सुक्त दोनेकी शिक्षाका ध्यान रखना 
| चाहिय. क्योंकि इन विषयोंका यह पूरा प्रतिनिधि समझा जाता था (> 
रि पाद्रियोको कई प्रकारे सासारिक विषयेंसे अलग र्‌क्खा जाता या | उष 
रा. पद' वाले बिशप पुरोहित डीकन'और सब-डीकन आदिको अविवाहित रहना 
। पडता था और वे इस प्रकारसे हस्थके रगड़ तया हर प्रकारकी चिन्तासे 
बरो रहते थे। इसके अतिरिक्त गिरजेने यदद भी आयोजना कर दा.थी कि 
यदि उच्च पदका पादरी विधिवत्‌ नियुक्त किया जाय तो उसमें 
| केवल नियुक्ति मात्रेस ही एक प्रकारका महत्व आ जाता था जा अविनाशी 
| था। इसका परिणाम यह होता था कि यदि वह अपना कार्ये करना 
कोर दे या किसी अपराधके कारण निकाल भी-दिया जावे तो भी उसकी 
गणना साधारण जर्नोमि नहीं हो सकती थी और संस्कारका कराना जिसपर 
सबकी मुक्ति निर थी पादरियोंके दी हाथमे था । हक 
यणपि चचैका दह विश्वास था कि समस्त संस्कार-पद्धतियां ईसुमसीइ- 
ने हेर प्रचलित की था तथापि बारहवीं शताब्दीके मध्यतक इन लगाने 


` कया जोकि उस घमेपुस्तक तथा-घंमे विष्ठाताओके वॅशषतः अण्स्सटरे, 


९ 
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: अध्ययुगके सिरेजोंका विस्मयावह सन्निधान देखनेसे उसके अलि 


पे इसकी चची दी न की थी। संवत्‌ १२२१ (सन्‌ ११६४ ईश) में pn | 
४ _ रकेघमे शिक्षक पॉटर लम्बन क्रिस्तान मन्तन्यांका एक सोक्षिति प्रय तयार 
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- व्या कि “संस्कार” शब्दसे केवल सात विषयोंका बोध होता || 


¢ १ 


१५४ / पश्चिमी यूरोप । 


` लेखोंमें मिले। पीटरके इन मतोंका लोगांपर बड़ा प्रभाव पडा, क्योकि इना. 


प्रादुभाव ऐसे समयमे हुआ था जव लोगोको घममे एक नये | 
अनुराग उत्पन्न हो रहा था, विशेषकर पारिस नगरमे जहां हि| 
विद्यापीठकी उत्पाति हो रही थी । ह 

पहले पहल पीटर लम्बडने ही सप्त संस्कारके नियम निकाले भे। उत 
शिच्चामे केवल उन्हीं विषयोंका विन्यास था जो उसे घमे-पुस्तक १ 


धमाधिष्ठाताओंके लेखेमिं मिले थे, परन्तु उसके विन्यास तथा व्य 
मध्ययुगके लिए नयी स्थिति प्रदान की । उसके समथके पूव “सस्कार” शक 


( ४० दिनका वार्षिक उपवास ) ओर पवित्र जल ! परन्तु उसका मर 


अथात्‌ वपातिस्मा (दीक्षा), अनुमति, अनुलेप, विवाह. तप, नियोग १ 
भमवद्भोय। इन्हीं संस्कारोसे सब धर्म कायै प्रारम्भ होकर वृद्धि पाते हैं 


स्मासं आदमके स्वगसे गिरनेके पापका नाश हुआ था, क्योंकि केवल ॐ 

मागस आत्मा आध्यात्मिक जीवन पासकती थी। पवित्र तैल तथा. 

सुशोलताका परिमल मानकर अनुमातिके समय लड़कों तथा 

मस्तकम लेपन किया जाता था, जिससे कि वे ईश्वरका नाम सदा 

रक्खा करे । यदि कोई भी धमोवलम्बी बीमार हो जाता था तो 
परमश्वरका नाम लेकर उसके शरीरमें तेल या चन्दनका लेप 
आर इस अजुलेपनके संस्कारस उसके प्राचीन पापोंके अश दूर करके 
पवित्र कर देते ये । वैवाहिक काये भी केवल पुरोहित दी 

करा सकते थं और जब एक सम्बन्ध स्थिर या नियमबद्ध ड र 


¢ 


£) 


सध्य युगकी 'घमे संस्थाको उन्नत अवस्या। १२ 


| बटा तो देता था, पर मिटा नहीं सकता था । यदि कोई ईसाई उस पाप- 


ह वासनासे घोर पाप कर बैठे तो तपके संस्कारसे उसको परमेरवरसे एक बार 


पुनः क्षमा मिल जाती था ।' वह. नरकके सुखसे खींचकर बचा 


| लिया जाता था । नियुक्किके संस्कारसे पुरोहितको पापियोंको क्षमा करनेका 


ह| अधिकार मिलता था । उसको एक मासकी झलोकिक क्रिया करनेकी 
छ| शक्कि थी अर्थात. पापियोंके अपराधोको निसूल करॅनेके लिये वद ईसू 
| असीहका पुनरुत्थापन करता था । | 


«मास्के साथ तप संस्कारकः विशेष महत्व है । नियुक्किके समय 
पुरोदितसे विशप कहता था ' 'तुममें परमेश्‍वरकी पवित्र आत्माका निवास 
हो” जिसके अपराध तुम क्षमा करोगे वे चमा हो जायंगे और जिनके 


| ` पापक तुम स्थायी रक्खोगे वे स्थायी रहेंगे। इस प्रकारसे पुरोहितकों ही . 
| स्वगैद्वारकी ताली मिली थी । घोर पापमें पढ़ा हुआ मनुष्य जबतक 
क अभे पापोंका प्रक्षालन पुरोहितजीसे न करा लेता था तबतक उसकी मुक्ति 


नहीं हो सकती थी । जो कोई पुरोहितकी शिक्षाकी “निन्दा करता था 
उसकी मुक्ति कठिनसे कठिन पश्चात्ताप आर प्राथेना करनेपर भी .नहों 


1 हो सकती थी । पुरोह्दितके क्षमा-प्रदानके पूतने पापीको पुरोहितके समच : 


अपने पाप स्वीकार (कानफेस) करने पड़ते थे, उनकी ओर घृणा दिखंलानी 


| पढ़ती थो और पुनः पाप न करनेंकी प्रतिज्ञा करनी पढ़ती थी । जबतक. 
पुरोहित पापको जान न लै, वे उसका कुछ भो निय नहीं कर सकते यो जबंतक ' 
'पापीको अपने पापके लिये पश्चात्ताप न हो तबतक उसको क्षमा-प्रदानका | 
=| अधिकार भी नहीं था । इससे प्रकट होता है. कि सुक्तिके लिए स्वाक्रति 
त ओर पश्चात्ताप बहुत आवश्यक है। Ne 


STO TA hte 
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१२६ र > एश्रिनी यूरोप ॥ 
न | 

इसी जन्ममें देदे या मत्युके पश्चात्‌ जब स्वगै-प्रदानके सिए प्र 
अरिनिमें पवित्र की जाता ह उस समय द । । 
पुरोहितके दंडको “तप” कहते थे। यह कई प्रकारका होतः या। क 

वास करना (प्रायैना करना, धर्मभूभैमें जाना (तीर्थयात्रा), अपनेको विष 
एवं वैलासिक वस्तुझोसे वश्चित रखना इत्यदि । धर्म भूमिको यात्रा तीक. 
सब तर्पोसेउ तम समभा जाता था । प्रान्नीन समयमे गिरजेने यह स्तिरा 
थाके पापी ब्रत, यात्रा इत्यादि न करके अथे-प्रदान कर सकता है वित 
उपयोग किसी धर्म-कार्यम किया जायगा, जसे गिरजा-निर्माण, गा 
तथा निर्धनोंकी सहायता इत्यादि । | । 
पुरोहित केवल क्षमा-प्रदान ही नहीं करते थे, किन्ठुं “मास ”दी विसा! 

वह (विधि करनंकी भा राज्ञा दत थ। प्राचीन समय के इस इ लागोन " ग 
भोग” संस्कारको कई प्रकारस किया था ओर उसके बयान तथा रहस 
कतिपय अथे लगाये जाते थ । शन: शनेः यह बात सव लोगोंमें पर 
हो. गयी कि रोटी और मद्यका जो भाग लगाया जाता है वह इसा! 
के शरीरको पुष्ट करता है, क्योकि रोटी उसके शरीरका मांसभूतं श॑ 
मय रुघिर हो जाता है । इसी पदाथक्रो रूपान्तर होना कहते हैं। णि 
बालका यह विश्वास हे कि इस संसारस शूलाक समयकी भांति पुनः स 
सोह परमेश्वरको बलिरूपस समर्पित किया जाता ह । यह बाल उपर्णि। 
अनुपास्थित, अतीत तथा वर्तमान संभा प्रकारक पापके लये की जा 
है । इसके अतिरिक्त ईसुमसाहकी पूजा अन्न वालक शकलमें होती 
यह पूजाका सबसे उत्तम प्रकार माना जाता था। जव कमी अशर 
महामारीके समयमे परमर्वरक प्रसन्न करनेकी आवश्यकता E 
ता अन्नवालका भाक्कपू्क सवारी निकाला जाता था । | 
“दासको क्रियाको बालिका रूप दनेमे कुछ व्यावहारिक 
निकलता था । यह पुराहितके कार्यो में सवसे उत्तम कार्य समका जाता 
सुर्याचा सुख्य कतेव्य था। समै साधारणके रक्षा प्रार्थनां 


| 


मध्य युगकी धमे सस्थाको उक्षत चचस्था। ११७, 


| रिक्क विशेष जनों तथा विशेष कर सतकोकी राके थिए पर्थनाएं की जाती 

| थीं। ऐसे शंका निमाण किया गया जिनकी आमदनीसे पुराहितका प्रति- 
| पालन होता था और वह दाताओं और उनके ङठम्बियोकी आत्माकी 
बह शातिके लिए नित्य गिरजेमै प्राथेना किया करता था। गिरजों तथा मठोमे. 
कर) दान देनेवालोंके लिए सालाना या वर्ष भरमें नियमित समयपर प्रार्थना 
मि। क्रनेके लिए पुरस्कार दिया जाता था । 

| गिरजेके अत्युत्कृष्ट अधिकारने अद्वितीय शासनप्रणाला तथा अस- 
| ङ्य धन-प्रातिने पादरियोंको मध्ययुगमें' सवेशक्किमान ओर सामाजिक. 
| बना दिया त्वगैके द्वारकी ताली उन्हींके पास रहती या ओर उनकी सहा- 
(| यताके विना कोई भी वहां प्रवेश नहीं पा सकता या । किसी अपराधीको 
भाह। बहिष्कृत कर वह उन गिरजेंप्ति केवल निकाल ही नहीं देता था किन्तु. 
ग उसे शैतानका मित्र बना, उसके सदवासियोंसे भी परस्पर मिलनेसे रोक 
ह| देख या । वह घोषणापत्र निकाल कर सम्पूणे नगर या गांवमें गिरजोंका 
| द्वार बन्द करवाकर और समस्त पूजा बन्द करवाकर घमेकी सान्त्वना- 
| से भी उसको वाञ्चत कर सकता था । कन 
पि केवल यही लोग पढे लिखे भो दोते थे इसीसे इनका प्रभाव विशेष 
| कष गया था । पश्चममे रोम राज्यके पतनके ६ या ७ शताब्दी पयेन्त पा- 
%| दर्रियोंके अतिरिक्त इतर लोगोंने लिखने पढ्नेपर_ किञ्चित्‌ मात्र भौ घ्यान 
उक नहीं दिया था, यहां तक कि तेरदवी शाताब्दीमें भी यदे कोई अपराधी 
क गिरजेके न्यायालयसे अपना अपराध निर्णय करानेके लिए अपनेको | 

| पादरी निधोरित करना चाहता था, तो उसे केवल एक पक्कि पढ़ देनी. 
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पढ़ती थी क्योंकि न्यायाीशोनें यह निश्चय किया था कि सिवा गरजे _ 
वालोंके दूसरे किसीका पढ़ने लिखनेस कोई सम्बन्ध नहीं है। | 
` इन सव बातोंसे यह आनिषाय है कि सब अकारकी पुस्तके कैब | 
पुरोहित ओर महन्त हा लोग लिखा करते थे और समस्त मानसिक _ 
` कला तथा साहित्यके विषयमें वे दी प्रधान यें अथात्‌ वे समस्त सम्यत 


Bre की र 
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SESE 


प्रतिपालक तथा परिवर्धक्ष समझे -जाते थे । इसके अतिरिक्ष 
कोको भी घोषणा तथा लेख्यपत्र लिखवानेके लिए गिरजे बाले १ 
पर. निशर रहना पता था । पुरोहित और महन्त राजाके स्प 
लिखने पढ्नेका काये किया करते थे। पाद्रियोके प्रतिनिधि | 
ओंकी समामे बराबर रहते ये और मन्त्रीका भी काम करते ये! ग 
अमे शासनका अधिकतर भार इन्हीं लोगोंके ऊपर रहता था । . 
कितने हा मिरजोंका पद सर्वसाधारणके लिए था और सापात 
मनुष्य पोपके पदपर भ पहुंचे थे । इस प्रकार गिरजोंमें प्राय 
नये नये मनुष्य आया जाया करते थे । राजकायेकी भांति किसी एछ॥ 
अ्यको गिरजोमे कोई भी पद इस कारणसे नहीं मिलता था कि पूछे 
=== उसके पूर्ववंशाज इस पेपर आरूढ रद चुके हें । र 
क जो मनुष्य गिरजोमें किसी पद्पर आरूढ़ हो जाता था उस|र 
रहस्योके कपड़ों तया कुटुम्बके बेन्धनोसे मुक्ति हो जाती थी । गित 
` हरी उसका नगर, ग्रह तया सवस्व हो जाता था । आध्यात्मिक) मागि 
तथा शारीरिक बल जो साधारण जनोंमें देशानुरागके अभिमान, खार! 
साधनके लिए कलह, और पुत्र कलत्रोंके लिए उत्पादनके कार्यमें विभाजित 
गिरजेमै सबैसधारणके दितके लिए एकत्र होगये थे मिरजेकी सफलता 
कोई भाग लें सकता था। अस्तित्वकी आवश्यकता सबको बतलांगी | 
थी, पर भविष्यके लिए भी चिन्तित न होनेके लिए कहा जाता था || 
प्रकार घमे-सस्था भी एक प्रकारका सैन्य-समूह था जो कि ईसाई महर 
स्थलपर सन्निबेशित था, इसके स्तम्भ सर्वत्र वर्तमान थे और 
व्यवस्था अत्यन्त विचद्ण यी । सब एक उद्देश्यसे उत्तेजित १ | 
“समस्त सैन्य-समूह अभेद्य सर्वोदय कवच घारणं किये हुए शर] 
नाश करनेवाले भयानक शस्त्रको धारण किये हुए थे । | 


श्रच्याय १६ 
नास्तिकता थर महन्त 


ब स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि इस गिरजेकी बढी सेनाके 
अध्यक्ष पापोंके विरुद्ध युद्ध करनेमे शक्तिशाली ' 
नेता हुए कि नहीं । क्या वे लोग ` उन प्रलोभचोंको ' 
जो कि उनके अनन्त अधिकार था असीम सम्पत्तिसे ` _ 
॥सबैदा उनके मार्गमें उपस्थित हुआ करते थे, दमन कर सके या नहीं ! क्यो | 
ह उनलोगोंने अपनी विपुल आयको अपने उस नेताके कार्योकी उन्नातिमें लगाया -. 
लजिसङै वे लोग विनीत अचुयायी तथा दास वनते थें £ अथवा वे लोग ' | | 
|उलटे स्वार्थी कलुषित थे और गिरजेकी शिक्षासे अपना स्वाथ सिद्ध करते थे _ 
और अपने स्वकीय दुष्प्रबन्ध तथा दुष्टतासे जनताकी आंखोंम उसके सन्त- ` 
१ व्योको निरादंर करते थे १ ` हु 2018 72. 
इन प्रश्नोंको कोई सरल उत्तर नहीं हो. सकता ।: जो. “मंनुष्य ' 
|| जानता है कि मध्ययुगमे जीवनके प्रत्येक विभागपरः तथा जन 
| साधारणके समस्त लाभेपर' धर्म संस्थाका कितना अधिक प्रभाव 
या, उसको उनके युण.तथा दोषाकी तुलना करना ह हे। 
॥ परन्तु इसमें सन्देह भी नहीं कि -चचेसे  पश्चिमीय | अकथनीर 
| साभ पहुंचा है। उसके मुख्य कतैव्य अर्थात. इसाई थमे द्वारा लोगोको 


शिक्षा देकर उनका कलह किस प्रकार रोका गया और ऐसे समयर्म जप '$ 
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बहुत दी कम लोग पढते लिखते थे किस प्रकार एक शिक्षित समाज छ|. 
हुआ ! उसके ये कुछ एक स्पष्ट धार थे । इसके ना | 
आश्वासन तथा रक्षा-स्थान डुबल, दुःखियों तथा हृदय | 
-था, उसका निरूपण. तो कोई कर दा नही. सकता आई 
उधर चर्चका इतिहास पढ्नेसे स्पष्ट प्रगट होता है कि उसमे ऐसे 
पादरी भी थे जा अपने अधिकारोका दुरुपयोग क्या करते ये। जे 
धुनिक समयमें भी अनेक सरकारी पदाधिकारी ऐसे अयोग्य हं जिन्हें इतर 
पदका भार कभा भी मिलना न चाहिये 5 उसी प्रकार उस ₹ ; 
भी अनेक चचके कर्मचारी अपने पदके सवथा अयोग्य हात थे। | 
इतना होते हुए भी जब कभी दमलोग पादरियोंके दुष्कमोब्! 
==> प्रदः प्रलेक कुके इतिहासमै पाये जाते हैं, कठिन अलोचनाएं पइ, 
इस वातका ध्यान रखना चाहिये कि समालोचक अच्छी बतोझे ह 
रुपसे मान लेता है और केवल बुरी वार्ता की ही समालाचना किवा 
ता है । विशेषतः उन वढी वड़ो थमे संस्थाओंके सम्वन्थमे दुराशा 
अधिकता आदि बातोंका उल्लेख समस्त रूपण सत्य है! एक 
बिशप अथवा किसी दुराचारी दुष्कर्मा पादरीके दुष्कमे या इ 
रोका प्रभाव' सैकड़ों घमोत्मा तथा ईश्वरभक्क पुरोहितोंके सत्क्मोके 
कहीं अधिक होगा । यदि हम लोग यह बात मान भी लें कि शा 
तथा तेरहवी शाताब्दीकें लेखकाने थमोधिकारियोके स 
किन्चिन्मात्र भी ध्यान नहीँ दिया तो भी हमलोगोंको यह 
ही पढ्गा कि उन लोगेनि पादरी पुरोहित तथा महन्तो 
और गिरजोंकी बुराइयोंका अत्यन्त कलंकित चित्र खींचा है। । 


सत्तम अगरीका कहना था कि चचैके दुराचारोंके वास्तवे ' 
महाराजा कारण थे जो अपने अपने प्रिय पाश्वेचरोंको 'चर्चैके अधिक । 
नियुक्त करत थे । परन्तु सम्पूर्ण कठिनाइयाँका कारण चचेकी 15) 
7 तक अधिकारः था जिसके कता घत्ती पादरी लोग थे | | 


® 
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र ५ ; 
नास्तिकता ओर महन्त । १३१ 


र लाने और _प्रलोभनोंके दमन करनेके लिए 
ह वस्तुतः सन्तों तथा महात्माओंकी आवश्यकता थी । किसी घनी पद्रीके 
अधिकारपर ध्यान देनस उसके दुराचारोका देखकर किंचिनमात्र 
भी आश्वर्यं नहीं होता । आधुनिक शासनपदेके समान, उस समयमे 
चर्च-पद भी धन कमानेके साधन समे गये थे । अथवा यों कहिये कि 
जिस प्रकार आजकल अमरीकामे साधारण गूढ़ नियामक हें, उसी प्रकार 
र| चचके अधिकारी भी थे ।-वारहवां तथा तेरहवीं शताब्दीके चर्चोके वणेनसे. 
| स्पष्ट प्रगट होता है कि चाहे वे केथालिक दों या प्रोटेस्टेन्ट इनके अधिकरि- 
| बरे आधुनिक पादीरयोंके समान ही पेशेदार राजनीतिक थे'। 

लोगोमें नास्तिकता तथा चचक्री आरसे एणा क्यों उत्पन्न हुई, 
| यह दिखलानेक्षे पूर अव पादरियोंके अति विकट तथा घोरतब दुराचारीका 
धे संक्षेपतः वर्णन करना आवश्यक है । वारहवीं शत/व्दीमें ये लोग चचेके 
| आधकारोपर आक्षेप करने लगे जिसका पारणाम सोलहवी शंताब्दीमें प्रोटे- 
| स्टन्टोंका घोर विद्रोह है । पाद्रिओके दुराचारोसे है भिक्षुक महन्त फ्रान्सि- 
छ स्कन्‌ तथा डोमिनिकन लोगोंका आविभोव हुआ और यें हो तेरहवीं शताब्दी- 
| के सुधारोंके कारण हैं । . 

| . प्रथम तो साइमनी (घमोंधिकार विक्रय) को पाप इतना बढ़ गया थाकि 
| तृतीय इन्नोवन्टने उसे असाध्य वतलाया था । इसका वर्णन पिछले परिच्चेंदर्म 
॥ हो चुका है अपने मित्रों तथा सम्बन्धियोंके प्रभावसे छोटे छोटे लड़के भी 


बह मन्दिरोंको अपने कनिष्ठ पुत्रोंकी जीविकाक,.अत्युत्कृष्ट माग समझाया क्योंकि 
' | उनके उत्तराधिकारी उनके ज्येष्ठ पुत्र है हुआ करते थे । बिशप और एबट 


ह| किसी पडोसीको दुःख देने वा अपनी इंषो मिटानेके हेतु उसपर चढाइ 
#| *र वव्ता था। 
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| सामन्ते समान जीवन व्यतीत करते ये । यदि कोई पादरी «सुय | 
र| इम तो वह युद्ध यात्रा करनके लिए सन्य एकत्र करता या त्या अपने ` 


+ 


==> कर्म-कर्मी तो ऐसा भी द्वोता था कि एक ही मजुष्य एक ही समयमे राख 


_CC-0. MuMmukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri [| : 


५5७ तथा बारहवीं शताब्दीमै महन्तोंके सुधारनेका प्रयत्न किया गा! 
उस समयके यात्रियोके लेख पढ्नेसे स्पष्ट प्रगट 'होता है । 

समयके समस्त धमोधिकोरिगणामे . स्वाथेपरता और दुशचार | 
“व्यॉफ्क हो गय़ी थी । इस वातका परिचय विशेषत पो | 


१६२ ४ पंश्चिमी युरोप है: 
धमोधिकार विक्रय(साइँमनी)और पाद्रियोके दुराचारोके र 
भी अनेक बुराइयां थीं जिनके कारण चर्चेकी निन्दा होती थी। थयपि गा, 
तथा तेरदवीं शताब्दीके पोप स्वयं बडे सज्जन तथा नीतज्ञ थे और ग्र! 
उस संस्थाकी जिसके वे अधिपति थे, उन्नतिका ध्यान रखते थे | पोपेन 
यालयमें अभियोगोपर विचार करनेवाले आधिकार वन अत्यन्त 
होते थे । सब लोगोंमें प्रचालत था कि अभियोगका निणय उदके “५ 
कूल होगा जो अधिक रुपया द्‌ सकेगा उस समय निधनापर कुछ भीषा 
नहीं दिया जाता था । बिशपके न्यायालयस तो वडी करता दिखता 
जाती थी, क्योंकि समान्तोके समान विशपोंकी भी आमदनी उसा 


द्वारा भिन्न मिन्न न्यायालयोमे बुला लिया जाता था और जब वह हैं 


एकमें उपास्थित नहीं हो सकता था तो उसे अथे-दरुड कर दिया जाता. 


इसी प्रकार पुरोहित भी अपने अध्यक्षोंके दुष्कर्मोका अनुकरण | 
में वैठकर नद्यादि वस्तुएं भी वेचा करते थे। जैसा कि हम पहत 


आये हैं कि ये बपतिस्मां, विवाह और अन्त्येष्टि क्रियासे अपनी विशेष] 
बढ़ाते भे। ` | 


कभी उत्तम शिक्षा हा देते थे और न स्वरित्रता ही सिखलाते बे ध 
स्वयं पादारियों और विशपोंकी भांति आनन्द किया करते थे। | 


- 


७ 
asa AR क 


बारहवीं राताच्दीके महन्तोंने भी अधिक अंश्यॉमें पादरियोकी १| 
नताकी पूर्तिका प्रयत्न कर्मी नहीं किया था । वे लोग भी जनताको र. 


नास्तिकता ओर सदन्त । १६३ 


| | महात्मा बनेर्ड जैसे. धमोत्माओंकी निर्भत्सनाशंमें, समितियोंकि कानतं 
उत्तेजक प्रतिभावान, कवियोंकी प्रहसनपूण सबै प्रिय कविताओमें श्रौर 
मति आशु कवियोंके पद्योमें मिलता है । पादरियोंके अन्याय 
| उनके. प्रलोभन तथा घर्मकायेकी अवहेलनाके लिए सवे साधारण भी 
उनकी निन्दा करते थे। महात्मा वनड शोकसे प्रश्‍न करते हे, “क्या 
) कोई भी पादरी पसा वताया जा सकता है जो कि अपने आश्रितीका थन 
॥ न चूसकर उनके दुष्कर्मोके दूर करनेका प्रयत्न करता ह्यो? क 
१ धमोध्यक्षोंके अवगुण सामान्य जनको अली भांति विदित ही थ आर 
| बे उसकी समालोचना भी किया करते थे । पादरियोंमें सचे हृदयवालोके 
। स्थायी दोषोंके सुधार करनेक। प्रयत्न प्रारम्भ हुआ । परछु घमोध्यक्षामे 
| क्रोई भी ऐसा न था जो गिरजेके मन्तव्योकी सत्यता तथा वता 
मि अमोघतापर विश्वास न करता. हो । सामान्य जनोमें कुछ ऐसे सर्वेप्रिय 
॥ नेतौ'निकले जिन्होंने व्यक्त शब्दौमें उद्धोषित किया कि गिरणा शैतानका 
ह सभागृह है और अवसे मुक्तिके लिए किसीको उसपर भरोसा नहीं करना 
छं। चाहिये | इसके समस्त संस्कार निरथेक | आर हानिकारक हे (0501 
| भगवद भोग, पावित्र जल और धमेचिन्ह केवल, दुराचारी पुरोहितोकि 
| इव्योपाजनका उपाय मात्र हैं और इससे कोई भी स्वगेकी आशा नहीं कर 
| सकता । जिन लोगोंको पूरा, विश्वास था कि दुरचरित् , पादरियोका 
4 शासन पापियोका कुछ भी उद्धार नहीं कर सकता और जि टाइथ 
र ] . नामक कर तथा अन्यान्य करोंका.बोफ था उन लेागाम चचके विरुद्ध उठ 
ह घोर आन्दोलनके बहुतसे समथेक होगये । 2 
| . गिरजेके कर करनेवालों तथा उसके अधिकारपर आक्षेप 
„ | करनेवालोंपर उस समयके असार घोर नास्तिकताका दोष शय ह... 
6 जिस भर्मरा उपदेश ईश्वरके पुत्र (ईसा)के द्वारा अपने अचुयायीवर राम 
1 गिरजेने किया उस धमकी अवहेलना कर इश्वरसे विद्रोह करनेके पापसे 
। | बदकर किसी कदर धमोवक्षम्बीकी आंखोंमें दूसरा कोई भो पाप नहीं दे” 
र व | रे 


क 
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णब लॉग दंश विदेश जाकर धसेपुस्तकका लोगोंकी 


सकता। इसके अति ˆ सन्देह आर अविश्वास करना केवल पाप हो ढं 
परन्तु उस समयकी प्रचलित धमेप्रथा--जिसकी पाश्चमीय यूरोप ६ 
प्रतिष्ठा थी--के ग्रातिकूल विद्रोह भी था, य्यार उसके कुछ अध्यक्ष दशा र॒ 
थे। वारहवो तथा तेरहवीं शताब्दीमें नास्तिकताकी दराडे तया कि 
और आग्नप्रक्षोप, असिवल और विचारालयोंकी  कटोरतासे ख| ६ 
दबानेके लिए गिरजेवालोके घोरदमनका मध्य युगक इतिहास 
दारुण तथा विचित्र वर्णन दै । 
नास्तिकोंके दो भेद थे एक तो वे जो केथलिक गिरजेढे 
मन्तव्यॉका त्याग कर चुके थे, पर इसाई घमेको सानते थे ओर 
इसामसोह ओर अपासलोके साधारण जीवनके अनुकरण करनेका फ़ 
फरते थे । दूसरे वे लोकप्रिय नेता थे जो इसाई धर्मको सवेधा घ 
बतलाते थे । इनका मत था कि संसारमें केवल दो दी पदाये हैः 
और पुण्य । वे दोनों :विजयके लिए आपसमें सदा लड़ा करते है। म 
कहना था कि प्राचीन “घमे-ब्यवस्था” ( अजील ) का जहोवा पापा 
अतएव केथलि$का गिरजाःपापत्माकी पूजा करता है । | 
यह नास्तिकता प्राचीन कालसे चली आती दै । प्रारम्भिक श्र 
महात्मा अगस्टाइन भी इसमें फंस गये थे । ग्यारहवां शताब्दीमे र|. 
इसका आविभोव हुआ और वारहवामें दक्षिण फ्रांसमें इसका बहु! 
हुआ | इसके पक्षपातियोने अपना नाम ` कथारी ? (श्रेष्ठ ) रश 
हम उन्हें अरिं गणोंके नामसे पुकारेंगे क्योंकि इनकी संख्या शी 
फ्रांसक अल्विः नगरमें बहुत अधिक थी । ॥ 
जो लोग ईसाई घमेको तो अहण करते थे, पर दुरावारे %| 
पादारयोंकों नहीं मानते थे उनमें सबसे विख्यात वाल्डो पन्यी | 
लोग लीयन नगरक रहनेवाले पीटर वाल्डोके शिष्य थे जो अप, 
सम्पत्ति त्याग कर अपासलोंके समान तपस्वियोंका जीवन 


हत नु 2A AFB 
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नास्तिकता और मइन्त । १६२ 


र्ड 


है| करके उसकी शिक्षाका प्रचार करते थे । उन लोगोंन बह्ुतोको अपने मते 
|) मिला लिया और बारहवीं शताब्दीके अन्ततक बहुतसे लोग पश्चिमीय 
0 फैल गये । ` » 
क - जो लोग ईसा ससाह तथा अपसलोंके साधारण जीवनका अनुकरण 
शा करना चाहते थे गिरजेने उनके प्रयासकी निन्दा नहीं की, परन्तु.उन 
४) श्लोगोंकी स्थिति जनताके ऊपर गिरजके प्रभावका नाशक थी, वे लोग 
| इस विश्वासका खण्डन करते थे कि आखिल मुक्तिका मागे गिरजा ही 
। ॥ हे और उन्होंने शिक्षक्र तथा आचाये पदपर अपना अधिकार जमा 
[| कर खुल्लम खुल्ला इस वातकी शिक्षा दी थी कि प्राथना चाहे गिरजेमें 
क की जाय, या विछोनेंपर की जाय, या अस्तबलमें की जाय वह सामान रूपसे 
कारी होता है । १ 
पु बारहवीं शताब्दीके अवसानके पूवे ही राजा लोग भी नास्तिकता- 
| पर ध्यान देने जंगे । संवंत. १२२३ ( सन्‌ ११६६ ) में द्वितीय द्वेनरीनि 
| 'उद्घेषित किया कि . इंग्लैर्डमें नास्तेकॉंको कोई निवासस्थान न दे और 
| जो उनको अपने घरमै ठहरायेगा उसका मकान जला दिया जायगा। 
संवत्‌ १२५१ ( ११९४ ई० ) में अरागानके राजाने भी घोषणा की कि 
जो कोई बाल्डोपन्थियोंकी शिक्षा सुनेगा या उन्हें भोजनादि « देगा, उसपर 
<। राजविद्रोहका अभियोग चलाया जायगा ओर उसकी सारी सम्पत्ति छीन 
| कर राज्यमें मिला ली जायगी । इसी प्रकारकी अनेक निदेयताकी घोषणाएं . 
बहुतसे व्युत्पन्न राजाओने. तेरहर्वी शताब्दीमे उन समीके अ्रतिकूल 
निकाली जिन लोगोपेर अल्विगण अथवा वाल्डोपन्थी होनेका 
अभियोग लगाया जा सकता था, राजा तथा धमोध्यक्ष दोनोने स्थिर किया | 
कि के साधु लोग दोनोंके कुशलके लिए भयावह हैं और उन्हें इन अपराधोंके । 
कारण जीते देना चाहिये । 2.07 र) 
नगर रोके जो कि सहनशील युगमे बर्तमान हें उस. 
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` केलात ये । तृतीय इन्ोसेन्टने प्रधान संस्थाओंकी उन्नतिके लिए संवद १२०२ | 
(धन्‌ १२९४ ई) में रामभ एक.समा की. परन्तु वह प्रयत्न फर्लाभूत | 
,ढझा । उसके उत्तराधिकारियोका कथन है कि इससे और मी हानि है 


१६६ 'पश्चिमी यूरोप-। 


कठिन हो जाता है जिसका प्रचार केवल बारहवीं तथा तेरहवीं रतन, 
इ में ही नहीं, किन्तु अठारइया राताब्दीमँ भी था । इस वातपर झि 
जोर नहीं दिया जा सकता कि नास्तिकता उस वमेसंस्थाका विठो ) 
थी जिसकी स्थिति की आवश्कताको विद्वान्‌ तथा मूखे लोग भी केवल मुह 
के लिये दी नहीं, किन्तु सभ्यता तथा शान्तिके लिए भी आवश्यक समको 
थे पादरियों तथा पोपके दुराचारॉकी समालोचना खुल्लमखुल्ला होती भै 
परन्तु इसको भी कोई नास्तिकता नहीं कहता था । यह पूरा विश्वास था 
पोप और अधिकांश पादरी दुराचारी थे तो भी . गिरजेकी स्थिति तय 
'मन्तव्योकी सत्यतामें किसीको भीं सन्देह नहीं होता था । जैसे धुनि |, 
समयमें इमलोग किसी राज्यकमेचाराको मूर्ख या धूते कह सकते है, 
यरूतु इससे राजाके प्रतिकूल होनेके अभियोग नहीं बन सकते, वेसे है 
नास्तिक लोग मध्य युगमें अराजकता के विस्तारक थे । क्योंकि वे गिरे 
आधिकारी वर्गोकी केवल निन्दा ही वही किया करते थे, किन्तु स्वयं सिरगेंग्रे ) 
व्यर्थ तथा हानिकारक बतलाते थे । उनका प्रयत्न लोगोंका गिरने 
सम्बन्ध छुड़ाने तथा उसकी आशा और नियमोंके भंग करानेका था। ह. 
कारणासे राजा और धर्मोध्यक्ष दोनों ही इनके ऐसे प्रतिकूल खड़े हो गये | 
मानो वेजनता और शान्तिके शत्रु हें । इसके अतिरिक्त नास्तिकता 
छूतसे वढ्नेवाले रोगके समान थी ।. इसका वृद्धि इतनी अधिक ओर 
गुपतल्पस हो रही थो कि इसके रोकनेके लिए कठिनसे कठिन उपचार 
अयोग न्यायाचुकूल ज्ञात होता था। | | 
नास्तिकताके दबानेके कई उपाय भे, उनभेसे पहिला पादारियोके चाह 
चलनका सुधार और प्रधान संस्थाके दोषोंका दूर करना था, क्योंकि उस सं 
लेखोंसे शात होता है कि इनदर कारणोंसे लोग असन्तुष्ट थे और नारि | 


३ ॥ 
ह 
श्र 


~ 


नास्तिकता ओर मइन्त। ' १२७ 


बूंसरा उपाय द्रोदियोके प्रतिकूल युद्धयात्रा कर उन्हें तलवारसे 
दबानेका था। ` इससे काफी सफलता प्राप्त हो सकती थी यदि एक 
ही नगरमें बहुतसे नास्तिक एकत्र मिल जाते। दक्षिण फ्रांसमें 
विशेष कर टोलोस नगरमें अल्विगण तथा वाल्डोपान्थी दोनेकि 
अनेक अनुयायी थे। तेरहवीं शताठर्दाके आरम्भमें इस प्रान्तके लोग 
गिरजेको बड़ी: घृणा करते तथा नास्तिकताकी शिक्षाकी बढ़ी प्रशंसा 

ते थे। 

संवत्‌ १२६५ ( सन्‌ १२०८० ) में तृतीय इन्नंसेन्टने इस हरे भरे 
. देशपर भी धर्मयुद्ध यात्राका “आदेश 'किया । सीमन्‌ढे मान्टफोडेके 
नेतृत्वमें एक सेना उत्तर फ्रांससे इस निर्दिष्ट देशको रवाना हुई और 
` अत्यन्त भयानक तथा इधिरस्ावा युद्धके पश्चात, नास्तिकताको शोर 
बृशंसता-पूरध हत्याके बलसे दमन किया । इसका यह परिणाम हुआ 
' किसभ्यताकी वृद्धि रक'गयी और फ्रांसके सबसे उन्नत प्रदेशकी 
सम्मतिका नाश हो गया । | 

नास्तिकताको रोकनेके. लिए तीसरा उपाय यह किया गया कि 
पोपके अधिपतित्वमे न्यायालय स्थापित किये गये जिनका कार्ये नास्तिकता 
के गुत अभियोगोंका. अन्वेषण कर अपराधियोंको दण्डित करना था। 
इससे अधिक सफलता प्राप्त हुई । विज्ञोंके इन न्यायालयाने अपना सम्पूण 
समय नास्तिकॉके अन्वेषण करने और उनके अभियोग निर्णय करनेमें 
ह लगा दिया था । और येही घर्मविचारालय बने, जिन्होंने 'शन शंने 
अल्विवासियोंके प्रति कृसेडका ढांचा पकड़ा । विचारालय स्थापनक दोसौ 
बे पश्चात स्येनमें ये भी बहुत बदनाम हो गये । यहांपर इनकी 
द्शाकाशवर्णन करना असंगत है। इन लोगेनि इस आशासे कि 
लोग या तो अपने अपराधको स्वीकार करेंगे या दूसरे अपराधियोंका नाम 
बतलावेंगे, अभियोग के निर्णय करनेमें अन्याय करना आरम्भ किया । 
उनको बहुत दिनोंतक कारागारमें रखकर या शारीरिक वेदना-देकर 
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-अधिक कष्ट दिया जाता था। इन्हीं कारणॉसे विचारालयका नामे 
कलंकित हो गया था। - 
जिन उपचारोंसे ये लोग काम लेत थे उनके सम्वन्धमें कुष्ठ १ 
कहकर यह कहना अ्रसंगत न होगा कि ये न्यायाधीश अधिकांश 
सथा न्यायशील होते थे और उनके विचार भी सत्रदवी शताब्दीके डा] 
निर्योके अभियोगके निर्णय करनेवाले न्यायाधीशोके समान ही होते भे। 
इन विचारालायोंके विधान भी उसी समयके अन्य सरकारी न्यायालये 
विघानोसे अधिक कठोर ओर करः न थे। 
यदि किसापर नास्तिक होनेका सन्देह किया जाता आर वह नास्तिक 
हानेको प्रमाण देता तो उसपर ध्यान नही दिया जाता था क्योकि यह समझ, 
जज्ञा था कि आजकलके अपराधियोंकी तरह ये. लोग भी अपने अपर 
को स्वीकार नहीं करेंगे । अतः प्रत्येक मनुष्यक घमेका ज्ञान उसके गह 
कार्योसे कर लिया जाता था । इसका परिणाम यह दोता था किक) 
कभी कई मनुष्य केवल नास्तिकेसे बातचीत करने, या ल्‍ 
कारणवश संस्थाका यथार्थ सत्कार न करने तथा अपने पढ़ोसिमो 
विद्वेषके कारण भी अपराधी प्रमाणित किये जाते थे । वास्तवमें यह विष 
रालयों और उनके संविधानोंका बढ़ा भयानक रूप था। ये 
किंबदन्तीपर भी ध्यान देते थे, जो लोग अपने विचारों और पुश 
संस्थाके मन्तव्यामें किसी प्रकारका मतभेद हृदयसे म्वाकार नहीं करते 
बे उन लोगोंके साथ भी अति निष्छुर वतीव करते थे । 
यदि किसीपर सन्देह हुआ और वह अपना अपराध स्वीकार * 
नास्तिकताको छोड़ देता थातो उसे कमा कर दी जाती थी भै 
वह पुनः संस्थामे सम्मिलित कर लिया जाता था, परन्तु साथ ही, 
उसे आजन्म कारागारका दंड भी दिया जाता था जिससे उसके असंख्य 
का नाश दां जावे । जिन अपराधियोको अपने इत्यपर पश्‍चात्ताप नदी १. 
“था उन्हें राज्याधिकारियोंके हाथ सौंप दिया जाता था, सस्थाको त 


सन 
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इधिर बहाना वर्जित था इसलिये वह उन अपराधियोंको राज्यकमेचारीके 
हाथ सौंप देता थी, वे उनको पुनः विचार किये बिना जीवित जला देते थे। 
अब हम यहांपर संक्षेपतः उन व्यवस्थाका वणन कर देना चाहते 
हैं जिनका आसीसीके महात्मा फ्रांसिसने चचे संस्थाके प्रतिवादियोंके प्रति- 
` कूल उपयेगमें लानेके लिए आविष्कार किया था । उसकी शिक्षा और 
उसके साम्य जीवनसे प्रभावत कर लोगोंका मुख्य संस्थासे जो प्रेम सम्वन्ध 
बढ़ा, वह न्यायालयोंके घाशित नशस उपचारोंसे कहीं. अधिक था । 
यह पाहिले [लखा जा चुका है कि वाल्डॉके अनुयायियॉने सरल 
जीवन व्यतीत किया और धरम पुस्तककी शिक्षा दी इससे उन्होने संसारको 
` उन्नत करनेका बहुत प्रयत्न किया । मुख्य संस्थाक अधिकारी उनसे 
सहमत नहीं थे, इससे उन लोगोने इनकी शिक्षाको मिथ्या और 'अनथकारी 
बतलाया, इन लोगोको अपना धर्मकाये प्रकटरूपमें करनेसे , रोका । 
समस्त विवेकी मनुष्य वाल्डोपन्थियॉसे इस बातपर सहमत थे कि पादरि: 
योके कुकमे तथा प्रमादके कारण समस्त देशकी अवस्था शोचनीय हद 
रही थी । महात्मा फ्रांसिस तथा महात्मा डामिमिकने इस कमीकी पूर्ति 
करनेके लिए एक नये प्रकारके पादरी नियुक्त किये जिनको 'मिखुक बन्छ 
(फायर) कहते थे । इन्हें वही कार्य समर्पित किया गया था.जिसे बिशप 
तथा पुरोहित नहीं कर सके थे अथीत, आत्मसमपेणका पविन्न जीवन 


नये अध्यात्मिक जीवनका लोगोमें सञ्चार कराना; और यतियोंकी 
संस्थाका स्थापन करना । यही मध्य. युगका [बढ़ा विख्यात काम दै 4 
महात्मा फ्रांसिससे बढ़ कर इतिहास भरमें दूसरा ऐसा लोकमय तथा 
'हृदय-ज्यार्कर्षक व्यक्ति नही. आ । इन महात्माका जन्म संवत १८०८ (सन 
१७८२०) में मध्य इटलीके असासी नामके एक चो आ 
_ आप एक घनिक व्यवसायीके पुत्र ये । युवावस्थामं आपत अप अच 
|| सम्मात्तेको फूँक कर जीवनका खूब आनन्द लिया था । आपने उस समन. 


1 


6-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७८ pe 


2 < ~ nN 1 करना => 
बिताना, नास्तिकोंके अक्षप तथा निमत्संनासे - सच्चे धमकी रक्षा करना, 


~ 


१७०० १ पश्चिमी यूरोप । ` 


फ्रांसकी आख्यायिकाशको पढ़ा था और जिन वीरोंका वृतान्त से 
लिखा था उनके वीरताके कार्योके अनुकरण करनेकी इच्छा आपमें वक्ता, 
थी । यद्यपि इनके संगी उद्दरड आर प्रमत्त थे, तथापि इनके इद्यमें ए 
प्रकारका लाबण्य तथा वीरता विद्यमान थी जिसके कारण वह था! 
सया कूर बातोंसे घृणा करते थे। पश्चात्‌ जब वे भिक्षुक वने तब ह|. 
चियड़की . गुदरीके भीतर वही सच्चे कवि और वीरका हृदय छिपा श। 
उन्हें अपने विलास युक्त तथा निर्धनोंके दुखमय जीवनकी' तुलना 

बहुत वेदना हुई । वीस वषेकी अवस्थाम वे बहुत बीमार पड़े जिससे उक 
सुखमय जीवनम वाधा पड़ी, परन्तु इससे उन्हें ज्ञान उत्पन्न हुआ ओर श्र 
इसका प्रेम पूर्वाचुभूत बिल्लासित।के सुखॉंकी ओरसे इट गया । वे नि 
ऋं और विशेषकर कोढेयांका सहवास झरने खगे। फ्रांसिस| 
पालन पोषण बहुत बिलासितामें हुआ था ! इसलिये वे स्वमा: 
दीन जनेंसे धृणा करते थे लेकिन उसने इन” लोगॉके सहवासके 
अपनेको बाधित: किया और उनको अपने घनिष्ठ भित्रोंके समान समझ 
लगे । , वे स्वयं उनके घाव घोते थे। उन्हें अपने ऊपर बढ़ा भार 
विजय लाभ हुआ। पहिले जो कुछ उन्हें विषम तथा कठिन माल 
होता था अब सरल तथा प्रिय प्रतीत होने लगा । 
उनके पिताको गरीव भिखमंगोंसे कुछ भी प्रेम न था, इससे इन पिता 
पुत्रका सम्बन्ध दिनपर दिन स्खलित होता गया, - अन्तको इसे 
पिताने इन्हें सम्पत्तिके उत्तराधिकारसे च्युत कर देनेका भय दिखलोगा । 
इन्होंने यह भी सहषे स्वीकार कर लिया, उन्होने पहने हुए वस्त्र गे 
उतार कर अपने पिताको लोटा दिये और किसी मालीके फटे वस्त्र पहि 
कर यहत्यागी यती हों गये और असिसीके संमीपवती विनष्ट देवति 
जोणोद्धारमे लग गये । 2 | 
८020. ( सन्‌ १२०६ फरवरी ) के फाल्गुन मासमे कि 
“द्विन व भगवद-भोगके समय प्राथना सुन रहे थे, अचानक रो 
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। उनकी ओर >छुककर यों पढ़ना आरम्भ किया “और जब तू यह 
शिक्षा बाहर देनेके लिए, निकलता है कि स्वरे राज्य 'अब मिलने हा 
बाला है तो अपनी गांठमें न सोना; न चान्दी और न पीतल ही रख; 
अपनी यात्राके लिए वस्त्र भी न ले, अपने साथ - कोट जूते तथा देड 
भी न ले, क्योंकि श्रमीको भोजन मिल ही जायया !” (मैथ्यू १०-७-१०) ` 
फ्रॉसिसने सममा कि स्वयं इसामसीईने हमारी यात्राका मागे दिखलानेके 
हेतु ये शब्द कहला भेने हैं। वहीं पर उन्होंने अपना अम्पूर्ण' कार्यक्रम 
बना लिया । उन्होंने अपने दंड, वस्त्र तथा जूते फेंक दिये. और 
वेन: अपासलोंके निधोरेते किये हुए जीवनके बितानेका 
संकल्प किया । 

अब उन्होंने साधारण तौरसे शिक्षा देना प्रारम्भ किया। थोडे ही दिनक 
` बाद एक धनी नागरिकने अपनी सारी सम्पत्ति बेंच निधेनांको देकर उनका , 
शिष्य बनना चांदा | ' बहुतोंनें उनको साथ दिया । ये लोग प्रसन्न चित्त « 
अनुतापी, संसारके भारसे निरुक्त होकर अपनेको ईश्वरका दास कहते हुए 
नंगे पैर धनहीन मध्य इटलीके इधर उधर घूभकर भर्मेपुस्तक की शिक्षा देते 
थे । जिन लोगेसि उनकी भेंट होती थी उनमेंसे कुछ तो उनके उपदेशोंको . 
सुनते थे और कुछ उनको बनाते थे, अधिकतर लोग उनसे कितने 
ही प्रश्‍न किया करते थे। तुम्हारा आना कहांसे हुआ ¦ तुम किस 
सम्प्रदायके अनुयायी हो £ इत्यादि। यद्यपि कभी कभी तो अश्नोका 
उत्तर देना भी कठिन हो जाता, था तथापि वे कहा करते थे 'कि इम 
लोग असीसीके रहनवाले तैपस्वी दें । 
द| पवत्‌ १२६७ ( सन्‌ १२५७ ई० ) में फ्रांसिस , अपने दस या 
`) वारह अनुयाथेयोँके 'साथ बढ़े पोप तृतीय इन्नोसेन्टके पास गय और 
| , अपने मतको अवलम्बन करनेके लिएँ उससे कहा। इश्नोसेन्ट खनकर 
|| . विचारमें पड़ गया । उसे. विश्वास दी नहीं होता था कि कोई भी मलुप्य 
कर । 
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आशंका होने लगी कि कहीं थोरे धीरे ये चिथड़े पहने इए स्वेच्छा 
विलासी तथा धनिक पाद्रियोसे भिन्न जीवन विताकर सुख्य संस्थकी ह्‌ 
निन्दा न करने लगे । यदि वह इन भिक्षुकोंकी निन्दा करता ते| 
मानो वह स्वयं ईसूमसीहके वचनोंकी अवज्ञा करता, क्योंकि ये वद! 
स्वयं . उन्होने अपने अपासलॉको. दिये यै अन्तको उसने 'मौरिर 
- झनुमेदन देकर उन्हें अपने आन्दोलन ऑर प्रचारको जारी रसेन 
अधिकार देना निश्चय [कया तब उन्होंने मुण्डन करवा कर रोम 
चर्चसे “अध्यात्मिक अधिकार लिया । 
सात वर्ष बाद जब फ्रांसिसके अनुयायियोंकी संख्या अधिक होगी 
तो उन्होंने शिक्षाका कार्य स्थूल रूपस प्रारम्भ किया । सम्पदा 
शिजुकंको जर्मनी, फ्रांस, इंगरी, स्पेन और सीरियासें भी भेजा। इसे 
थोड़े ही दिनों पहिलेका एक अभेज्ञ ऐतिहासिकका वर्णन वड़ा मनोप 
हे जिसमें उसने लिखा है कि “ जिस समयमें नग्नपाद ड 
* रस्सी कमरमें बांधे ईसाई धर्मे प्रचारक हमारेदेशसें आने लगे उस समर 
इन्हें देखकर आश्चयै होता था । इन्हें भविष्यकी किंचितमात्र भी चित्त 
न थी और उन लोगोंको विश्वास था कि उनके स्वर्गीय पिता उन 
आवश्यकताको भली भांति जानते हैं। ” 
' इन दीघे-प्रचार-यात्राओमें ,मिज्नुकोको बहुत कुछ यातनाएँ भी | 
पड़ा। इन लोगोंने पोपसे प्राथना की कि आप हसलायोको एक ए. 
लिखकर दे दीजिये कि “ये लोग बड़े विश्वासी कैथोलिक हे इसलिए मरत 
मनुष्यको इनके साथ सद्व्यवहार करना चाहिये।? यहींसे उन्हें प 
की 'ओरसे अगणित अधिकारोंका मिलना आरम्भ होताहे। ए* ६ ॥ ५ 
सम्प्रदायसे इतनी बढी तथां शक्तिशाली संस्था बनते देख महात्मा रीस 
कुछ दुःख हुओ । उनको मालूम होने लगा कि शीघ्र हो वे लोग इस पणि 
जीवनको त्यागकर तृष्णालु तथा धनी हो जायंगे । इस बातको 


बे 


' "क्र उसने यों लिखा “जीसस काइस्टके बतलोथ भिक्षुक जीवनका | 


% 29 
र ` 0200. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Fe 


1नस्तिकता! भोर सन्त । १७३ 


| | भी अनुसरण करना चाहता हूं इसालिए आपलोगोंसे प्राथना 
| करता हूं. कि अपना जीवन इसी भिक्षुक दशामे व्यतीत कीजिये और 
। इस बातका ध्यान रखिये कि किसी भी सजुष्यके उपदेशसे चाहे वह कैसा 
| हो प्रभावशाली क्यों न हो इस सम्प्रदायसे विचलित न होइये” । 
$ फ्राँसिसके धमे पुस्तकर्क कुछ एक चुन हुए वाक्योंके स्थानपर नये 
॥| तथा अधिक सारवान्‌ आदेशोंकी व्यवस्थाका निर्माण करना पढ़ा । 
र|. संवत. १२०६ ६ सन्‌ १३४८ ई० ) में तृतीय होनोरियसने बहुत . उलट 
पलटके पश्चात्‌ अपने तथा और अध्यक्षोंके आशयके अनुसार फ्रांसिसके 
|| नियमका अनुमोदन किया । उक्क मियमोंमें लिखा हुआ था कि“ सम्प्रदायके ` 
र| लोग अपने लिए कुछ भी न लें, वे किसी नियमित स्थानमें न रहें, परन्तु 
ह| यात्रियोंके समान परित्राजक बनकर निधन तथा विनीत दशै 
$| रहकर परमेश्वरको सेवा करें और भिक्षासे अपना जीवन निवोह 
केर। इस वातले उन्हें लज्जित भी न होना चाहिये, क्योंकि हमलोगोके 
लिए ईश्वरन स्वयं अपनेको दरिद्र बनाया ।”। यदि धम कार्यसे 
अवकाश मिले और यदि काम करनेके योग्य हों तो इंनको काम भी 
करना चाहिये । इनकी तथा सम्प्रदायके : अन्य स॒दल्यांकी आवश्यकता" 
पर इस परिश्रमका इन्हें वेतन दिया जाय, पर्‌न्ठु स्वयं मिल्नुकको रुपया 
पेसा न ग्रहण करना चाहिये । यदि कोई बिना जूतोंके ` नहीं रह सकता 
| तो जूता धारण कर ले, अपने कख्नोंका जीणोद्वार उन्हें टाटके. 
| चियर्गोसे करना चाहिये उन्हें अपने अध्यक्षोंकी अध्यक्षतामें रहना 
चाहिये, उन्हें विवाह नहीं करना चाहिये और सम्प्रदायसे सम्बन्ध सनदी 
तोइना चाहिये। ' ` ` छ 
| संवत. १२८३ (सन्‌ १२२६) में महात्मा मासक वावु 
| इस समय तक इस सम्प्रदायके सहखो सदस्य हो चुके थे। इसमेसे उ 
%| तो अभी तक भी भिकुकका जीबन बिताना चाहते ये, पर दुसरोका ग 
El | आकि लोग जो द्रव्य इस - सस्थाको देना चाहत हैं उससे बहुत लाभ हय 
ग. SS र 
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` सकता है, उनका कहने था.कि सम्प्रदायके अर्थान सुन्दर सुन्दर गिरे 
तथा सुखकर मदिरोंके हो जानेपर भी यदि कोई सदस्य चाहे तो क्‌ 
निधन रह सकते हैं। उनके जिस नेताने अपना जीवन निजन इस 
बिताया उसका रूत शरीर ( शव ) गाड़नेके लिए असिसीसे एक उत्र 
गिरजा बनवाया गया और दान एकत्र करनेके लिए गिरजेमें एक दानपा 
(०९४४) रक्खा गया । 
भिल्नुक सम्प्रदायके द्वितीय' संस्थापक महात्मा डामिनिक फ्रांपिसडे 
समान साधारण मनुष्य नहीं थे। वे स्वतः गरजेके अध्यक्ष ये भै 
उन्होंने स्पेनके धम्मे-विद्यापीठमें दशवषे तक विद्याभ्यास किया था। संब 
१२६५ (सन्‌ १२०८ ई०)में वे अपने विशपके साथ अल्बिगरांके प्रतिकूल 
्घभलुद्ध यात्राके प्रारम्भमें दक्षिणी फ्रांस गये थे । वहांपर नास्तिकता 
का प्रचार देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ । टोलोस नगरे. जिसके घरपर 
वे अतिथि हुए थे वद्द स्वतः अल्विगण था । डामेनिक रात भर उसके मत 
वत्तेनका प्रयत्न करते रहे । उन्होंने 'वहीँपर नास्तिकताके दूर करनका सकल 
किया । उनके विषयमें हम लोग जो. कुछ जानते हें उससे विदि 
होता हे कि वे दढ प्रतिज्ञ थे । इसाई धमम उनको प्रचण्ड उत्साह था 
साथ ही चे बढे मिलनसार थे । - 
संवत. १२७१ ( सन्‌ १२१४ ) में यूरोपके भिन्न भिन्नः प्रदेश 
कुछ लोगोंने म० डोमिनिकसे सहानुभूति दिखलायी और उसके सहगामी हुए। 
उन लोगोंने तृतीय इन्नसिन्टये उस नयी संस्थाको प्रमाणपत्र देनको कहा | 
पोप पुनः आगा पीछा करने लंगा, परन्तु उसने स्वप्नमें देखा कि “लैटर 
रोमन गिरजा जीणे होइर गिरने वाला ही था कि स० डोमिनिकने अपने ह 
से उसे संभाल लिया ।” इससे उसने यह परिणाम निकाला कि किसी “ । 
किसी समय यह संस्था पोपको बढी सहायता देगी औरं यही ल 
. उसने अपनी स्वाति देदी। जिस प्रकार फ्रांसिसके अचुयायी प्रस 
यात्रा कर रहे थे उसी समय म० डोमिनिकने अपने सोलद अनुयायि 
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विदेशमे धर्म प्रचार करनके लिए भेजा । संवत्‌ १२७८ (सन्‌.१२२६ ३०) 
डोमिनिकका सम्प्रदाय पूरोरूपसे स्थित हुआ और पश्चिमीय यूरोपमें 
` उनके प्रायः साठ मन्दिर स्थापित हो गये । गर्मीकी धूप तथा जाड़ेक शीत 
में वे लोग सारे यूरोपमें पैदल घूमा करते थे । वें धनकी भिक्षा न लेकर 
जो कुछ भी अच्छा या बुरा भाजन मिल जाता था.उसे सष अहण करते 
थे। वे भूखकी धोरताके साथ सहन करते थे और भविष्यको तनिक भी 
रिस्ता न करते ये । पापी आत्माका उद्धार करने, उसको बुराइयोंकों दूर 
करने.और उनके शून्य हृदयमें स्वर्गीय ज्योति प्राप्ति करानेके लिए वे - 
लोग अपना सारा समय व्यतीत कर दते थ । इस प्रकार प्राचीन 
समयमें म० फ्रांसिस और डोसिनिकके अनुयाया ( फ्रान्सिस्क्रन्स ओर डॉमि 
. निकन्स ) भी लोगोंके प्रेम तथा आद्रक पात्र बन। . . ' दरै 
| ` बेनिडिक्टाइन # महन्ताके समान. इन भिक्षुकाको कवल अपने प्रत्यक 
, 0- मठके अधिपति ही के आधिपत्यमें नहीं, किन्तु सम्पूण सम्प्रदायके'मुखिया- 
को अध्यक्षतामें भी रहना पड़ता था । साधारण सैनिकके समान उनका 
अधिपति सम्प्रदायकी आवश्यकतानुसार उन्हें हर यात्राफर मज सकता 
था। ये लोग अपनेकों स्वयं ईसामसीहके सैनिक समझते थे। आचीनः : 
कालके महन्तोक समान अपने जीवनको एकान्त समाधिम न बिताकर 
' उन्हे सबै साधारणसे मिलना पड़ता था। अपनी तथा अपने साथियोकी 
| रक्षाके निमित्त दुःख उठानेके लिए उन्हे सदा तत्पर रहना हाता. था | 
डोमिनिकन. लोग “शिक्षक? के नामसे प्रसिद्ध थे, घमेशास्त्रकी उन्हें. | 
प्रबल शिक्षा दी जाती थी ।'जिससे वे नास्तिकोंके ओक्षिपोंका अलोभांति 
| युत्त दे सकें । पोपने , अमियोगनिशेयका कार्ये इन्हें दे दिया 
'या। झारम्भ ही में इनका प्रभाव विद्यापीठोंपर पड़ने लगा। तेरइवीं 
ही याज सवालक भर र मो ता 


{| * इस पन्थके प्रवत्तेक सन्त बेनिडिक्ट थे जिसका संछषेपतः वर्णन 
री यूरोपके पु० २६,३० पर किया गया हे 15 signa त 
नः १२ 
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डोमिनिकन ये। डोमिनिकनोके समान फ्रान्सिस्कनोने भो दानमे 
हुए द्रव्योंको ग्रहण किया था । उन्हाने घमै-विद्यापीठोँस कई एक ष 
भेजे थे ! 
पोपको इन सम्प्रदायॉका लाभ शाँघ्र ही विदत हाने लगा । अब 
उनको क्रमशः विशेष अधकार देने लगा: धीरे धारे बिशापोका भर 
झार उनपरस हट गया । ग्रहां तक कि अन्तम उसन घोषणा क्म 
दी कि वे अपने लिए स्वय नियम: निम'ण कर । इससे सी ग्रा 
उसने उन्हे यह अधकार दिया था [क यदि वे पुरोदित : तो सवत्र परार 
पढ़ सकते हैं, शिक्षा द सकते ह ओर धम चक्र ( पारिश ) के पुरोहितदे स. 
साधारण काये--ज से स्वाकृति सुनना, मत्त कराना, आर मत सर्कार कार 
दि का1--कर सडत हे । इन भिक्षुकीने प्रत्येक धमचक्रपर आक्राइ 
किया और पुराहितांके स्थानापन्न हो गये । सव साधारण उन्ह पादय 
चे पवित्र मानते थे, इसलिए उनका प्राथना तथा शिक्षको. विशेष 
ग्रममते थे । ऐसा नगर कदाचित्‌ ही कोई रहा होगा जिसमें फ्रान्सि्त 
अथवा डोमिनिकनोके गिरज न हों ओर. कदाचित्‌ ऐसा कोई भी रार 
न था जिसके यहाँ इनमस एक भी पुरहित न ह । 
इस आक्रमणले चचक पादरिटोंकं वड़ा ऋध हुआ । वे बारबार! 
'„ सम्प्रदायको उठा देने, अथवा पारशक पुराहितको हानि पहुचाकर षै 
` « बननेसे रोकनेके [लए बराबर प्राथना करत रहे । परन्तु उन्हें विशेष का 
न हुआ। एक समय पोपने पादारेयों, विशपो तथा पुरोहितोंके मिया 
क समय स्पष्ट शब्दाम कहा था कि आप लाग अपना जीवनं 
सांसारिक विषयोसे व्यतत करते हैं, इसस आप लाग इस स्म| 
से इतनी इष्यी करते दे, क्योकि इस सम्प्रदायवःल जो कुछ ' बल र 
हें केवल परमेश्वरका सेवामें व्यय करते हैं, अ नन्दमें नहीं उचते । 
इस सम्प्रदायम बढ़ बढ़े --द्रान्‌.य ग्य तथा प्रसद्ध पुरुष स 
टामस अविवनस जैसे विद्वान्‌; सबनरोला. जैसे सुधारक, फ़े.अनजे दि 
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| बार्योलोमेयोके समान कलाकुशल, ओर रोजर वेकनके समान वैज्ञानिक, . 
|| क्षोग इसके सदस्य थे । तरहवी शताब्दीक व्यापृत संसारमें भिक्षुकोके अति 
रिक्त भलाई करनेवाली कोई भी संस्था एसी जाणत अवस्थामे न थी 


| मुक्त थे-तथा लोगोंके दिये हुए प्रचुर धनने जो प्रलोभनं उन्हें देय,उन्दे दे 
॥। अधिक समय तक न दबा सके । “सवत्‌ १२५४ (१२४७ इ०) म वोना 


| पर भी सब लोग इन्हें पुरादिते ते आंधक च हत थे ! अव गावो तथा नगराम 
| आध्यात्मिक जीवनकी शिक्षा पादरी तथा पुरोदित नहीं देते थे परन्तु येः 


अध्याय १७ 
ग्राम तथा नगर निवासी । | 


क $ शाक्षके नवीन विज्ञानके प्रादुभीवके साथ हो साथ इतिह 

के लेखक अब इस बातपर अधिक ध्यान देते हें किम. 

Fe युगमे किसानों व्यवसायियों तथा कारीगरोंकी क्या अवल 

` झी । कितना ही निरूपण क्यों न किया जाय, पर चंग 

* लेके आक्रमणके वादकी पांच या छः शताव्दियोंमें लोगोंकी दशा 

भी पता नहीं चलता । मध्य युगके.इतिहासलेखकको इस बातका कां 

` झीष्यानन था कि वह अपने पारंववत्ती परिचित वस्तुआंका--जेसे म 

समयमें किसानोंका क्या स्थितिं थी और व खेत इत्यादि किस प्रकार चो] 

य. इत्यादि बातोका--वणन.भी करता । उसने कवलं विख्यात जनों त 

हृदयआही वृत्तान्तांका दा वणन क्रिया हं । इतना होनेपर भी 

ग्रामो तथा नगरोंके सम्बन्धमे इतना तो अवश्य विदित है जिससे 

इतिहासका कार्यं भलाभांति चल सकता ह । 

बारहवीं शताव्दी-के पूवे पश्चिमाय युरोपके नगराम ह 

था । जमैनौके आक्रमणसे रोमके नगर दिनपर दिन क्षीण हुए. चलं ग 

थे । आक्रमणके बादके संग्राममे उनकी अवनति शीघ्र होने, लगी ग 

किंतने नगर तो लापता 'हो गये। इतिहास बतलाता है कि जो कुछ वगर क 

बचाये रह गये या जो उनके स्थानपर नये उत्पन्न हुए वे सब 
प्रारम्भकालम प्रसिद्ध न.थे । इससे विदित होता दे कि 

लेकर फ्रेडरिक वारबरोसाके समयतक इंग्लैशड जर्मनी तथा उ 
मध्य फ्रांसके अधिकतर निवासी गावोमें या सामन्तों, एबटो तथा विश 

राज्योमे हइते थो... हि. | 

` अध्य युगके इन आमोंका नाम “विल या मेनर” था। गे ए | 

शैमके “विला” के समान होते थे। राज्यका एक भाग तो र 
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आंस तथा नगर निवासी । १७६ 


| तए रखता था और शेष किसानोंको दे दिया जाता. था और उसे वे लोग 
रप लम्बे लम्बे खंडोंमे बाट लेते थे । इनमेसे प्रत्येक किसानके कहे" 


कहलाते थे चेत्र स्वयं इनके न होते थे, किन्तु जबतक अपने स्वामीका कार्य 
दिया करते थे और उसे कर देते रहते थे, वे भूमिसे निकाले नह्ठीं जा 
| सकते थे | उन लोगोंका सम्बन्ध भूमिसे रहता था और यदि व्हू भूमि 
एक स्वांमीसे दूमरेके हाथ गयी तो वे भी उसोकी अध्यक्षतामें हो जाते थे । 
एर कृषक दासोंकों अपने स्वामीकी भी भूमि जोत बो कर अन्न एकत्र 
र कर सकते थे, उनकी स्रिया और बच्चे स्वामीके गृहका आवश्यक कान 
चिया करते थे । महिंलाणहोंमें इन इषकोंकी लड़कियां कांतने, बुस 
' होने; भोजन बनाने, तथा मद्य निकालनेका काम करता थीं। कपे) भोजन 
तथा, मद्य सन साधारणके कार्यमें आते थे । हु 
ग्रामोंके प्राचीन वनसे हमें उस समयके कृषकदासांकी अवस्थाका , 
पूरा पूरा पता चलता हे । ' उसमें मली भांति दिखलाया गया हैकि 
प्र्येक जातिको अपने स्वामीके लिए क्र्या क्या करता पड़ता था.। उदा- 
' हरणांथे पिटरबरोके बिशपके पास एक आम था जिसमें हफ़मिलर आदि 
-सत्रेह कषक रहते थे । इन लोगींको बढ़ा दिन, ईस्टर. तथा- ह्रिंटसेन्याइड 
के सप्ताहोकों छाड़कर शष प्रत्येक सप्ताहमे तीन दिन 'उसके लिए काम्‌ 


मनवा, तीन सुर्गियां तथा एक सुगी और ईस्टरमें पांच रडे देने पडते 
भे। यदि वह अपने पशुओंको साढे सात रुपयेसे अधिक मूल्यपर बेंचता 


(| बसेस आधे कार्यके लिए ली थी । हकक 
| ` कभी कभी किसी आममें ऐसे मी लोग रहते येजो झक "5 
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|| इळगांवळे चारों ओर फैले होते थे। ये लोग प्रायः कृषक दास (६९18)* , 


(करना पडता या ( अपने स्वामीकी आज्ञाके विना वे अपना विवाह भी नहीं , 


करना पढ़ता था । प्रत्यक कृषकको वषे भरमें एक बुशल गेहूँ! अहरद पूल 


है या तो उसे अपने एबटका चार आना आय-कर देना पढ़ता ५ । इसी अकार न 
| पाँच अन्य कुषकोने मी हफ़की भूमिकी आपेक्षा आधीभूमि आधे ठेकेपर > 


1000 पश्चिमी यूरोप । 


प्रायः ग्राम (मेनर) और धर्मे चक्रकी सामा समान ही होती थो । ऐसे दशा 
उस आम ही पुरोहित रहता था । उसे भी कुछ एकद भूमि मिह ब) 
धी । उसकी प्रतिष्ठा साधारण लोगोंसे अधिक होतो थी -। र्त 
इतर कर पिसनहारोकी गणना ह । उनके पास गाममें चक्की रहती 
उसमें सबेसाधारणका आरा पोसा जाता था आर उन्हे भी 
छुछ कर देना पड़ता था। इनकी दशा इनके पढ़ोसियास कुछ अच्छी थे 
“यही दशा आमके लोहारोंकी.भ थी । 
मामकी बड़ी विशेषता यहर्थ! कि वह शेष संसारसे स्वतन्त्र रह 
या । ` उसमें ग्रामवासियांकी- आवश्यकताकी सभी वस्तुएं उपजत ई 
शौर कदाचित्‌ अनन्त काल तक ग्रामवासी इसी प्रकार अपनी सामाके बाह 
रहने वालास अपरिचित रह सकता था, रुपयेकी वहां आवश्यकता हीर 
पड़ती थी, क्योंकि कृषक लोग अपने स्वामीका कर भो श्रम तप 
` „छपजक रूपम दे देते थे । वे अपने साथियोंकी आवश्यकतानुसार सहा 
भी करते थ । उन्हें बेचने तथा खरादनेके अवसर ही न पड़ते थे। 
ग्रामोमें किसीको अपनी दशा सधारनका अवसर ही न मिलता ण। 
प्रामांके अधिक हिस्साम तो जावन पीढ्याँ तक एक हो प्रकारसे व्यतीत 
हुआ करता था। जावन कवल समान रूपही न था प्रत्युत बहुत कष्टप्रदभौ 
था । भोजनक लिए मोटा अन्न मिलता था! भोजनमें भिन्न भिन्न नवीनता! 
चहा हाता थीं; क्योंकि कृषक लोग शाक इत्यादि उप्रजानेका कष्ट नहीं उग्ते 
थे । घरमै केवल एक हैः कमरा होता था जिसमें एक हा खिड़की रहती गै। 
अतः इसम अधिक प्रकाशका भी प्रवेश नहीं होता था; इनमें 
निकलनके लिए चिमनी भो नहीं होती थी । । | 
एकके दूसरेपर निभेर रहनेके कारण आपसमें भ्रातू-भार्व पण 
- परस्पर सहायताका भाव अधिक था । वह बाह्य संसारसे पृथक 1| 
पर पत्राक सर्माप होने, एकही गिरिजेमें एकत्र होने तथा एक ही लाग] 
1 के अधीन होनेसे उन लागोमे प्रायः प्रेम रहता था । गाँवम एक 
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आम तथा नगर निवासी । ३७९ 


गे “2 या उसमें ग्रामपतिके एक प्रतिनिधिकी अध्यक्षतामें प्रामके सम्पूर्ण. 


डार्योका निशाय दोता था । आसके सभी लोग इस न्यायालये उपास्थित 
रहते थे । “यहोपर आपसके झगे तय किय जोत थ आमकी प्रथाका 
उल्लंघन करनेवालांको अथेदेड दिया जाता था और ग्रामळी भूमिका 
इंटवारों होता था ! dra 
साधारणतः दास कोई अच्छे कृषक नहीं होते थे । वे क्षत्रोंको ठीक 
प्रकारत्त नहीं. जोतत थे ओर इसी कारण उनकी फसलें भी थोडी र 
घटिया दर्जेकों होता थीं। जबतक भूमिक अधिकता थी १ तब तक 
दासता भी रही। बारहवी'तथा तेरहवीं शाताददीमं पश्चमी यूरोपकी 
ज्ञनसंख्या शनेः शातः बढ्ने लगी ! अब क्ृषकोंकी दासता धीरे धीरे लुप्त 
होने लगी, क्योंकि जनसंख्या अब इतनी अधिक हो गयी कि क्षत्रोंका बेपरहु 
हसे जोत कर उत्पन्न किया हुआ अन्न लोगोंकी बढी हुई जनसंख्याके 
पर्याप्त नहीं होता था । १ १. 
होः बारहवीं तथा तेरहवीं शतांब्दीमे व्यवसायको जागृति हुई । धीरे धीरे, 
रुपयेका प्रयोग बढ़ने लगा । इसका परिणाम यह हुआ कि ग्रामका जीवः 
न भी विध्वंस होने लगा। अब एक वस्तुके लिए दूसरी वस्र 
बदलनेकी प्रथा उठने लगी । ` शालमेन के समयकी, सब पुरानी प्रथा९ 
समयके परिवत्तनके साथ साथ लोगोको अग्रिय मालूम होने लगी। कृषक दास . 
लोग समीपके बाजार अपनी वस्तुएं वेंचकर रुपया जाइन लगे 1 स 
_ स्वामीकों श्रम रूपत कर देनेके . वदले रुपया देना उन्ह सुविधाजनक 
` विदित होने लगा, क्योंकि ऐसा दशामें व. लोग अपना सम्पूरणं परिश्रम” 
अपने क्षत्रोमे लगाते थे ! आमपतियोन भी अपनी प्रजास श्रम तथा 
सेवाके-स्थानमें रुपया लेना हो अधिक अच्छा सममा), वे वेतनपर नौकर 
रख अपने क्षत्रका कायै करात थे और व्यवसायकी वृद्धिके कारण विला- 


| सिताके नये नय अभिलषित पदाथ भी रुपयेसे ही खरीद लेते थे। सना, 
| . शाम यह हुआ कि ग्रामपतियोंका कुषककि ऊपरस अधिकार इट गय 


न 


, द 00-0. Mumukshu ‘Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri’ 


३ : ( - पश्चिमी यूरोप । 


` और अब कृषक दास तथा स्वतन्त्ररूपसे नियत कर देने बाले ब्याङ्क । 
भेद नहीं,ज्ञात होता था। कृषक दास नगरोंमें भागकर स्वतन्त्र हो सक्ते३| 
यदि एक साल एकदिन बाद तक उसका पता .नहीं लगता थाया 
स्वामी उसपर कोई अधिकार नहीं दिखाता था तो वह स्वतन्त्र ही हो जाता 
बारहवीं शताब्दीके प्रारम्भसे हा पश्चिमी यूरोपर्मे कृषक दाह! 
घारे धीरे लुस-होती जारही थी । तेरहवीं शताब्दीके अन्तमे. फांस देश 
और इसके कुछ समय वाद इंग्लैणडम भी कृषकदासताका सम्पूर्ण लोप हेप 
यद्यपि फ्रान्स में कुछ न कुछ कृषक दासताकी प्रथा क्रोतिके समयरतक संग्न 
२८४६. ( सन्‌ १७८६ ई० ) पर्य्येत भी रही । इस सम्बन्धमें जमना द| 
' पीछे था। ˆ वहां लूथरके समयमे कृषक. लोग अपने. दोभांग्यका शे 
निरोध कर रहे थे और प्राशियामें तो उन्नीसबी शताब्दीमें कृषक दास 
स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी थी'। ८ हि 
_ पाबिमीय यूरोपमें धीरे धीरे नगरोका प्रादुर्भाव हुआ । इस 
इतान्त इतिहासके छात्रोके लिए बड़ा मनोरंजक है । यूनान तथा रोमई 
सभ्यताओंके केन्द्र नगर ही थे और आधुनिक समयमें संसारका उक्त 
` जीवनं, उन्नत व्यवसाय तथा सभ्यता नगरौं ही में है । यदि नगराग 
लोप हों जाय तो इम लोगोंके आमंके जीवनमें सी परिवत्तेन हो जायग। 
और ह्म लोग. पुनः शाशमेनके समयकी प्राथमिक दशामें आजा! 
` सरध्ययुगमें नगरोके दृश्य हम लोगोंको प्रायः संवत्‌ १४४४ हे 
( सन्‌ ts ई ) से दीखने लगते हैं, ये नगर अधिकांशमें सामतो 
आम भूमियों या मन्दिरों तथा दुर्गोके समीप उत्पन्न हुए थे । फ्रांसमें नगर 
(बिला?) कहते हैं और इस शब्दकी उत्पत्ति (बिल) शब्दे इत | 
जिसका अर्थ आम है। : नगरों, स्थापंनके लिए उसकी रक्षाके गिरि | 
मामनान। लाग उसमें वाह्य आक्रमणोंसे अपनी रक्षा कर सकें! | 
युगक भ्रामोंकी बनावट देखकर यही परिणाम, तिक्ता है। .यरि (| 


1 
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` आम तथा नगर निवासी । Et 


प्राचीन रोमके विलासी नगरोंकी तुलना की जाय तो ये. बढे घने आबाद 
ज्ञात होते थे । वाजारके अतिरिक्त इनमें कोई भी खुले हुए मैदान नहीं 
थे। रोमके नगरोंके समान न तो इनमें अखाड़े ही थे और न स्नानायार 
वने थे। मागे बड़े संकीण थे और उन्हींपर बढी वढी हवेलियाँ 
बनीं थीं जिनके ऊपरके भाग आपसमें आलिंगन करते थे। चौड़ी 
,तथा मोटी भीतसे छिरे रहनेके कारण आधुनिक नगरोंके समान उनका . 
सुगमतासे विस्तृत होना असम्भव था। 


ग्यारंदवी तथा बारहवीं शंताब्दीमें इरलीके नगरोंके अतिरिक्त सभी 


गरे अत्यन्त छोटे छोटे थे और जिभ आमोंके आधोरपंर उनकी इंद्धि 


हुई थी उनके समान ही उनका भी वाहरसे बहुत हीं थोड़ा व्यवसाय था | 
वहांकें निवासियोंकी आवश्यकंताकी संभी वस्तुएं वहीं बनायी जाती थीं 
केवल अनाज सब्जी आदि हा 'उनके लिए पड़ोसके प्रामोंसे आतो थी । 


- जतक [हि ये नगर सामन्तों तथा मठोंके अधीन थे तबतक इनकी 


बृद्धिको भी बहुत आशां न थी। नंगरके लोंग यद्यपि कोटोसे राच्चित 
्ानेमें रंइते थ और खेती न करके . केवल व्यवसायमें लगे रहते थे 
तथापि वे लोग कृषक दासोंसे किसी प्रकार अच्छे -न थे। उन्हे तवतक _ 
सिँचाइका कर देना हा पड़ता था मानों तबतक भी वे लोग कृषक सम्प्रदायके 
माग ही थे। नगरके जीवनको स्वतन्त्र करनेके लिए इनं दो बातोंकी 
बढ़ी आवश्यकता थी, एक तो नागरिकोंको उनेके स्वामीस स्वतन्त्र कर ` 
दिया जाता और दूसरे, उन नगेरोंके लिए उचितं ' राज्यपद्धीतं 


बनायी जाती । 


ज्यों ज्यों व्यवसायका बृद्धि होने लेगी त्यों त्यों स्वतन्त्रताकी चाई 
बढ्ने लगी । जैसे जैसे पूव तथा दक्गिणसे नई तेथ मनोहर वस्तु आने . 
लगी वगर वैसे ही नागरिकको वस्तुओंके वनानेकी अंमिलांबा होनें लंगी, 
जिल्हे चै पाश्नेवत्ती हाटोमें बंच कर दूरसे आयी हुई वस्तुओक लिए द्रब्य 


एकत्र करें सके । ज्योंहीं उन लोंगोने शिल्पं निमोण करना आरम्भ 


र 


ग ट CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क). `- ` पानमोयूराप (|. 


किया त्याही उन्हे शात हुआ कि हम लोग दासताके बंध॑नोंसे बन्धे 
हे ॥ जो कर हम ले।गोंस वलात्कारश लया जाता ई आर जा बन्धन ह 
लोगाके.ऊपर है उससे हम लोगोंकी उन्नति नहीं हो सकती । इसका पा 
णाम यह हुआ कि वारहवी शताब्दोमे नागरिक लोगांने "अपने सा 
योंके प्रतिकूल विद्रोह खड़ा किया और उनस ऐसा ( चादर ) शासन 
मांगने लगे जिसमें नागरिक तथा स्वामी दोनोंके अधिकारोंका पूणत 
विवरण किया गया हो 
स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिए फ्रांसक. नागरिकाने लोक ह|. 
या कम्मुन स्थापित किया । सामन्तांकी दाष्टम यह ईम्यून शन 
नवीन था ¦ वे उस घणासे दखते थे। उनकी सम्मति में यह शब्द ग 
हैश्का दूसरा नाम है जिसे कृषक दासोंने आमपातियोंके ग्रापिकूल ता 
पित किया था । ये सामन्त कभी कभी इन विद्राहियोंका वढी करता) 
साथ दमन करते थे । कुछ सामन्त यह भी सोचत थे कि यदि नागा 
को अन्य असंगत करास मुक्त कर दिया जाय और स्वयं शासनका ग्रा 
कार भी दे दिया जाय तो इनकी दशा सुधर जायगी : इंग्लरशे 
` नागरिकोने धीरे धीरे सामन्तास सम्पूर्ण भूमि क्रय कर लो औरस 
भ्रकारस अपना सत्व भी पा लिया । 
नगरका शासन-पत्र नागरिक ब्यवसायियों तथा सामन्तो ४ 
लिखित नियमपत्र था । शासन-पत्र नगरकी उत्पा्त तथा रचनाका गा 
पत्र था। इस शासन-पत्रमें, सामन्तोंने व्यवसायी संस्थाको खात 
करनेका वचन दिया था सामन्तोके आधिकार कम किये गये थे 
नार्गरिकोंको अपने दवोरोमें बुलाकर जुमोना भरनका अधिकार र 
था । ओर जो जा कर वे लोग नाग्ररिकोंसे लेना चाहत थे उगी 
उसमें उल्लेख कर दिया गया था । पहले शष कर या श्रम या तो 
दिये गये या उनका द्रव्यमे चुक्षा देना स्वीकार किया गया या । 
ईम्थिण्डके राजा द्वितीय हेनरीने वेलिंगफोर्डके निवासियोंक बच | 


RR, र 


ह नै 


* 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 001620101. Digitized by eGangotri. 


आस तथा नगर निवासी: - ` १७९ 


i कि “हमारे इंग्लेएड, नारसडी, अक्वटेन, तथा आव्जू राज्योमेंस जी 
१} - ब्यापारी व्यवसाययात्राके लिए जल या स्थल, जंगलों या नगरांद्वारा जहां 
कहीं जावेगे उन्हें मागे कर नहीं देना पड़गा ओर याद इस विषयमें उन्हें 
कोई दुःख देगा तो उस १४०) रु० (१० पा: ) का अर्थदरड दना होगा 
उसने सांउथम्पडन नगरमें यह घोषणा करायी थो कि हमारे हम्पटनके 
निवासी जल या स्थलमे शान्ते न्याय, सुख तथा आदरयोग्य उपायोंसे 
अपनी संस्थाके स्थापन करने और अपनी प्रथाका अनुकरण करनेमें 
॥। देस ही स्वतन्त्र हैं जस थर पितामह राजा हेनराके समयमे थे ऑर 
इस विषयमें उन्हें कोइ छत नहीं पहुंचा सकेगा 

शासनपत्रोम जो उस समयकी प्रथाका विवरण दिया गया था 
पह हमें सवथा प्रारम्भिक ज्ञात होता है । संवत...१२२५-(सन ११६८:ई ॐ), 
में फ्रांसे सेन्ट ओमर नामके नगरके श।सन-पत्रेमे ऐसा विधान डे कि 
-६ कोई हत्या करेगा उसे नगरमें कहाँ भो आश्रय न मिलेगा । यदि 
बह भाग कर दंडस बचना चाहेगा तो उसका मकान गिरा, दिया जायया 
और उसकी सम्पत्ति जप्त करके राजकोषमें मिला ली जायगी । यदि वह 
.नगरम पुनः आना चाहेगा तो प्रथम उसे मतक्षके सम्बन्धियोसे सन्धि 
कर लेनी होगी और उसे १५०) २० अथ दंड देना होगा, जिसमें- 
से आधा तो राजाके प्रातनिधि लोग .ले लंग और आधा नगरसंस्थाकोः 


यदि कोई किसीको मारेगा तो उसे सौ साउस % तथा दुसरेके केश खींचने 
चालोस साउस अर्थ दरड देना पढगा।” ` ` 

झितने नगर में स्वतन्त्रताका चिन्ह एक घंटाघर था । बहांपर 

| रात दिद एक रक्षक रहता था । वह संकटके समयपर इस घटका बजा . 

देता था। इसमें एक सभाभवन होता था जिसमें नागरिक लोगेंक संषंश 

सिहर होता था. खोर रे आदार मो घो श 
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दे दिया जायगा । और यह आय नगरकी रक्षाकी' मरम्मतमें व्यय होगा, . - 


१८६ पश्चिमी यूरोप! 


शताव्दीमें आश्चर्यजनक सभाभवन बनने लग गये.थे । ये केथड्ल ता 
और गिरजोरे अतिरिक्त प्राचीन. सम्प्रदायके यूरोपके व्यवसायी 
सबसे अपूरे प्रासाद हैं जिनको अब भी यात्री आश्चर्यसे देखते हैं । 
मध्य युगके नगरोमें लोग 'कारीगरः तथा व्यवसायी दोनो | 
होते थे ) वे केवल वस्तु निर्माण हा नहीं करते थे किन्तु अपनी दूझाई 
चनी वस्तुओंका विक्रय भी किया करते थे। व्यवसाथियोके सघोके अतिरि 
जिन्होंने कि नगरको अपने अधिकारकी प्राप्ति तथा रक्षार्म सहायता दी 
शेसी अनेकशः नयी नयी संस्थाओंकी सष्टि भी हुई जिन्हें केफ्टगिल्ड “ग 
न्यापारसंघ कहेत हैं। पेरिस नगरमें सबसे प्राचीन व्यवस्था मोमवर| 
बनाने वाले संघकी है जिसकी स्थापना संवत. १११८ (सन १०६१३५ 
हुई थी । प्रत्येक नगरमे भिन्न भिन्न प्रकारके व्यवसाय किये जाते थे, पत 
- सब संघोंका एक यही प्रयोजन था कि जो मनुष्य संघमे विषिपू 
सम्मिलित नहीं हुआ है वह व्यवसाय करने नहीं पावे! ती 
व्यवसाय सीखनेमें कई वषे लगते थे। सीखने वालां किसी गि 
ब्यवसायीके घरपर रहता था । वहे प्रथम वेतन नहीं पाता था। फिर 
घूम कर व्यवसायः करता थां और उस श्रमके लिए वेतन पाता ¶। 
उस समय मी वह जनताका कार्य नकरके अपने शिक्षकका हो कार्य कए 
था । साधारण व्यवसाय तीन बम आजाता था, पर स्वर्णकारं बननेकेहि! 
कंस कम दश वषें तक शागिद बनना पड़ता था । प्रत्येक शिक्षक प 
निश्चित हों शागिदे रहे सकते थे जिसमें कि घूमे कर बेचनेवाले अर 
न हो जायें। प्रत्येक व्यवसाय के चलानेके विशेष नियम बना दिये ग्वे 
अत्येक दिवस काय करनेका समय भी निश्चित कर दिया गया १ 
वणिक्‌-संघने साहस तो कॅम कर दिया और प्रत्येक व्यवसायमें * | 
समान रूएसे बनाये रक्खा। यदि ये संघ स्थापितं न किये गये होत तो 
ड्रीन निःसहाय कारीगर प्राचीन कृषकोके समान अपने स्वामी | 
न कमी स्वतंत्र ही हुए होते और न नागरिक स्वतंत्रता दीं गि. | 
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आम तथा नगर निवासी । : ` १७८७ 


नगरोंकी उन्नति तथा उनकी बृद्धिका मुख्य कारण, पश्चिमी यूराप- . 
व्यवसाय वृद्धि थी । रोम साम्राज्यके जमानेके मार्गोका नाश «हो जानेसे 
ब्यवसाय प्रायः नष्ट हो गया था,और जंगलियोंके आक्रमणांसे चारों ओर 
अराजकता छा रही थी । मध्ययुगमें प्राचीन रोमक स्थलप्रथोंक। उद्धार 
करनेवाला कोई न था । जब स्वतंत्र सामन्त अथवा इधर उधरकी छोटे 
छोटी जातियां साम्राज्य स्थापनमें लगीं तो. मर्सियास ब्रिटन प्रयन्त सभी 
माग उजड़ गये थ । व्यवसाय घटने लगा, क्योंकि विल्ासिताकी जिन 
बस्तुओंको रोमवाले वाहरक नंगरोंसे मेंगाते थे अव उनकी आवश्यकता ही न 
ते| ` रह गयी । द्रव्यका अभाव था अतः विलासिताका नाम भी. नहीं था । वहांके 
बढ़े लोग भी अपने एकान्त सादे तथा बढे भ्रासादोमे साधारण जीवन 
ब्यतीत करते थे 1 

इटलीमे व्यवसाय एक दम बन्द नहीं हो गया था। धमभयुद्ध - 
यत्रोके पूर्व हा.वेनिसं, जिनोआ अमल्फी तथा इटलीक अन्य नगरम 
भूमध्यमें समुद्रसे व्यवसायकी अधिक उन्नति हुई थी। जैसा क्रि 
पहले लिख आये हें बहांके वणिकोंने जरुजेलम विजयक लिए आवश्यक 
वस्तुएं निराश्रय धर्म-युद्ध यात्रियोंकों दी थीं। तौर्थथात्राके उत्सांहसे इटलीके 
बणिक्‌ पूर्वे गये । वहां वे यात्रियोंको उतार , कर पूवे देशकी उत्पन्न 
वस्तुएँ अपने यहां ले आते थे । इन लोगोंने पूवम ब्यवसायस्थान ,बनायाः 
और संघोंद्रारा उन स्थानोसे स्पष्ट व्यवसाय स्थापित: क्रिया ओर वे अरब, - 
फारस. भारत तथा मसालोंके .द्वोपोसे पदांथे मंगान लगे । दक्षिणी 
फांसके नगर और वासलानाका भी उत्तरीय अफ्रीकाके मुसल्मानेके, साथ . 
व्यत्रप्तायः था । 

दक्षिण प्रदेशकी उन्नति देखकर समस्त यूरोप जाग उठा। नये नये. 
द. पाणिज्ससे व्यवसायमें बड़ा आन्दोलन होने लंगा । -जबतृक आसकीः 
प्रथा प्रचलित रही और प्रत्येक मनुष्य अपने सेहदासी वणिकोंकी आवः | 
श्यक्तताकी वस्तु उत्पन्न करता , रहा तब तक बाहर भेज़ने ओर बिला> 
६21 a 
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सिताको वस्तुओंके विनिमयके वास्ते कुछ भी नई था । परन्तु जब बाह्र 
व्यापारी प्रलाभन प्रद वस्तु लकर आन लग ता लाग अपचो कक 
कतासे अधिक वस्तुएँ भी उत्पन्न करने लग आर उन बची हुई वसु्र। . 
बाईरकी वस्तुएं विनिमयमें लेग लगे । थरे थार ये शिल्पी और वाण! 

` लोग हा अपनी आवश्यकताके साथन्दूसरे।(ओ आवश्यकता पूणे करके 
लिए भी वस्तु उत्पन्न करने लगे । कर | 
वौरहवीं शताब्दीकी आख्यायिकाओं,से प्रगट होता ह कि पूवढी गिता 
सिताको वस्तुओंसे,पर्चिमीय यूरापक 'ल.ग आत प्रसन्न हाते थ । अमूत 
मलमल, पूर्वीय दरियाँ; अमूल्य रत्न, ५गम्धित ओर, नशील वसुष | 
रेशमी वस्त्र, चीनके वत्तन, भारतके मसल, अर इॉजप्टकी हू 
यूरोपम जाती थी। वेनिस नगरक लाग रशम क व्यवसाय पूव देशास अफ 
यहां लाये उन्दान ओर उभ शशका वतानः भी प्र रम्भ किया जो अबत. 
भी वनिसमें मिल सकत हें 1. धार धीरे पश्यमने रेशम, मखमल. र 
' हुईं तथा मलमल अ दिबनाना संखा । पूत्रथ देशों के समान रंगोंका कामर्ग 
खोला गया । धोर थोरे पेश्सिम सासेनेंफे समान सुन्दर पर्दे बनानेका क 
आरंभ किया गया। जिन विलसत्का वस्नुओके' वे लोग - उतन्न अर 
छर सकते थे उनके बदले फल रानगरोस उनी 'कपड झर इटलीसे श 
आना भी आरंभ हुआ। इतन! हानेपर भी पश्चमीय प्रदेशोकों कुघ ग 
कुछ धन अवश्य पूर्व दशोको देना पढ़ता था, क्योकि पूर्व प्रदे मंगगा 

आल उनका प्रषित वस्तु्मासे कहा अधिक होता. था। 

उत्तरीय प्रेदेशोका व्यवस,य प्रधानतः बनिस नगरसे ही-था। वे वो 
झुपनी चतु ज्रेनर होकर राइन प्रान्तमें ल.त थे या पमुदवर| 
फ्लेन्डसेमे भज देते थे तेरहवाँ शताब्द मे ब्यवसाय लिए वो | 
केन्द्रस्थान बनाये गये । उनमंमे कितने ही इस समय तक भी व्यवसा | 
... संसारके सब. नगरोसे बढ़े चढे हैं। हस्जंग, ल्यूवेकः तथा. पेमेन ग | 
बाल्टिक तट तथा इंग्लन्डसे व्यवसाय हदता रहा । दिण % | 
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आस्वगै तया न्युरम्वर्ग नगर इटली. तथा उत्तरीय प्रदशेके व्यवसायके 
द्मे होनेसे बिछशत हो गये । ब्रगजु तथा घेन्टकी उत्प दक वस्तु आयः 
सर्वत्र ही जाती था, मडिटरोनियनके बड़े बढे नेताओंकी तुलनामें 
इंग्लेएडका व्यवसाय अत्यन्त अल्प था । 
अध्ययुगके व्यवसाय।क मागम उपस्थित हानेवाली वाधाओंके बारेम 
“ कुछ शब्द कहना यहांपर भी आवश्यक ज्ञात होता है। व्यवसायी ` 
उन्नतिके लिए जिस स्वतंत्रताकी बटुत आवश्यकता सम्झे जातौ है वह नहींके - 
बराबर थी । मध्ययुगमें अःजॐलङे थोक वेचनव.ल व्य पारी घुण.की ` ह छसे 
देख जाते थे । जा लाग थाक मल खरीदकर उसे अधिक मूल्यपर बचना 
चाहते थे उनका £ फोरस्टालस ? के घृण.स्पद नामसे पुकारा जाता 
.था। सब लोयोको विश्वास था कि प्रत्येक, वस्तुका मूल्य ठोक उस _ 
बस्तुके बनानेमें जा पदाथ जग दें उनके मूल्य तथा कार,गरके मेहनतानेके 
' बराबर होता था । चहे बिक्रीशी .कितनों ही आवश्यकता क्यों नहो 
किसी वस्तुको उसके ठीक ठक मूल्यसे झधिकपर बेचना लुट (अत्याचार ) 
समा जाता था.। प्रत्यक व्यवस.यीकी एंक दूकान होती थी जिसमें 
बह अपनो बनायी वस्तु वेचने$ लिएं रखता था । जो. लोग नगरोंके 
समीप रहते थे वे लोग नगरके बाजारोमं दी बेच सकते थे, परन्तु वे सीधा 
प्राइकांक हाथ चेच सकते थे ।, वे लॉग एक ही ग्राहककें हाथ अपना सं- ` 
पूणं माल नहीं बेच सकते थे क्योंकि इस वातको भय था कि सम्पूणे 
बस्तु अपने हाथम लेकर कही वह मूल्य न बढ़ा दे । 
जिस प्रकार लोग थोक व्यापारे प्रतिकूल थे उसी प्रकार वे सरल 
ब्याजबृद्धि (महाजनी, भी प्ररःकूल थ । ,लोगोंका मत था कि रुपया 
भइ तथा नुत्पःद्‌+ पदार्थं है । इस उधर देकर कुछ भी मात्रासे आधिक ` 
का. किसको अधिकार नहीं है । सूद लेना बुरी वस्तु दे, क्यो क दूसरोंके 


- पनि प ~ RM. Be 


| | 
| 'कवितमात्र सःघारण सुर. लेना भी बल पूरक रोक रखा था । बहाँके | 
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अध्यक्षोनि -|हांतक घोषित कर दिया था कि कठोर-हृद्य सूदखोर षं 
घर्मके अनुसार विधि पूवेक न तो गाढे जायेगे आर न उनकी अन्ति 
इच्छ्ञाओको प्रमाणित हा किया जायगा । इस कारण रुपर्याका लेक, 
जो व्यवसायक लिए अत्यन्त आवश्यक था केवल मगरोके हाथमे ६ 
था. उनसे {साई आचारकी प्रत्याशा न थी । 
इन अभागोने. यूरोपकी उन्नतिमें बड़ा भारी भाग लिया था किन 
इंसाइयें'न इनके साथ घोर दुव्येवहार किया, ' क्योंकि इसामसर 
को इत्यीका घोर दोषारोपण इन्हींपर किया जाता था । तेरहवीं शतार 
पूवे-यहूदियोंपर अत्याचार करनेका काये नहीं आरम्भ हुआ था । रस 
लोग एक विचित्र प्रकारको टोपी और चिन्ह धारण करनेके ति 
बाध्य किये गये जिससे ये लोग सहजमें हा. पहचाने जाते थे ओर हा 
इनको निरादरकी दंश्सि देखते थे । बाद उन्हें नगरके किसी छ 
प्रदेशमें जिन्हे ज्यूअरी कहते थे बन्द' होकर रहना पढ़ता था । उन लोग | 
को-संघोसे बहिष्कृत कर दिया गया था, इससे ये स्वभावतः लेनदनको व्यवह 
करने लगे जिसको कोई भी इसाई नहीं करता था । इस च्यवसायसे # 
इनकी अधिक अग्रेतिष्टा होती थी । कभी. कभी राजा लोग इ ऋ 
अधिक द्रपर सूद लेनेकी आज्ञा भी दे देते थे । राजकोशके शेष होगें 
सम्पूण लाभ ले सेनेकी व्यवस्थापर फिलिप आगस्टसने उन्हें संक 
३६ रुपया सूद लेनेकी आह्ञा भी दे दी था । इंग्लैरडमें .सांधारण #| 
प्रत्येक सप्ताह पन्द्रह रुपयेपर एक अःना था । | 
तेरहवी शताब्दीमें इटलीके लम्बे नगरवालोंने भी महजर | 

कार्ये प्रारंम किया । इन लोगोने हुरडीका प्रयोग अधिक फेलाया ! | 
लोग ऋणके लिए सुद तो नहीं लेते थे परन्तु यदि ऋण लौटानेमे पि 
होता था ठे वद लेत थे। जो लाग सूद लेनेकी निन्दा करते थे द 
यह उचित मालूम होने लगा । महाजन लोग व्यवसायमें रुपया लग. | 
थे और जबतक-सूद नहीं दिया जाता था तबतकके हुए लाभका कोई" | 


आस तथा नगर निवासी । ३९१ 


। इस प्रकार सूद लेनेके प्रतिकूल विचारोंको ,घटाया गया और व्यव- 
सायक लिए बसी बढी कम्पनियां-विशेषतः इटलीमें-स्थापित दुई । 
मध्ययुगके वणिकॉके मार्गमें दूसरी वाधा यह थी कि जिन राजाओं- 
| के राज्यम उन्हें जाना पड़ता था वहां उन्हं असंख्य कर देने होते. थे । 
भै उन्हें केवल पथ, पुल तथा पहाडी नदियों ही के लिए कर नहीं देना 
पड़ता था,. किन्तु उन बेरन लोगोंको भी कर देना पढ़ता था जितका 
प्रासाद भाग्यवश किसी नदीक ऊपर स्थित होता था, क्योंकि चे लोग 
मार्ग वन्द कर देते थे। यद्यपि उनकी टेक्सकी मात्रा अधिक न थी परन्तु इनके 
वसूल किये जानेके ढंग तथा वार वारके विलम्बसे वाशिकोंको अत्यन्त कष्ट 
होता था और वारिज्यमें बड़ी क्षति पहुंचती थी। जैसे कोई मछली 
लिये नगरको जा रहा है और मार्गमें मठ पड़ गया, मठाधिपतिने आज्ञा? 
| दी कि मछलीवाला ठहर जाय और महन्तोंको तीन आनेके मूल्यकी 
५ _मन्नल्लिया मठमें दे, चाहे रोष मछलियोंकी कुछ भी भली बुरी दशा 
क्यों न हों जाय । इसी प्रकार मद्यसे लदी एक नाव सीनसे पेरिस जा रही 
है। धमेसस्थाके अधिपतिक्रे भृत्यको उनसे तीन बोतल कर लेना हैं । 
अब तह भी समस्त पात्रोंमेसें स्वाद लेकर जिसमें सबसे अच्छी होगी 
"| उसीमेंसे लेगा । बाजारमें तो अनेक प्रकारके कर देने पढ़ते थे जैसे उनको 
॥ बनियेकी तराजू तथा मापनेका गज़ रखनेका कर भी चुकांना होता था । इसके 
4 अतिरिक्त उस समय यूरोपमें अनेक प्रकारके सिक्के प्रचलित थे उनसे भी 
| देशको बहुत क्षति पहुंचती था । 
| सामुद्रिक व्यवसायमें भी बढ़े वड़े संकट थे । वहांपर केवल -ममा- 
| चात;'तरग;चट्टान,तथा उथले स्थानों हा से भय न था। उत्तरीय सुद्र बहुत 
| लुदेरे थे चे लोग तो कथा कभी उचधेणीक पुरुषोके नेतृत्वमें बडी उत्तम 
a रोतिसे संगठित होते थे और वे लोग इस कार्यको कोई अपमानः . 
|. | जनक नहीं समते थे । इसके अर्तिरिक्क “स्ट्रैन्ड लाज” या “समुद्रतट- 
| पैषान” बने थे जिनके अनुसार दूटे हुए या भटके हुए जहाज भी उस 
२३ 
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मनुष्यकी:सम्पत्ति हो जाते थे जिसके किनारेपर वे इट या भटक जाते! | 
उस समय मागप्रदंशक ज्योतिःस्तम्म वहुत कम थे और तटमागे : ४ व 
जनक थे और साथ साथ एक आपत्ति यद भी या कि लुटेरे लोग फी 
सेकेतोसि जहाजोंको किनारे बुलाकर-उनको लूट लेते थे! 
. इन सब विपत्तियोंकों दूर करनेके लिए नगरनिवासी लोग ए 
मिलकर रक्षाके निमित्त संघ स्थापित करने लगे । इनमेंसे सबसे शश 
जञमैनीके नगरका इन्स संघ था। ल्यूवेक नगर इसका सवेदा नेता रहर 
परन्तु उन सत्तर नगरोंके नामोमें जो किसी, न किसी अमय पंप 
सम्मलित किये गये थे कोलोनावेक्‌, न्सध्रु, डेन्टजिक - तथा और प्र 
नगरोंके नाम हा विशेष हैं। इस संघने लण्डन नगरका वह भाग सतत 
और अपने प्रबन्धमे रखा जो अब लंडन पुलके समीप “स्टीलबाहे"! 
नामसे प्रसिद्ध हे । उन्होंने विस्वी वगेल तथा रूसके नवगण्ड नगर 
प्रदेश भी खरीदा ! संधियोंके बलपर अथवा अपने प्रभावसे ही उ 

बाल्टिक तथा उत्तरीय समुद्रका सम्पूणी व्यवसाय अपने आगित्रा 
लेना चाहा । 2 | 
संघने डाकुओ पर आक्रमण करना प्रारम्भ किया और वाशिम 
संकटोका बहुत कुछ घटा दिया । अब इनके पोत अलग अलग बेगर] 
रवाना होकर किसी सेनाकी रक्षामें रहकर यात्रा करते ये : किसा समय हेन 
केके राजान उनके कार्यमें कुछ हस्तेक्षप किया । इसपर इन लोगनि ण 
युद्ध कर विजय पायी । दूसरी बार इंग्लेरडस भी लड़ाई कर उसे ' 
किया । अमरीकाकी खोजसे दो शताब्दी पूव इस संघने पारचमी + | 

व्यवसायको बृद्धिमें प्रधान काय किया, परन्तु पूर्वीय तथा ५९ | 
ईन्डीजक्रो पहुचनेके नय मागेके आविष्कारके पूर्व हा से वह संघ बो |. 

लगा था ; ; र 

यह्ांपर यह लिख देना उचित जान पड़ता है कि तेरहवी। | 
तथा पन्द्रहवों शताब्दियोंम देश देशसे परस्पर व्यवसाय नहीं ६१ | 
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पर एक नगर दूसरे नगरसे व्यवसाय करता था जैसे वेनिस, .ल्यूबेक, 

बेन्ट तथा प्रेजेज और कोलोन ! कोई वणिक्‌ स्वतंत्र व्यवसाय नहीं कर 

है सकता था । वह किसी वणिक्संघका सदस्य रहता था और अपने नगर 

तथा सम्भेलनसे स्थिर रक्षा प्राप्त करता था। यदि किसी नगरका 
कोई वणिक ऋण नहीं दे सका तो उसी नगरका दूसरा वणिक्‌ भी पकड़ा 

जा सकता था। जिस समयके इतिहासका हम वणेन कर रहे हैं उस 
समयमें लण्डन नगरंका वणिक्‌ आधुनिक कोलेन तथा आन्टवपै नगरके 
निवासियोंके समान ब्रिस्टल नगरमें भी विदेशी ही समा जाता था । धीरे 
बीरे समस्त नगर एकत्र होकर देश बन गये । ) 

धनकी बढ्तीके कारण संघसमाजम इनकी अतिष्ठा भो बढ्ने लगी । 
समृद्ध होनेसे ये लोग शिक्षामे पादरियों तथा विज्ञासभवनोंमें नागरिकको? 
की समानता करने लगे । उनका ध्यान शिक्षाको ओर भी आकर्षित होने 
` लग्र । चौदहंवीं शताब्दीमं कई किताबें केवल उन्हांकी रुचि तथा 
आवश्यकताके अनुसार बनायी गयी था। वे नगरफे राजाओंके सभाम 
प्रतिनिधिरूपसे निमन्त्रित किये जाते थे, क्योंकि ये.लोग भी राज्य-प्रबन्ध- 
के लिए द्रव्य देते थे इसस इनका मत भी राज्य-प्रबंधमे लना पढ़ता था । 
प्राचीन पादरियों तथा सामन्तोंके संघके साथ साथ नागरिकसंघकी वृद्धि 
॥ पेरदबी शताब्दी घोर आकस्मिक परिवत्तनका उदाहरण है । 
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आध्याय १७ 


मध्य-युगमें शिक्षा और सम्यताकी उन्नति | 


शेचमी यूरापके इतिहासमें मध्ययुग अत्यन्त | 
है। अनेक नातैज्ञ राजाओं और सम्राटोंकी उत्पत्ति, उदर 
विजय, और पराजय, पोप ओर बिशपोक्री नीति, यू 
पाय सामन्तोके कलह तथा यूरोपकी उससे रक्षाके कारण 
इस युगका इतिहास बहुत मनोरंजक हो गया है । ये सबबातंते 
आवश्यक हैं हो, इसके अतिरिक्त उस समयकी शिक्षा, कलाकोशत 
अन्य साहित्य, विद्यापीठ तथा उस कालके गिरजोंका आलोक 
करना भी वड़ा आवश्यक दे, क्योंकि इनकी आलोचनाके विना उस सम, 
के इतिहासका अनुशीलन अपूण रह जाता हे । वत्तमागतर . 
मध्ययुगमे प्रथम भेद इस विषयमें है क उस समय हिस 
ओर. वोलने देनाम लॅटिन भाषाका हा प्रयोग होताया । 
तेरहवीं शताब्दी तथा उसके बहुत समय बाद तक समए 
विद्वत्ताकी पुस्तकं लटिनमें लिखी जाती था । विद्यापठिमें अध्यापका 
लैटिन ही में शिक्षा देते थे । मित्र लोग इसी भाषामै पत्र-व्यवहार भि 
करते ये, राजकीय सन्धियां एवं न्यायालयांके व्यवस्थापत्र सब लैटिन ह 
में लिखे जाते थे । प्रत्येक शिक्षित मनुष्यके लिए अपनी मातृ भाषा क | 
लैटिन आषाके प्रयोंगकी योग्यता सम्पादन करना बडा उपयोगी ४| 
क्योंकि उस समयमें भिन्न भिन्न राष्ट्रेमिं एक देशको दूसरे देशसे बा | 
करनेमें भी-बहुत कठिनताएं होतीं थीं । इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि. 
समय पश्चिमी युरोपम पोप अपने अधीन पादरियोसे किस 0. . 
अपना सम्बन्ध बनाये रखता था । विद्यार्थी, महन्त प्रचारक, तथा ब्रि | | 
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सध्य-युगमे शिक्षा ओर सभ्यताकी उन्नति । १३२ 


किस सुविधाके साथ देश देशान्तर पर्यटन करते थे । पश्चिमी यूराप- 
> लोगो मी इस भाषाके प्रतिकूल वया भारी आन्दोलन उठा । धीरे बरे 
प्रचलित भाषाओंन पुरानी भाषाकों हटाकर दुर कर दिया, यहां तक कि अब 
कोई भो विद्वान्‌ लेटिन भाषामें अन्ध लिखनेका साहस नहीं करता ! इस 
आषा-कान्तिका वृत्तान्त भी बडा मनोरंजक तथा रुचिकर है । 
आधुनिक भाषाओंके अवलेकनसे डा हमें पूणतया ज्ञात हो जात 
हैं कि मध्य युगमे समस्त पश्चिमाय यूरोप एक लाटन तथा देशीय 
भाषा, दोनोंका प्रयोग किस प्रकार होता होगा ' यूरोपको सब भाषाएं दो 
बर्ग में विभाजित हैं १-म-जमनी वर्ग, (जमेनिक ) और २-य रोमन 
वर्म ( रोमन्स } । 
वे जमन लोग जो रोमन साम्नाज्यके .वाहर रहते थे, या वे सजे 
आक्रमणोके अवसरेपर गाल-प्रदरेशमें फेंक लोगोंके समान साम्राज्यकी 
,- सांभासे भी बहुत दूरपर न बसे थे जिससे कि वे अपने विजितोंकी 
| आपाका प्रयोग करते । उन लोगोंने स्वभावतः अपने पुरुषाओंकी प्राचीन 
जर्मन भाषाका प्रयोग ही प्रचालित रक्खा । आधुनिक जमनी, अगरेजी, 
इच, स्वीडिश तथा नार्वेजीयन डेनिस तथा आइसलैन्डिक भाषाओंकी 
उत्पत्ति प्राचान असम्य जमनीकी भाषाओंसे ही हुई है : 

'शेमन्स? अथवा रोमन भाषा वरे” की उत्पत्ति रोम साम्राज्यके प्रान्तोसि 
हुई ओर आधुनिक फ्रांस, इटला, स्पेन, तथा पुतेगालकी भाषायें इसी वर्ग- 
को अंग हैं। प्राचीन शब्दोंको ध्यान पूर्वक अध्ययन करनेसे प्रतीत होता 
है कि इस 'रोमन-भाषा वसर की उत्पत्ति उस लैटिन भाषासे थी जिसका 
सिपाही ओर वणिक व्यापारी तथा अन्य जन साधारणतः प्रयोग करते थे । 
| इस भाषा तथा लिखित लाटिन भाषामे बढ़ा ही अन्तर था। यह अति मधुर 
¡| थी और इसका प्रयोग सिसरो और सीज़र आदि, बढे बढे विद्वान 
| लेखक ओर वक्ता लोग करते थे । इसका व्याकरण अत्यन्त सरल था, 
| परन्तु भिन्न भिन्न प्रेदशामें यह मिन्न भिन्न थी, क्योंकि गाल वासी इटली 
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वालोंकी तरह उच्चारण नहीं कर सकते' थे, इसके अतिरिक्त जिस ३६ 
का प्रयोग लेखमें होता था उसका प्रयोग बोल चालमें नहीं होता श 
जस साथ में लोग घोडेको “केवालस” कहते थे परन्तु लेखमें हिल 
बाले उसे “इकुअस” लिखते थे। फ्रांस, इटली, और स्पेनके अरवा 
` शब्द { कदेलो, कवेलो, शेवाल ) “केबालस” शब्दसे ही उत्पन्न हैं 
समय $ साथ साथ बोलचाल तथा लेखकी भाषाओंमें बड़ा अ 
होता गया ¦ लटिन भाषा कठिन है, क्योंकि इसके नाना प्रकारके रपत 
व्याकरणाके नियम जटिल हें, अतः इस भाषाओं व्युत्पत्ति 7 
कर्‌नेके लिए वडे परिश्रमकी आवश्यकता है । रीमके मवात ता 
आगन्दुः, असभ्य लोग कारक प्रक्रियाके शुद्ध प्रयोगयर विशेष ध्यान रूं 
'देते थे, क्योंकि वे अपने अपने भावोंको प्रगट करनेके लिए सरलसे सए 
विधि चुन लेते थे । जमेनीके आक्रमणके पश्चात्‌ कई शताग्दयांत 
' भी वोलचालडी भाषमें कुछ भी नहीं लिखा गया था । उब झी 
कि अनपढ़ लोग लिखी लैटिन भाषा किताबोंको सुनकर समम स 
थे, तबतक तो साधारण बोलचालकी भाषामें कुछ लिखनेकी आवर! 
ही नहीं थी, परन्तु शालमेनके राजत्व कालमें भाषित तथा लिखित मा 
अधिक अन्तर पड़ गया और उसने आज्ञा दी थी कि आजसे उपदेश गों| | 
चालकी भाषामें दिया जाय क्थोकि साधारण लोग लिखित लैटिन भा 
नहीं समझ सकत हें । फ्रांसमें जो भाषा उत्पन्न दो रही थी उसका म 
उदाहरणा हमे स्टास्वगकी शपश्चामें मिलता है । 
जमेनीकी भाषाओंमें साम्राउ्यके विभ्रंश होनेंके पूर्वे कमस कर्म ९ 
भाषा लेखमें आ चुकी थी । एड्रियानोपलके युद्धके पूर्व हा जब गा 
के निवासी डेन्यूब नदीके उत्तरीय तट पर रहते थे, एक i 
उल्फिलाम्न उनके धर्मे पारबर्तनका प्रयत्न कर रहदा था! हि| 
सम्पादन करंनेक लिए उसने बाइविलके अधिकांश भागका ''गाथिक | 
उल्था किया था। इस अनुवादमें उच्चारण स्पष्ट करनक 


| 
ठव 
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वीक अचरोका प्रयोग किया था । गाथिक भाषाके अतिरिक्त शा्मेन- 
हे समयके पूर्व किसी जमन भाषामें.मी लिखे जानेका कोई प्रमाण'नहीं 
मिलता दै] जमेनोके पास मौखिक साहित्य था और वहीं कई शताब्दी 
तक परम्परासे चलता रहा और पीछे लिखा गया । शालेमेननें अनेक _ 
क्विताओंका संग्रह कराया था, इनमें कांतिके समयके जमन चीरोंकी बीरता- 
आका वयीन था । पवित्रात्मा लूहेको जमनोकी देवपूजा देखकर वढा खद 
हुआ । उसने जमेनीकी प्राचीन तथा अमूल्य प्रतिमाओंको नष्ट करवा दिया। 
नीका प्राचीन इतिहास --जिसे “निबेलं एसका गीत कहते थे--अधिक काल 
तक सुखाग्र ही सुना जाता था । अन्तको बारहवीं शताब्दीक अन्तमं यह 
भी लेख बद्ध हो गया । pu 
प्राचीनकालकी इंग्लिश भाषाको ''एंग्लो सेक्सन” भाषा कहते हैं, 
आधुनिक अग्रेजी भाषामें तथा इसमें इतना अंतर हे कि अभ्रजोंको 
_ भी यह विदेशी भाषाके समान जान पढ़ती है। शालेमेनके एक शताब्दी 
१ पूर्वे बोडीके समयमें सीडमन नामी एक अँग्रेजी कवि था। वच द 
नामी एग्लो सैक्सनके इतिद्दासका हस्त लेख सुरक्षित रखा है जिसे देखने" 
से प्रतीत होता हे कि यह कदाचित्‌ आठवीं शताब्दी लिखा गया इ । 
पहिले कहा जा चुका है कि राजा अल्फैडको माठुभाषास बबा प्रेम था।. 
` नामैनविजयके बाद भी प्राचीन भाषा प्रचलित थी। एंग्लोसैक्सन J 
अन्त संवत्‌ १२११ ( सन्‌ ११५४ ३० ) में होता यहद ऐग्लोसिक्सन 
भाषामें लिखा गया था । भाषाके क्रमिक परिवत्तन भिन्न २ काणी 
पढ्नेसे स्पष्ट अतीत हो जाते हैं और इसी प्रकार शनैः शनैः, कालके साथ 


| . साय भाषामै भी परिवर्तन होता गया और वत्तमान सर, | 
ह) . पन गया । संवत्‌ १३१३ ( सन्‌ १२९९ ण विना विशेष 
|| .त्वकालमें अंगरेजी भाषामें प्रथम लेख्यपत्र लिखा गया था। । कुरू 


ष "इसके; 
अध्ययन [किये यह लेख्यपत्र सममे आता दौ नहीं है । परन्वु ये 
समयमें एक कविता लिखी गयी थी जो पर्याप्त रूपसे समममें आ जाती है । 
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वर समय शीघ्र आनवाला थ, जब अंग्रेजी भाषाओं 
इंग्लिश चैनलके पार भी होती और-वहांकी भाषाओंपर इसका आ 
प्रभाव भी पढ्ता। मध्ययुगमें पश्चिमी यूरोपकी सबसे प्रसिद्ध 
फ्रेंच थो ! वारहवों तथा तेरहवीं शताब्दीम फ्रांसकी वोलचालक्री भाश 
अनेक साहित्यक किताब निकलीं । इटली स्पेन, जमनी, तथा आंत 
दशमं लिखी कितावॉपर इनका अधिक प्रभाव पड़ा. 
रोम साम्राज्यकी बालचालकी लैटिन भाषासे फ्रान्समें शने; श र 
भाषाओंकी उत्पत्ति हु! यदि चित्र पर ला रोशेलस लकर अटलानिः 
के पूरे आलप तक तथा शियानके नीचे रोनके पार तक एक लकीर रेष 
दी जाय तो दोनों भाषाओंकी सीमाका पूरा पता चल जाय । उत्तरे 
फ्रेंच तथा दाक्तिणमे पिरनीज ओर आल्पके मध्य “ग्रेंविंकल ” भाष 
बोली जाता थी : । | 
संवत्‌ १६५७ (सन्‌, १६०० इ० ) के पूर्वं प्राचीन फ्रेंच गान. 
बहुत कम लख सुरक्षित हं । पश्चिमीय फ्रेंचवाले बहुत पहले हो 
अपने मुख्य वीर क्लाविस, डेगोवर्ट, और चादीस माल आदिके वी! 
कर्मोका यशोगान किया करते थे । पश्चात्‌ शार्लमेनने इन विस्या 
शासकाको दबा दिया और मध्य युगकी कविता तथा अड्यायिकाशोंत्र 
बह भी एक प्रतिद्वन्दी नायक हो गया । लोगोंका मत है किले 
१३५ वष तक राज्य किया था और उसके तथा उसके वारोंके नाम 
संसारम बलक अद्भुत तथा विस्मयावह कार्य प्रसिद्ध थे । ऐसा समक 
आता था कि उसने जेरसलममें कूसेडकी भी यात्राकी थी। ऐसे श 
न्ताका. जनम इतिहासकी अपेक्षा और घटनाकी कथा अधिक थी, एग 
करक वड़ा इतिहास बनाया गया । यही फ्रेंक लोगोंका प्रथम लिंक 
स्राहित्य था। इन कवितां तथा साहसिक कार्योकी कथाभेसे रो | 
आयाम बढ़ा साहस और उत्साह उत्पन्न हुआ । फ्रांसके लोग सममे | 
लगे कि हमारा देश स्वयं परमेश्वरसे:सरक्तित है मः 
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मध्य-युगमे शिक्षा और सभ्यताकी उन्नति । १३३ 


यह जानकर विशेष आश्चर्य नहीं हाता कि वादको इसमेसे 
| अच्छो कविताओंने फ्रांसफे जातीय इतिद्दासका रूप घारख किया । 
“पोलेंडका गीत” प्रथम थमे युद्धकी यात्राके पू लिखा गया था : इस 
कबितामें शालँमेनके स्पेनसे भाग जानेका वणान हे, जिसमें कि उसके 
सनापति रोलैन्डने पिरनीजके संकोणे मागोमेंस गुजरते हुए एक साहसिक 
प्रतियुद्धमै अपनी जान दे दौ । 
“ बारहवीं शताव्दीके मध्य भागमे राजा आथर और उसके “राउन्ड- 
.उेबुल” के वारके आश्च+ कार्य प्रारम्भ होते हैं। शताब्दियों यय॑न्तः 
परिचमीय यूरोपमें इनकी बड़ी प्रशंसा थी और अव भो लोग इन्हें एक दम 
भूल नहीं गये हैं। आरथरकी ऐतिहासिक स्थितिका पता नहीं चलता 
परन्तु विदित होता है कि वह सेक्सनी लोगांके इंग्लैएडपर अधिकारं 
करनेके पश्चात्‌ ही ब्रिटेनका राजा हुआ । दूसरी लम्बी कविताम सिंक- 
' न्दर, सीजर तथा अन्य प्राचीन वारोंका वणेन किया गया है । ऐतिहा- 
सिक घटनाओंपर ध्यान देकर मध्ययुगके लोग इंग्लरडके विजय करने 
बाले वारांका समय मध्य युग ही बतलाते हैं। इससे विदित होता है 
कि मध्ययुग वालोंको प्राचान तथा आुनिकके भेदका ज्ञान हा नहीं था। 
ये सब कथाएं मनोरंजक तथा विश्मयजनक वारोचित कार्योसे भरी पढी, 
हैं। इनसे सच्च वीरोकी राजभाक्ें तथा वारंताका परिचय मिलता है, 
और यदद भी विदित हाता है कि उनको मनुष्य जीवनसे घणा तथा 
निस्पृहता थी । न 

'रोलैन्ड' के समान बहुत सी ऐतिहासिक कविताओं तथा आख्याः 
पिक्राओंके अतिरिक्त भो अनेक छोटी छोटी कवितायें थीं, जिनमे 
त। भषिकाशमें जीवनकी प्रत्येक दिनचर्याका विशेषकर विनोदोंका वर्णेन या! 
₹ | इसके अतिरिक्त बहुत सी कहानियां थीं जिनमें सबसे असि रेताई ओर 
| कहानी थी । इन कहानियोमें उस समयकी प्रथाआपर, विशेषकर 
परोहितोको चरित्रहानतापर बहुत आक्षेप किये गये ये । 
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२०० पीश्चमो यूरोप : 


दक्षिण! फ्रांस इतिहासमें हमें भाट लोगोंके सुललित | 
मिलते हैं जो प्रोवेंकल भाषाके कीर्तिस्थापक हें । इससे विदित ह 
है कि उस समयके सामन्त बढे प्रसन्न चित्त तथा सभ्य थे।. उसझ 
यके शासक केवल कवियोंकी रक्षा तथा उनको टत्सादित हो नहींक्ष 
थे, परन्तु वे स्वयं भी कवि होना चाहते थे और भाटोकी पदवी हे 
चाहते थे। यह गीत बांसुरीके साथ गाये जाते थे । जो लोग इङ्ग 
करना नहीं जानते थे और केवल गाते हो थे वे जोंगलियर ( गायक] 
नामसे प्रसिद्ध थे! ये भाट तथा जोंगलियर केवल फ्रांस ही में मे 
परन्तु दक्षिणी फ्रांसकी वेष-भूषा धारण किये हुए साषाके कवित्त ग 
हुए उत्तरी जमनी तथा दक्षिणी इटलीकी राजसभाओंमें भी भा 
केया करते थे । संवत्‌ ११५७ ( सन्‌ ११०० ई० ) . के पूर्व ग्रोवर 
भाषाके हमको बहुत कम उदाहरण मिलते हे, परन्तु उस समयढेए 
दो शताब्दी पर्यन्त अगणित कवितायं लिखी गयीं और झि 
ही भाटोका यश सबैत्र देशोंमे फेल चुका था। रोलेस तया | 
नयराके अध्यक्ष अल्विगन लोगोंके साथ सरल व्यवहार करते थे। ह 
. कारण इनके आस पास बहुत नास्तिक लोग भी एकत्र हो “गये शे 
अल्विगेन्सियनकी भयानक धम॑युद्ध-यात्रासे इनपर घोर अपति म 
मृत्युको ब्याघि उपास्थत हुई । परन्तु साहित्य समालोचकोंका कथन है। 
इस दुघटनाके पूवे हा से प्रान्तिक कविताओंकी अवनति हो रही थै! | 
इतिहासे पाठकका दक्षिणकी कविता तथा उत्तरीय करामह 
हासोंसे विशेष मनोरंजन इस कारण भी होता है कि इनमें सामतो र 
समयके जीबन तथा आकांचचाओंका मार्मिक वणन मिलता है। इस ४ 
एक शाब्दे हम 'वीरता” कह सकते हैं । यहांपर इसका संक्तेपतः है! 
करना आवश्यक है, क्योंकि यदि यह साहित्य रूपसे उपयोगी न होतातो| 
जाननेकी हमें विशेष आवश्यकता भी न होती । मध्ययुगकी समस्त 


यिकाओंसें वीर नायक ही मुख्य भाग लेते हैं, अधिकतर भाट बो. 
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Fs 


मध्य-युगेंस शिक्षा ओर सभ्यताकी उन्नति । २०५ 


| वीरोंमेंसे थे, इससे इनके छन्दोंमें भी इनका ही विशेष वृत्तान्त पाया 
जाता है । 

“बीरों” (नाइट) .की कोई संस्था किसी विशेष समयमें स्थापित नहीं 
हुई थी । मनसबदारीसे इसका घना सम्बन्ध था और उसीके समान 
कोई इसका प्रवतेक नहीं था,' परन्तु उस समयकी आवश्यकताएं और 
लौकिक अभिलाषाएं पूरी करनेके लिए पश्चिमी यूरापमै इसका अचा- 
नक प्रादुभोव हुआ । टेसिटससे विदित होता है कि उसके समयमें भी 
जब किसी नवयुवक वीरको सैनिकके शस्त्रोंसे सुशोभित किया जाता था 
तो जमेनीवाले उस समयका अत्यन्त महत्त्वका समझते थे। “यह 
इस बातका चिन्ह था कि नवयुवक अब पूणे युवा हो गया है और यही 
उसका प्रथम सत्कार था” कदाचित्‌ बीर ( जवान, £7४1४) 
'शब्दम भी इसी भावकी सुख्यता है। जब कोई उच्चवंशका युवक घोड़ेकी सवारी 
करने, तलवार चलाने. मृगया करने तथा अपने वाजको सम्हालनेम निपुण 
हो जाता था तब उसे “नाइट” पदसे विभूषित किया जाता था! बह पद उसे 
कोई वृद्ध नाइट ही प्रदान करता था और इस संस्थामे धमे संस्था भी भाग . ¢ 
खेती थीं: कट, 
नाइट ( बीर क्षत्रिय ; ईसाई सैनिक होता था, वीर चना (नाइट) 
तथा इसके सहयोगी लोग मिलकर अपनी रक्षा तथा उन्नतिके 
"हेतु एक योग्य व्यवस्थामें संघाटित प्रतीत होते थे । इस संस्थाके निर्म 
और उद्देश्य अपने वगके लिए उच्च तथा गौरवप्रद थे । यह कोई ऐसी 
संस्था न थी जिसमें सदस्य अपन प्रधानक अधीन $छ लिखित नियर्मो- 
में बद्ध हों । यह एक आदर्श कल्पित संस्था थी। इस संस्थामें रहनेके लिए 
राजा"महाराजा भी सदा उत्सुक रहते थे। जसे जन्मसे ड्यूक ना 
काउंट हो सकता था उसी प्रकार जन्मसे कोई नाईट नहीं हो सकता या | 
६ ऊपर कथित विशेष दीचाते ही नाइट बन सकते ये। कोई दे 
(| होकर भी “नाइट को संस्थाका सदस्य नंहीं हो सकता या 


06-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०२ ` पश्चिमी यूरोप । 


एक साधारण मनुष्य शूर बीरताका परिचय देकर नाइट संस्थाका 
हो सकता था। | 
“नाइट? को ईसाई होना आवश्यक था । उसको सवेदा धने ह 
रक्षा करनी पड़ते थी । उस सब निबेलताएं और भय त्यागकर क 
दुबंलाकी सहायता तथा दीनाकी रक्षा करनी पढ़ती था उसको नास्ति 
लगातार निदेय होकर युद्ध करना पढ़ता था । रणसे भागना उसके पह 
विरुद्ध था, उसे मनसवदारीका सम्पूणं काय्यं संपादन करना पढ़ता ३ 
आपने स्वामीका सवदा सच्चा विश्वासपात्र रहना पड़ता था. मूठ बोळ 
ओर अपनी प्रतिज्ञा भंग करना उसके लिए पाप था, उसको उदार श्रा 
दुखिया दरिद्रोंका सहायक होना पड़ता था, अपनी पत्नीक प्रति सच्चा 
उसके मानक रत्ञाके लिए सववस्व त्याग कर भी तत्पर रहना पड़ताश 
उसे अन्याय और कूरताके प्रतिकूल सर्वदा न्यायका रक्षक बत 
पढ़ता था! संक्षेपतः क्षात्रियता यः नाइट बनना ईसाई घमसे | 
सानेकका पशा था । # 
राजा आथरःतथा उसेक सहात्थायां ( 'राउड-टबुज्ञ* के) वाहु 
की कथामें वास्तविक नाइटका उत्तम नमूना दिखाया गया है । लेन्स 
देहान्त हानपर एक शोकातुर धारने उस सम्बोधित कर यो कहा | 
“तुम खड्ग चमंघरोमे सबस अधिक विनीत, स्नेहियोंके प्रति सच्चे मि 
आर उत्तम अश्वारोही, कामयोमे भो स्त्रियोके प्रति सचमुच काम 
असिधारियोमें भी दयाद्र, हृद्य सब वीः : नाइट) यशास्वियोम री 
ह क नम सम्यतम, अलुरक्त, कान्त और अल 
3 व अधिक कठोर और असह्य विक्रम गो) ` 
जस्‌, भी “वीरता” के साहित्यकी बृद्धि क्री थी । तरहवीः i | 
डोके जर्मन कवियोंका नाम मिनासँगर ( शुगारगायक ) दै । का 
» भारतवषके चत्रियोके प्रमान ही ये नाइड थे ' इनके सब व| 
थे जो मनु आदिकने चत्रियोके लिए नियत किये हैं। (सं) | 
3 
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मध्य-युगमे शिक्षा और सभ्यताकी उच्चति । २०३ 


«| समान वे लोग भी प्रेमाचुरागवधेक गीत याया करते थे । जमैन गायके 
| से प्रसिद्ध 'वाल्टर वानडेर वोगेल वाइड' था । उसके गीतोंमें मातृभूमि 
| जर्मनाकी अनुपम शाभाका वणेन तथा वीर रस पूर्ण देश भाक्ति कूट कूट 
कर भरी दै । वोलफ्रेमवान इशनबाकने अपनी पर्सिफूलकी आश्यायिकामें 
क| एक नाइटके संकटपूर्ण साहस कार्योका बरन किय; है। वह वीर उस “पवित्र 
| कलश” ( होली अल )की खोजमें निकला था, ज़िसमें ईसा मसीहका रक्त 
| भरा था। लोगोंको इस वातका विश्वास था कि जो लोग मन वाणी तथा 
| कमसे शुद्ध हैं वे ही उसका दशन कर सकते रं पार्तिफूल पीड़ित दुखिया 
| .मनुष्यसे सहानुभूति नहीं करता था । इसके लिए उसने बहुत दिन तक 
“पश्चात्ताप किया अन्तको उसे ज्ञात हुआ कि केचल दया नम्रता, तथा 
ईश्वर भाक्तैसे 'पावित्र कलश” पनिकी आशा की जा सकती दै । 9 
जिम शूरताका वणन रोलन्डकं गीतों तथा उत्तरीय फ्रांसकी अन्य 
'गम्म्ञीर कविता थोर्मे क्रिया गया दै वह बहुत ही भयानक और उप्र है। 
इसमें विशेष कर मूर्तिउपासकोंके प्रतिकूल धमे संस्थाकी सेवाओं और 
मनसबदारोंके प्रति कृतज्ञता प्रकाशोको प्रधान स्थान दिया दै । दूसरी ओर 
आथेरकी कथाओं तथा भारोंके छन्दांमें एक वार कुलीच नायक और उसकी 
(प्रियतमा नायिकाके प्रति उसके प्रेमाबुरागोका वर्णेन किया गया है । इसके 
बादक शतकोंके साहित्यमें ऐसी बारताके अ्थमें नाइट शब्दका प्रयोग होता 
| था। अब किसीको विधर्मियोंसे लक्नेका ध्यान न रहा क्योंकि धमे युद्ध 
समाप्त हो गये थे और नाइट लोग अपने देशके समीप दी साहस कार्य 
'खोजनेमें लग गये थे । 
उस समय छापाखाना न दोनेसे सब ग्रन्थ हायसे दी लिखे जाते 
ता थे, इस लिए आधुनिक समयके समान उस समय अधिक अन्य न थे। 
ह| 'सब लोग काव्य साहित्यका अध्ययन नहीं कर सकते थे, परन्तु कबिता 
ही री जिनका व्यवसाय हो गया था, वे लोग छन्द पढ़ा करते ये ओर सब 
लोग सुनाकरते थे। घूमता घूमता जोंगलियर ( मिरासी ) जहां कहा भी 
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२०४ पश्चिमी यूरोप । 


पहुंच जाता था उसकी बढी प्रतिष्ठा होती थी उसकी घाटिया और ६ 
सभी प्रकारकै कविताएं सुननेके लिए बहुत लोग बड़े चावसे एक; 
जाते थे । जो लोग लाटन नहीं जानते थे वे गुजरे हुए इतिहासको बहुत ३ 
जान पाते थे, क्योंकि यूनान तथा रोमके विद्वान होमर प्लटे सिसरो त 
लिवो आदिके साहित्य अन्थोंके अनुवाद उस समय तक भी नहीं हर 
भूतकालका जो कुछ दृत्तान्त उनको ज्ञात था वह केवल पूर्वोह गिर 
आख्यायिकाओं द्वारा ही था । इनमें भी सिकन्दर, एनियस तथा ताऊ 
आडम्बर पूणे साइस कार्योका अधिक वर्णन होता था । 
परन्तु स्वयं इनके इतिहासका ठिकाना ही न था, क्योंकि प्रास 
प्राचीन समयका तथा समस्त यूरोपका इतिहास बड़ा गड़बड़ था। ३ 
समयके इतिहास लेखकोंने क्रेकके राजा क्लोबिससे लेकर पिपिन तत 
साहस कार्योको शालमेनके नामपर मढ़ दिया हे । सच्चा इतिह 
फरांसीसी भाषामें सबसे प्रथम विल्टडुइनने (सन्‌ १२०४)-में लिखा बिह 
बम युद्धके यात्रियोंका उसने अपनी आख देखा इतिहास लिपिवद्ध रिया 
वैज्ञानिक साहित्यका एक दम अभाव था । हां उसकालमें भो विश 
अवश्य था जिसमें साधारणतः समस्त वस्तुओंका कवितामे 


खा गया था जिसे पढ़ कर वस्तुझोके विषयमें बहुतसा अशुद श॑ 
/ जाता था, लोगांको एक शग महिषासुर, शूलावृत अजगर और ग 


सकती और जहां र आ दवा है कि आग उसे जला व 
ल हृ रहता वि प्रकारका काम नहीं हो ढा ; 
और ऐसी ही: आत्मा  वात्माका प्रतिनिधि ह जो परमेश्वरमें विश्वास करत 

1 आत्माको न तो अग्नि पीड़ा, द सकती है, न उसको. 
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सध्य-युगर्से शिक्षा ओर सभ्यताकी उञ्चति। २०३ 


यातना भोगनी पड़ती ढे. इसका दूसरा नाम “सलामन्द्र” है। यह सेवके 
[| वृक्ष पर चढ़ जाय तो सेव विषेला हो जाता है, यह कुएमे गिर जाय तो . 
| कूएका पानी भी विषेला हो जाता है ।” 
| ऐसा प्रतीत होता है कि पहले सब पशु आध्यात्म बातोंके संकेत 
| समे जाते थे, वे मनुष्यके लिए कोई शिक्षा ही सिखात थे। ऐसे विचार 
दि कई शताब्दियोसे प्रचलित थे, परन्तु चिरकाल तक इनकी सत्यतापर किसीने 
| विचार भी नहीं किया था ! यहां तक कि उस समयके विद्वान मी फलित 

| . ज्योतिष तथा वन-औषधियों एवं र॒त्नोंके आश्चर्यं जनक गुर्णोंमे विश्वास 
शी करते थे.। तेरहर्वी शतब्दीका प्रसिद्ध वैज्ञानिक-अल्बटेस मेंग्नसका कथन है 
कि '“चन्द्रकान्त :माशि”? फोड़ोंको अच्छा कर देती है। वारहसीगेके 


का सेवन कराया जाय तो उसमें उक्त गुण सहजमें आ जाता है ।” 

५, उस समयके लोगोंके जीवनको दशाका परिचय केवल सध्य युगके 
साहित्या हासे नहा किन्तु उस सययके कला कौशलसे भी मिलता है । 
क्योकि उस.समयके चित्रकार, राज तथा शिल्पी पश्चिमीय यूरोपके समस्त 
प्रदेशाम होते थे । 

उस समयके चित्र आधुनिक चित्रासे बहुत भिन्न होते थे। उस 
समय केवल पुस्तकोमें विशेष दृश्योंके चित्र ही पाये जाते थे, जिस प्रकार 
(| किताबें इस्त लिखित होती थीं उसी प्रकार चित्र भी चमेपत्रोंपर स्वच्छतया 
| पुन्दर चमकले सुनहरी रुपहरी और नाना रंगोंसे चित्रित किये जाते थे। 
इन किताबी तथा चित्रोंको महन्त लोग हा लिखा करते थे और 
व हो चित्र भी बनाया करते थे । बे पुस्तकें जो घमे कार्यों काम आती 
# थीं बहुत अच्छी प्रकार सजायी जाती याँ । वे.ठस्तके प्रायः स्तोत्र संग्रह 
॥ ` गीतावला, तथा भजन संहिताएं होती थीं । चित्र मी प्रायः धार्मिक सन्तो 
|| अथवा धार्मिक इतिहासोके सूचक थे। इन. चित्राम स्के इख, 
ह| रतान और उसके दुष्ट साथिग्रोंका पतन तथा स्वरसे च्युत आदमके 
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- भवननिमाण-कलाकी अपत्ता कम उन्नत थो । 
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दुःख आदिके दृश्य दशोये गये थे । इन सब प्रयत्नासे धर्ममें सदा 
दिया जाता था । भिन्न भिन्न बिषयोके अल्थोमें भी नाना प्रकारके 
बनाये जाते थे । इनमें बइतसे चित्रोंम जन वा समाजके सामाजिक 
घरेलू जीवनके दृश्य भी दौखते हैं । जैसे किन्ही चित्रोंमें हल लिये 
किसान खड़े हें, दिसीमें बूचडखानेमे वूचड खड़ा हे, किसीमें पप पून्ने 
चाला कुप्पी फूंक, रहा है । अन्तम हम काल्पनिक चित्र मी मिलते | 
जिनमें चित्र विचित्र पशुओंके साथ मनुष्य तथा विलक्षण कताओं 
निर्मित भवन आदि भी पाये जाते हैं । 
मध्य युगर्मे लोगोंकोः संकेतो तथा कार्थ संपादनके लिए बिशेष निव 
विधियाँसे कितना प्रेम था यह इन चित्रोंसे स्पष्ट ज्ञात होता ह। प्रका 
रंग बिशेष भावका द्योतक था, प्रत्येक चारित्र लेखनके लिए कुछ विशेष नि 
थे जिनका पालन चित्रकार लोगोंमे वशपरम्परासे होता आता था ग्रा 
किसी बिशेष मचुष्यको अपनी वुद्विके विकासका कम अवकाश भिलतू 
था, परन्तु इन छोटे छोटे चित्रॉंमे कभी कभी बहुत चातुये दिखा 
पता था और कभी कभी तो. इनसे प्रक्कातिके सूक्ष्म सुन्दर रहस्य गी 
चित्रित होते थे । इन उपयुक्त चित्रोंके अतिरिक्त साधारणतः लोग स 
पुस्ताको सुन्दर तथा मनोहर चित्राक्षरों और बेलबूटोंके हाशियों 
सजा लिया करते थे। ये रचना तथा रंगमें बहुत सुंदर होते थे। झां. 
चित्रकारोंको वैज्ञानिक कल्पनाशाक् और कला स्वच्छुन्दताका अवसर मित 
जाता था ओर कभी कभी बड़ मनोहर मनुष्य, पक्षी गिलहरी तथा न 
छोटे छोटे जन्तुओकि चित्र बिचित्र रूपोंसे उन वेलोमें जानसी पढ़ 
था । be 
' मध्ययुगमे मूर्ते-रचनाका कार्य चित्र-रचनाके कार्यस भी आधिक 
जाता था । मध्ययुगाकी मूर्तेकारोमे मानव मूर्तियोपर बिशेष ध्यान तही 
यह सब केवले शोमा बढ़नेके लिए ही था। मूर्तिकारीकी कला म 


सध्य-युगम शिक्षा ओर सम्यताकी उन्नति । २०७ 


मध्ययुगके ईर्लेएड, फ्रांस, स्पेन, हाँलण्ड, वेलजियन तथा 'जर्मभीके 
बढ़े वडे. गिरजॉमें उस समयके भवन-निर्माश-शिल्पकी मनोहरता 
तथा सौम्यताका प्रत्यक्ष उदाहरण मिलताहे। इनकी बराबरी. करनेमे 
आधुनिक समयकी चतुरताके समस्त उपाय असफल हें । गिरजा 
सबकी समानरूपसे सम्पत्ति था आर सभी पुरुष गिरजेके साथ सम्बद्ध थे ! 
[| गिरजा बनाना तथा उसको अलंकृत करना सभो श्राणयोके पुरुषोंके लिए 
प] समानरूपसे इष्ट था, इससे इनके घार्मिक भाव, स्थानक देशाभिमान तथ, 

| कलाप्रियताका भाव पूणो होता था । समस्त कला तथा चातुरयेके नये नये 
व| प्रयोग मान्दिरोके निर्माण और अळकारमें किये जाते थे। यह सव शिल्पप्रदर्शन 

|| धार्मिक श्रद्वाके अतिरिक्त आधुनिक कलाभवनोंके स्थानावर भी होता 
| था। तेरहवाँ शतांब्दीके आरभ पर्यन्त गिरजाँकी बनावट रामन 
ढंगकी होती थी । थमेमन्दिरकी रचना बाहरसे क्रासके आकारको होती थी 
| मञ्चे एक तथा दोनों किनारेपर दो खंड होते थे । किनारेके 
ग। खड मध्यके खढसे छोटे होते थे। इन खडोंके वीचम गाल खम्भ 
| होतेथे। ये गोल मद्दरावोंकी रचनाके साथ २ छततक पहुंचते थे । 
र इनमें छोटे छोटी खिड़कियां होती थी जिनसे मकांनक अन्दर पूण प्रकाश 
॥| नही जा सकता था। समस्त रचनामें सरलतांकी कलक होती थो । बाद्स 
| गिरजे रेखागाणितीय आकहृतियोंके अनुसार नानाप्रकारके शिल्प ऑर चित्र 
बिचित्र मूःपयोसे सजाये जाने लगे! ` 

$| ्यारइवां तथा बारहवीं शताब्दीम खिडाकयोमे चोटीदार महराव बहुत 
|| स्ते जाते थे। परन्तु तरही शवाब्दीके आरम्मम इनका मय थोरे 

| धीरे बढ्ने लगा और थोडे हो दिनोमें इनका प्रयोग गोल महारावोसे कहाँ 
' अधिक*हो गया.। यह एक नयाँ पद्धतिका आविष्कार था । इत पद्धतिका . 
'नाम गाविक पद्धति था । इसके प्रयोगते बिशेष . पारिणाम, मिक, थे । 
अब शिल्यियोने एयकू एयक आकार ऊंबाई तथा चोड़ाईके महराब बगान 
| अरम्भ किये |. गोल महरांबळी ऊंचाई चाडाइस आधी हो सकती है 


¦ होता था, इन,खिड़कियोमें अत्युत्तम पत्थरकी जालियोम रंगीर १ 


` नगरदेछुएक गिरजेके स्तम्भ शिखरपर एक चित्र अंकित है । उ (| | 
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२० पश्चिमी यूरोप । 


जड़ रहते थे जिनके कारण प्रकाश हलका हो जाता था। 


नताका अब तक दूसरा नमूना बना भी नहों। इनके छोटे छोटे टुर 
जालोदार खिड़ाकियां आज कलक अच्छेसे अच्छे नमूनेकी रचनहे| 
कहां अधिक सुन्दर होतो था । 
' ज्यो ज्य गाथिक पद्धतिको उन्नति होती गयी और कारीगर चहु 


सुकुमार ।राल्पाकी वृद्धि होता गयी, परन्तु उनकी सुन्दरता तथा गा"! | 
मात्रा तब भी वैसी हो बनी रहदी। मूर्तिकारोनि अपनी कला कोशलकी र 
अच्छी रचनाद्ोसे उन्ह सजाया । मूर्ति तथ स्तम्भ शिखर, आसन! बरै 


पर सुन्दर सुन्दर पत्तियों तथा पुष्प, पालतू पशु, अथवा विचित्र दे की 
घटना तथा दुनिक जीवनके ग्रामीण दृश्य खुदे रहते थे ॥ इले 


आर पत्तक बीचमें पॉड़ाके कारण म्लानमुख ए 
अपने. परमस कांटा निकाल रह्दाहै। दूसरे चित्रमें चोरी पकष 


मध्य युगर्म शिक्षा आर सभ्यताकी उन्नति । ` 


२०२ 


श्य दिखाया गया हैं। उसमें एक चोर अंगूर चुर'कर भागा जा रहा दद 
|| और कुद किसान हाथमे लाठी लिए उसके पोळे दौड़ रहा है । मध्ययुग 
[३ म हास्यजनक विनोदोंकी विशेष कल्पना को जाती थी। “उस कालके 
। लोगोंका बिलक्षण पशु, आया उकाब तथा आधा सह, चमगोद्डाक समान: 
(भीषण जन्तु, दैत्यसमान विकटाकार तथा काल्पनिक आक्कतियोसि- 


थी, अथवा पतनालों या शिखरोंपर सिंहादिका मुख लगा दिया जाता था। 

` गाथिक पद्धतिम एक विचित्रता यह हे कि. इसमें अपासलों) सन्तो और 
उ राजाश्रोंकी मूर्तियां बनायी जाती थो । नस गिरजेक्रे व ह्य भाग अःर विशष 
कर प्रवेशद्वारको शाभा बढ़ायी जाती थी । जिन पत्थरोस भवन बनते थे 
५ गे । सदि उनकी तुलना बादके शिल्पसे करें तो वे कुक भदे और घेटिया . 
३॥चेगे, तो भी वे उनकी रचनाके बहुत अनुरूप हैं और उनमेंसे जा अच्छे 
हैं वे तो अत्यन्त सुन्दर और सुकुमार प्रतीत होते हैं । 

यह्दो तक तो हमन-गिरजेके शिल्पका वर्णन किया ओर उस युगम इस 


/ 


कु में ही था। इसके उन्नत शिखर, खुले फशदार मैदान, ऊंची ऊंची गगद 

४ पुम्बित महराबे तथा इसकी स्वरी समृद्धिको याद करानेबाली सिड केया 
ग्रादि सभी बभ मश्मयुगके लोगोंचे प्रेम तथा भक्तिक्रो अवश्य 

5, बिते ग) a p's 
[| ` मः युगके प्रसादोका बन करते हुए हमने प्रासाद निर्माण-शिल्पक 

छि वरान किया था। इन ॥ प्रास 7 न रर रर अहम, दुर्ग कहता अच्छा | 
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होगा, क्थोकि दृढता तथा दुर्गमता इनम प्रधान हाता थी। उनमे कफर 
| दौवालें, उनमें फरोखोंके समान छोटा छोटी खिड़कियाँ, ओर पते 
' ` हतेथे। बड़े वढे भवन वडी भढ्रियोंसे खुव गर्म रहते 4, जिनसे प्रकट हे 
कि आधुनिक ग़होंके समान इनम कुछ सी सुख नहीं था । साथ हो साध ; 
यह भी स्पट है कि उस समयके लाग अत्यन्त सरक्ष राचेके और शह 
बलिष्ठ थे, वतमानम इम इसी वातके लिए तरसा करत ६। 


उद समयके लोगोंकी भाषा. पुस्तक, कला तथा शिक्षितोंका नरु 
दुखकर यह प्रश्‍न उठता है कि इन्द शिक्षा कहांसे मिलती थी ? जसी 

क सरकारी विद्यालय वन्द करने ' तथा ऋडेरिक वारवरोसाके फ़ 
चौचक कालमें इटली तथा स्पेनके अतिरिक्त पश्चिमी यूरोपमं आए 
विद्यापीठ तथा विद्यालयॉके समान . शिक्षाका कुछ भी प्रबन्ध नहीं 
शार्दमेनकी आज्ञासे जिन विद्यालयोंकों विशप तथा एबटनि स्थापित | 
था उनमेस कुछ तो अवश्य ही उसकी स॒त्युके वादके अन्ध 
अराजकताके समयमें भी बनाये गये थे । परन्तु वहांकी शिक्षा 
व्यवस्था जाननेस प्रकट होता है कि ये विद्यालय प्रारम्भिक अ, गरि 
अध्यक्ष कभी कभी अच्छे विद्वान्‌ भी होते थे । 


संवत ११५७ ( सन्‌: १६०० ई० ) में अविलाड गमन | 
उत्साही नवयुवक अपने दश ब्रिटनीसे इस प्रयोजनसे रवाना हुआ 
न्याय तथा दशन शास्रमै विशेष शिक्षा प्राप्त करनेके लिए 1६ | 
दशन करे । उसने इन शास्रे शिक्षा पानेके लिए देश. विदेश | 
किया। उसने लिजा हे कि मांसके कई नगरोंमे विरेपतः । 
नगरमें बहुते'- पंडित रहते थे। उनके पास दूर, बूर “| 
न्याय, छन्द तथा ब्रह्म विद्याकी शिक्षा पानेके लिए आते थे। | 
अपने अध्य़ांपकासे भी तीव्र था । उसने.डन लोगोंको वार | 
दार .निरुत्तर-. करके अपनी विवे रुबुद्धिका. परिचय दिया | 
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; स्वथं भी शिक्षा देने लगा 1 इप कार्यमे उसे इतनी अधिक सफ? 
लता हुई कि सहखो छत्र शिक्षा पानेके लिए उसके पास आने लगे |: 
उसने एक छोटी सी पुस्तिका रचो जिसका नास “अस्ति नास्ति' था । 
इस पुस्तकमें उसने थर्मसंस्थाके पादारियोका विविध विषयोपर मतभेद 
३ दिखलाया था । छात्रोंको बहुत सोच सम्झ कर्‌ इन मतभेदोंका परिहार 
करना पढ़ता था । अबिलाडेका मत था कि निरन्तर प्रश्नोंस हँ सच्चा 
ज्ञान मिल सकताः है ! जिन विद्वानोंपर मजुष्योक्का धर्म-विश्वास अमा हुआ 
। था उनके साथ उसका स्वतंत्र वादविवाद अनेक समानकालिकोको खटकता 
कि धा | विशेषकर महात्मा वनेड जिन्होंने उसे बहुत कष्ट दिया था ` उसके 
क बढ विरोधी थे ॥ अव ईसाई मन्तव्योपर स्वतंत्र विवाद करना उस समय 
| को रीति हो गयी था । और लोगोंने अरस्तूके न्यायका अवलम्बन कर 
इश्वरवादकाः एक उच्च कोटिका दर्शन बनाना चाहा। अबिलाइकी. सृत्युके 
१ वाढू/पीटर लम्बडने अपनी 'सन्टेन्स' (महावाक्य) ' नामको पुस्तक 
| प्रकाशित को । ह 2 
कई लोगोंका मतं है कि. अबिलाडेने पेरिसक्ने विद्यापीठकी स्थापना की 
थी । यह असत्य है, परन्तु उसने धर्म विषयक मतमेदाँको सव साधा- 
रणामें प्रचार करनेका बडा यत्न किया ॥ ` उसकी शिक्षा दे रेति 
। इतनी उत्तम थी कि उसके पास बहुत छात्र एकत्र हेत थे। अन्तम 
| उसे संकटाने आन घेरा । उसीः दशामें उंसने अपने जीवनका डज 
|] वृत्तान्त लिखा है। इस. वृत्तान्तके पढ़नसे विदित होता है कि उसकी 
अ रिचामे कितनी अभिरचि थी आर इसीसे पेरिसे विद्यापीठ्को उता दा 
0. भी पता चलता हे । 2912 ~ _ 8 
| ` वाइवा शताव्दाके अन्ततक पेरिसमें इतने शिक्षक pS 0000 कि 
| उन्होंने अपनी वृद्धिक लिए एक: संघ स्थापित किया ! हर 
हे सेषका-नामः “ध्युनिवर्सिटस” ( विद्यास्संच ) या । vs पिटी. 
रश (विश्वविद्यालय) शब्दकी: . उत्पत्ति. हुईं हें । राजा तथा पोप दोन।का इस 
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विद्यासंघपर क्रपदष्टि थो । इन लागोने पादरियोंके अनेक अधिकार ६, 

। तथा छात्रोंकों प्रदान किय थे । इन लोगॉकी गणना भी इ 
| जाती थी, क्योंकि अनेक शताब्दियों तक शिक्षा देवल पात) 
अधीन थी । | 

| जिस समय शिक्षकोके. संघ अथवा विद्यापीठकी स्थापना हु! 
“ले उसी समय बालोनियामें एक बड़ शिक्षालयकी उत्पात्ते हा रही थी। ¦ 
बिद्यापीठमे पेरिसके 'विद्यापीठके समान आत्मिकवादपर विशेष छा 
न देकर रामके तथा व्यवस्थाके कानूनोंपर विशेष ध्यान दिया जातार 
बरहनी शताव्दीके आरम्समें इटली नगरमें रामके कानूनोंम विशेष ह 
उत्पन्न हुई । कारण यह था कि उस समय तक भी रोमकः न 
शास्र इरलीवासियोको न मूला था। संवत्‌--११६९ ( सन्‌; 
३०) में ग्रेशियन नामक महन्तने एक बृहद्‌ ग्रन्थ प्रकाशित ढग 
इसका अभिप्राय राजा तथा पोपोंके परस्पर विरोधी नियमोकी एक! 
ता करके चचेकी व्यवस्थाआका एक प्रमाणिक ग्रन्थ बनानेका था! १ 
बोलोनिमामे भी बहुतसे विद्यार्थी उपस्थित होने लंग । अपरिचित गर 
अपनी रक्षा करन लिए उन्होंने अपना एक संघ स्थापित ब्र) 
जा कुछ [दिनॉर्भ इतना शक्किशाल[ दगया कि 'उसके नियम,कः 77 
उनके शिच्चकोको भी करना पडता था । | काऱ 
आक्सफाडफा” विश्‍वविद्यालतय द्वितीय हेनरीफे समयर्म ' ४ 
हुआ। आंग्ल देशके छात्र तथा शिक्षकोंने पेरिस नगरके विधा: 
असन्तुष्ट हाकर इसको स्थापित किया था । कोम्त्रजकी बिद्या । 
फ्रांस, इटली, और स्पेनके अनेक विद्यापोठ तेरहवी शताब्दी 
स्थापित हुए थे। जमेनीके विद्यापीठ जो अबतक भी प्रसिद्ध दे पर 
चाहनी शतानीक मध्य अवा पन्द्रहवी शतादर्द।में स्थापि 
: उत्तरीय विद्यापीठोने सौनके विद्यापठको अपना आदश बनाया ओर" | 
| युरोपक विदयापोठिने बोलोनियाके बिद्यापीठका अपना आदश बनाया | 


= 
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कुछ समयके उपारान्त शिक्षकगण छात्रोंकी परीक्षा लेते थे। जो 
। उत्तीया हो जाते थे वह संघके सदस्य बना लिये जाते थे और वे भी स्वयं 
५) शिक्षक हो जाते थे ! जिसे वतेमानमें पदवी या डिओऔ>कहा जाता है मध्य 
|| बुगमे उसको अध्ययन योग्यताकी प्राप्ति कहा जाता था। परन्तु तेरहवी 
। शताब्दीमे अनेक पुरुष उपाध्याय अथवा डाक्टरकी उपाधिके उत्सुक थे 
| क्योंकि वे साधारण शिक्षक बनना नही चाहते थे । | 
| अध्य युगके विद्यापीठोंमें भिन्न २ वयसके छात्र थे। उनकी अवस्था १३ 
| वर्षसे ले$र साठ वर्ष तकके बीचमें होती थी। उस समेयत रू विश्ववि- 
द्यालयोके विशाल भवन नहीं बने थे, अध्यापकगण अपने पाठ छप्परोंम पढाते ` 
| थे । किरायेके मकान लेकर उसमें घास . फूस बिछा दिया जाठा था। 
| अध्यापकगण उसीपर बैठकर अपने' क्षात्रोंको शिक्षा देते थे । उस 
| समय रसशालाएं भी नहीं थी, क्योंकि परीक्षाओं का आवश्यकता ही न 
ग्‌ हे ती । केवल पाठ्य पुस्तककी एक प्रतिकी आवश्यकता था, चाहे 
छ ! बह्‌ प्रेशिअनका “डिक्रेटम दि सेन्टेन्स हो अथवा अरस्तृके निवन्ध हाँ बा 
| आयुबदकी कोई पुस्तक हो । इनका प्रत्येक वाक्य शिक्षक भली भांति 
| सममाते थे और क्षात्र भी ध्यान पूर्वक श्रवण किया करते थे! बे कमी 
| कभी संक्तपम लिख भो लेते थे । 
उस समयमै न तो विश्‍वविद्यालयोंके विशाल भवन ही थे और न 
| पशेष उपकरण ही थे । इससे शिक्षक तथा छात्र स्वतन्त्र भ्रमण किया 
= करते थे। यंदि किसी स्थानमें उनसे दुब्येवहार होता था तो बे लोग 
। ॥ उस स्यानको त्यांग कर दुसरे स्थानमें चले जाते थे । इससे वहांके 
`) व्यापारियोकी बढ़ी दानि होती थी, क्योंकि इन लोगोंकी स्थितिसे उन्हें ` 
त विशेषद्लाम था । इसी प्रकार और आक्सफोडे . लिण्जिक विद्यापीठ उक्त 
| मारके शिक्षकों और छात्रोंने हा स्थापित किये थे । ._ „ - 
आधुनिक विद्यालयोंकी भांति कलामें “आचार्यं ” ( एस्‌ ९)! 
उपाधि प्राप्त करनेमें पोरिसके विद्यापाठमें ६ बघे लगते ये । बं तके शास्त्र 
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` भाषाका अध्ययन आवश्यक था । रोमकी प्राचीन भाषापर र घ्र 


` द्वारा म्नुष्यकी मुक्ति हा सकती है। कदाचित कोई सम मतें 
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और विज्ञानकी विविध शाखाएं जसे भौतिक विज्ञान तथा गणित आदि, 
ग्रन्थ, दशन शात्र,तथा आचःर-शात्र आंद पढाय जात थ। वहां 
तथा ग्रीक भाषा नहीं पढायो जाती था। कार्थ सम्पादनक लिए 


नहीं दिया जाता था। आधुनिक भाषाएं पडितोका सहसा बिन 
अयोग्य जान पडती थीं । यहांपर यह जान लेना भी आवश्यक है कि श्र 
कलंकी आंग्ल, फ्रेन्च, स्पेन, इटली भाषाओंम बढी बढी पुस्तकें ह 
समयतक लिखी ही नहीं गयी था । व 
/मंध्य युगके' विद्यापीठोमें अरस्तूके म्रन्थांपर विशेष बल रि 
जाता था. शिक्षकांको अधिक समय उसीके प्रन्थोंके समभानेमें बक] 
हो जाता था। उनमेंस भौतिक विज्ञान, अध्यात्म बिद्या, उसके एम 
अन्ध, आचार शास्र, आत्मा. स्वरे, तथा प्रथिवी. विषयक अनेक पुसा 
प्रधान थो । अरस्तूके समस्त लेख भूल गये थे अविलाडको केवल | 
तकंका ही ज्ञान था, परन्तु तेरहवीं शताब्दीके आरम्भमें उसके विन 
समस्त . प्रन्य पश्चिम देशोंमे भी चले गये । इनका. प्रचार या? 
कुस्तुन्तानियासे या अरबोंद्वारा हुआ था । जिन्होंने इनका प्रचार सह 
किया था, लैटिनके अनुवाद न तो अच्छे थे और न स्पष्ट है| 
उनका ताप्पये निकालने, अरब दर्शिनिकोंके अभिप्राय समभाने, # 
ईसाई घमैसे उनका समता दशोनेम शिक्षकोंकी बढ़ा श्रम % 
पड़ता था । । 
. बास्तवम अरस्तू ईसाई न था । सृत्युके उपरान्त आत्माकी र 
उसको पूरा विश्वास नहीं था । वह बाइबिलके विषयर्म शी 
भी नहीं जानता था । उससे यह भी ज्ञात नहीं था कि प्रभु 


अन्वश्रडालु इसाई धमोवलम्बियोंने उसे अपने यद्वासि निकाल दिया है! | 
परन्तु ऐसा नहीं। उस समयके शिक्षकगण उसकी तर्कशेलीपर पु बै | 


प्र 


मध्य-युगर्म शिक्षा ओर सम्यताकी उन्नति २१२ 


बर 
उसकी विद्वत्तापर विस्मित थे, उस समयके बढ़े २ धार्मिक विद्वान, 
अल्व्स मैग्नस तथा टामसःआकिनसने बिना किसी संकोचेक इसके 
सम्पूण ग्रन्थोपर टीका की यी । इसको.सव लोग दाशोनिक“व्तत्व* वेत 
कहा करते थे । उस समयके विद्वानोंका मत था कि परमेश्वरने असीम 
कृपाकर अरस्तूको इस योग्य बनाया क्रि वह प्रत्येक विषयोंपर, प्रत्येक : 
शाखापर भी अन्तिम सिद्धान्तं लिख सकता था। वाइबिल, पोप, 
घर्म' शा्र, तथा रोमके कानूनोंके साथ साथ व लोग इसकी बढी 
प्रतिष्ठा करत थे. । उन लोगोंको विश्वास था कि 'अरस्तू स्वतः मानव 
संसारका एफ मात्र मार्गेद्शी ऋषि है जो आचार तथा राख्रोमे स्वतः 
प्रमाण है । (27 “11 ) हि 

| “पसिद्धान्तवाद” शब्दसे दर्शन, धमे तथा. मध्ययुगक रि 
त विवाद-पद्धतिका बोध होता हे । जिनको श्रद्धा, तक तथा अरम्तृके,लिए 
बहुतै थी! उन लोगोंका.सत था कि वाद से. शिक्षाको बिशेष लाभ नहीं 
पहुच सकता, क्योंकि इसमें रोम तथा प्रक साहित्यको स्थान नहीं 
दियो गया था । यदि हम टामस' आक्रिवनसके आश्चये भरे निबन्ध 


के पढ़ें तो हमें इतना तो ज्ञात होता है. कि वादी तार्किक असाधारण 


. भह और वहु श्रुत थ। वे अपने पक्तपर आनेवाल सब आत्तेपोंको 
समभते ये तथा अपने सिद्धान्तको पूर्णतया सममा सकते थे । यदि 
तर्कसे « छात्रकी ज्ञान वृद्धि नहीं होती तो भी उसकी विवचनरा 
शक्ति बढ़ जाती था और वह अपने बिषयको ब्यवस्थित रुपेस रख' 
सकता था.। | 

तेरी शतान्दीे भा कुछ विद्वान्‌ थे जो समस्त विषयोंपर अरस्दूको 
प्रमाण मान्न लेना ; अनुचित समभते थे । सबसे प्रसिद्ध लट 
, रोजेर-बेक्न था, बद एक. अंभेज मान्िस्कन महन्त था. यल: 
| कथन था कि यद्यपि अरस्तू बहुत बुद्धिमान्‌, था तथापि बह 
# शन इंच लगाया है जिसकी अभीतक न तो सब शाखायें 
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ओर न सब फूल हा खिले हे” “यदि हम लोग अनन्त राताब्दियो इइ 
जीवित रहें तो भी हमलाग पूण ज्ञातव्य विद्याका ज्ञान नहँ 
कर सकते । कोई भी अ्रक्ृतिका इतना पूर्ण ज्ञाना नहीं दद 
बता सके कि एक साधारण मक्खीका ऐसा रंग क्यों है? उसके इतने पै 
हैं, कम और ज्यादा क्यों नहीं: ।” बेकनको विश्वास था कि रके 
निबन्धोंके अशुद्ध लटिन. अनुवादोंकी अपेक्षा सार पदार्थापर नरक्त 
और परीक्षण करनेसे सहस्त गुण ज्ञान प्राप्त हो सकता है । क 
लिखा है कि “ यदि मुझे स्वतन्त्रता मिले तो अर 
सम्पूणे लख आगमं जला दूं, क्योंकि उनके पढनेसे समय ना 
नष्ट होता है और उनसे अज्ञान तथा मिथ्याज्ञानकी वृद्धि होता है | 
इसप्ते विदित होता हे कि जिस समय विद्यापीठोमे वादोत्री अकि 
चचो थी। उस समय भी अनेक वैज्ञानिक थे जो तत्व-अन्वपश 
आधुनिक प्रथाका प्रचार किया करत थे । इसमें तर्कके नियमानुसार | 
ऋलके ग्रीक दाशेनिकोंके वचनोंपर विचार नहीं किया जाता था, एल 
उपस्थित वस्तुओपर ही शान्ति पूर्वक विचार किया जाता था । 
यहाँ तक तो इम न उन पन्द्रह सो वर्षाके आधे ग्रह 
समालोचना, को है जो वर्तमान यूरोपको पन्द्रहवी शतान्दीके विष 
रोम साम्राज्यसे विसक्त करती हे । अंब आगेके आठ सौ वर्षोमे मिसे 
अलारिक, आला, लियो, क्लोबिस, तृताय इन्नोसेन्ट, सेन्ट लुई तया प्रश 
एडवंड आदि उत्पन्न हुए आर इसी कालमें बड़े चड़ विख्यात परि 
भी इए । 
प्रथम देखनेसे विदित होता था कि असभ्य गाथ, फॅक्स, पर 
तथा बगन्डावाले, सबेत्र उजाड और तबाही फेलाते थे। इतकी 
इतनी प्रबल यी कि शालंमेनकी शक्ति भी इस. अत्यन्त उपद्रवे 
कालक लिए ही रोक. सकी थी। उसके बाद उसके पोत्र 
तथा नाथेमेन इंओशले स्लाव और सारसेनोंका आक्रमण मारंभ 


पर 


सध्य-युगंमे शिक्षा आर सभ्यताकी उच्चति । २१७ 


यह हुआ कि सःतवी तथ! आठवीं शताब्दीके समान एक समय 
पश्चिमी यूरोप पुनः उसी ' अराजकता तथा अन्धकारमें “निमग्न 
हो गया । र 

शालिमनक राज्यक दो सो वष बाद पुनः यूरापम जाग्रतिकों झलक 
दिखायी दो । यद्यपि ग्यारहवा शताब्दीके सम्बन्धम दिशष हाल ज्ञात 
` नहं तथापि उस समयके अच्छे अच्छे विद्वानोको भी छात्रोके अतिरिक्त 
शेष सभी भुला चुके थे । परन्तु निःसन्देइ इस बीचमें भी बारहवीं 
शताब्दीका तय्यारी हा रहा थी । ग्यारइवो शताब्दी हा की बदालत 


बारहवां शताब्दीम अबिलाड):सेन्ट-बनेड आदि नाना घमशःस्त्रा, कविः 


शिल्पी तथा दाशनिकोंका प्रादुभाव हुआ । -- 

हम मध्ययुगको दो वशेष भागोंमें बांट सकते हे । सप्तम अगरो तथा 
बिजयी विलियमके शासनेस पूर्वेके कालको "४ अन्धकारका काल ” 
कुई सकते दें । यद्यपि उस समय यूरोपर्म कुछ न कुछ परिबर्तन अवश्य 
हुआ था, तथापि वह समस्त अराजकता तथा अन्धकारका काल था। 
मध्य युगके पिछले भागमें मनुष्यके प्रत्येक कार्यमें निःसन्देह उन्नति हुई 
थो। ` तेरी शताब्दीके अन्तमें जे। परिवर्तन हुए हैं उन्होंके कारण 
आधुनेक यूरोपकी दशा रोमन साम्राज्यके अधीन परिचमीय यूरोपकी 
दशासे बहुत बदल गयी । इन परिवतनोमेंसे कुछ एक यह हा 

(१) कुछ राष्टरेने एक संघ स्थापित किया जिसमें भिन्न २ प्रकारकी 
राष्ट्रीयताओंका प्रादुर्भाव हो रद्दा था। उस संघने रोम साम्राज्यका 
स्थान अहण किया । इन.लोगोंने अपने शासत्रमें इटली, गाल, जमेनी 


तथा ब्रिटनके मतेभदांको स्थान नहीं दिया । अनवस्थित मनसबदारी जो. 


अपना गत अन्धकारयुगमें शासन कर रही थी, राजशाक्षिके आघिपत्यके 

नीचे मुक गयो । जमेनी और इटली इस राजराक्िके नीचे नये और 

पश्चिमी यूरोपमे एक साम्राज्य स्थापित करनेकी कोई आशा मीन बा! 
(२ ) एक प्रकारस घ्मेऽसंस्था भी रोम साम्राज्य अधिकार 
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' आस्वाद मो लन लगे । 
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हथियारही थो । पोपने पश्चिमी ४: यूरोपके वहुतसें सोगोको ऋ 
अर्घाने-केर लिया था जव कि सामन्त लाग न्याय तथा: शान्तिके त्यार 
समर्थ न थे, इस कारण उसने राज्यका भी समस्त काय अपने 
लियां । स्वच्छन्द राजाकी भांति मध्य -युगको धससम्था ।सवस ग्रा 
शक्तिशाली हो गया थो। : इसकी राजनीतिक दशा तरहवाँ शतक 
आरम्भमें तृतीय इन्नोसेन्टके समय. उच्च शिखरपर पहुच गयी थी। तेर 
शताब्दीके समाप्तिकें पूव दी संगठन इतना शक्तिशाली हो गया! 
कि देखनेस प्रतीत दाता था कि वह पाप तथा पाद्रियोंके हायसेश; 
शासन-अधिकार छीन लेगा और उनक हाथमे केवल घब! 
रह जायगा । | 
(३) पादरी तथा नाइट लोगेंके संघके साथ साथ एक नयी साग. 

जिक सस्था आर उत्पन्न हुई । इससे कृषक दासोके सुधार, नगरको स्थर 
ओर ब्यवसायको उन्नति हुई और वणिकों तथा कारीगरोंको मी असे| 
मिला कि डे भी द्रव्योपाजन कर विख्यात तथा प्रभावशाली हो जागं 
आधुनिक विद्वानोंका यहांसे प्रादुर्भाव हाना प्रारंभ होता दे । 
( ४ ) नाना प्रकारकी आधुनिक भाषाझओंका प्रयोग लेखमें होने हग 
जमनोंके आक्रमणक ६ सौ वष पन्त लाटैनका प्रयोग होता रहा, पद 
ग्यारहवीं तथा बादकी शताव्दियोंम बोलचालकी माषाने पुरानी भाषा 
स्थान ल लियो। इसका परिणाम यह हुआ कि वे साधारण लोग 
जो आर्चान रामन भाषाकी गूदताको नहीं समझते थे अब #१ 
आवकल, जमन, अग्रज, स्पेनिश तथा इटली माषामे लिखी कमार 


यद्यपि शिच्चाका प्रबन्ध अब भी पादारियों के हो हाथमे था च 
साधारर:>लोग भी लिखने पढ़ने लगे ये. तथापि बाइस 
पादरियाका एकाधिकार घोरे धीरे लुप्त होने लगाः। कै 

(२) संवत्‌ ३१५७ ( सन्‌ १९०० ३० ) दही से बत्र १ 


है] 


मध्य-युरामे शिक्षा और सभ्यताकी उन्नति। २१३ 


निकट एकत्र होने लगे और रोमकी घमंब्यवस्था, तक; 
दशन तथा थमे शास्रकी शिक्षा भी लेने: लगे । अरस्तूके प्रन्य एकत्र 
क्रिय गये और छात्र वर्ग विद्याकी समस्त शाखार्योमे उत्साइके साथ 
उसके अन्थोंका मनन. करने लगे। उसी समयमें आधुनेक' सभ्मताके 
विशेष अंगरूप विद्यापीठांका सी प्रादुभाव हुआ था । 

( ६ ) अव शिक्षक लोग केवल अरस्तृक प्राप्त निबन्धासे हा सत्तुष्ट न हो 
सके इससे उन्होंने - स्वये अपने प्रयत्नसे विद्याकी उन्नति करनी. चाही । 
राजर बेकन तथा उसळे समकालिक विद्वान एक वेज्ञानेक वर्गके अंग थे. 
`स कने बिज्ञानक्री सभी शाखाओम उन्नति तक पहुंचनेका मग 
तब्यार कर दिया दे आधुनिक समयकी भी एक मान प्रतिष्ठा हं। 

(७ ) वारहबा तथा तेरहर्वा शताब्दीके गिरजांका शिल्प देखकर 
उस समयकी कल्यामरुंचिका पता चलता है । .यंह सब किसी प्राचीन 
डाका अनुकरण नहीं था, परन्तु उस समयके शिल्पी तथा मूतिकारोकी 
स्वमूलक रचना थीं । | 
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अध्याय १६ . 


शतवर्षीय युद्ध । 


0६22288 हवा तथा पन्द्रहवीं शताव्दीके यूरोपीय' - इतिह 
वरुन नम्नालखित क्रमस किया गया है। (१). 

२222३९ आंग्ल देश तथा फ्रान्सका वणन एक साथ किया र्ष 

है, क्योंकि आंग्ल दशके राजा लोग फ्रांसक राज्य। 

मी अपना अधिकार जतलाते थे । दोनों प्रदेशांके वीच शतवर्षा। 

दधे प्रथम दाना देशोमि दुग्यवहार और कलइ उत्पन्न होता दै आ 

पश्चात्‌ इनका सुलह होती है । ( २:) दूसरे पोपके अधिक | 

तथा कान्स्टेन्सकी सभ:में धमसस्थाका उन्नतिके ग्रयत्नके इतिहास 

वणुन: दै । (३) इसके बाद जातिकी उन्नतिका बरन ध 

विशषतः इरलाके उन नगरोंका संक्षपतः वणान है जो उस समयमें विहः 

ुद्धिके अग्रसर नेता थे। इसके साय साथ पन्द्रह शताब्दीक बर 

क भागमें जो छापाखाना तथा भूय.ल ।विद्याकी नवीन खों. 
आर उनसे हुई उन्नतिका वणन है ( ४ ) चतुथ भागम सोलदवींशता 

बदके युरापका वणन है । इससे मारन लूथरक नतृत्वमं हुए धर्म संस | 
नवीन आन्दोलनको पाठक भली भांति समझ सकेंगे । क... 
सत्रस पहल आंग्ल दशका दशा देखनी उचित ह। प्रथम एडवडेके र्ष 

के शं:सकोंका प्रटत्रिटनके द्वोपक एक अशपर ही शासन था, उके रस | 
क़ पारचस्यू वेल्जका पहाडी प्रान्त था। इस प्रान्तमें अ द ब्रिटन | 
क वे लोग बसे थे जिनको जर्मन आक्रामक लोग' परास्त रहीं * 
संकरे थ। इसके उत्तरमें स्कादलेएडकां राज्य था यह राज्य भी 


शंतवर्षाथ युद्ध । र 
था (वह केवल कभी कभी आंग्ल देशीय शासकोको . अधिपति मान 
कर उच्चश्रेणीका सामन्तराज्म मान लिया जःता था । प्रथम एडवडने 
बेल्जको सवेदाके लिए तथा स्क्ाटलेरडो कुळ समयक्रे लिए जोत 
लिया या । । 

कई शताब्दियों पर्यन्त आंग्लदेश तथा वेल्ज़की सोमा थ्रॉपर 
लड़ाई द्वोती रही । विजयी विलियमने आवश्यक सम#ऋकर वेल्जका सीमा 
| पर “ अलंडम ” स्थापित किया था और चस्टर, श्रूजुबरी तथा मन्मर्थ 
||. नार्मन लोगोंके लिए अच्छी रोक थी! वेल्ज़ वालांकी लगातार आक्रान्तिसे 
अंग्रेजी राजा कुद्धः होकर वेल्जूपर चढ़ाई करना चाद्दते थे । परन्तु शत्र 
पर विजय पाना सरल नहीं था, क्योंकि वे लोग स्नोडानके समीप बर्फोलो 
पहाबी कन्द्राओमे छिप जाते थे और अग्रेजी सेनिकोको वहांकी जंगली “ 
| मूमिमें भूखा मरना पडता था। वल्ज़ वासा सफलताके साथ इतने अधिक 
|. सॉय तक शक्तिशाली अंग्रेजी सेनाओंका सामना करते रहे; इससे 
वेरज्ञ केवल उनके रक्षास्थान हा नही थे, परन्तु वहांके भागने भी 
अपने उत्साह भरे कवित्तोसे वहांके लोगोंको उत्तेजित किया 
था। इन लोगोंका विश्वास था कि जो आंग्ल देश एंगल तथा-सैकसनो- 
के आगमनके पूर्व इनके अधिारमें या उसको ये लोग पुनः जीत लेमे । 
सिद्दासनारूद़ होते ही प्रथम एडवडने आज्ञापत्र भेजा कि वेल्कू 
'| जातिका अधिपति लुएलिन जो बेल्जका युबराज कहलाता हे हमार 
ह| दरवारमे भाकर सिर भुकावे ।: लुएलिन प्रभ|वशालो तया योग्य पुरुष था। 
उसने राजाकी आज्ञा न मानी । इसपर एडबडने वेल्ज्‌ देशपर आकरः 
मण किया । लगातार दो-युद्धोके बाद बेल्जक्रा दम उखड़ गया। लूएलिन 
पि युद्धम मारा गया और ' उसीके साथ वेल्जडी स्वतन्त्रता भी सदाके लिए 
| जुप्त हो गयी । एडबडने सम्पूणं देशको शहरें बांट वहया और 
(| आल देशके नियम तथा प्रथाथोका प्रचार किया। उसको साम 
"१ न उपायसे इतनी सफलता हुई कि एक शताब्दी पन्त उस देशमें आक्राति 
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इन$ नगर समृद्धि और व्यवसायम भी ऊन्नत होगये । 
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२२२ पश्चिमी यूरोप । 
हुई हा नहीं । पश्चात्‌ उसने अपने पुत्रको वेल्जूका युवराज बनाया, 
उसी समयसे आंग्ल देशके राज्थके उत्तराधिकारीका “ वेल्जुके युबा; 
( प्रिंस आव वेल्स ) की उपाधि मिलती है। . | 
स्काटलेण्डका जीतना वेल्ज़के जीतनेसे भी अधिक काठेन था। छ | 
सेराडका प्राचीन इतिहास बड़ा-जटिल दे । जिस समय एंगल तथा झै 
लोग आंग्ल देशमै आये, उस समय फोर्थके मुहानेके उत्तरके पदी 
'पिक्टनामी केल्टिक जाति वसी हुई था,, पश्चिमाय तटपर एक 
सा राज्य आयरिश केल्ट लोगोंका था जो स्काट कहाते थे । द्राव 
उदीके आरम्भे पिक्ट लागोंने स्कट लोगांकों अपना शासक मान शि 
था और इतिहास लेखकाने हाइलरड नामक' प्रदेशको स्काट लोगोक 

लिखना प्रारभ कर दिया था। समयके परिवतंनके साथ २ आंग्ल ते 
राजाओंने अपने लाभाथ सीमापरके कुछ नगर स्काटवालोंकी दे दिवे! | 
में ट्वीड तथा फो नदीकी खाडीके मध्यका-लालिरड नामक प्रदेश मै] 
इसके निवासी अंग्रेज थे और वे लोग . आंग्ल भाषा बोल | 
परन्तु हाइलण्डवाल अबतक भी गलिक-भाषा बोलते हं। | 


स्काटलैण्डके इतिहासमै यह एक वड़े महत्वकी घटना थी किक 


घानी दुभद्य दुगोन्वित एडिनवराको नियत किया था । विजयी वि 
सिंद्दासनपर बैठते हा अनेक आंग्ल देशाय तथा असन्तुष्ट नामे 
लोग भी. इंग्लेएडक्री सीमाको पारकर लोलेणडमै आ बसे | ६ 
बड़े बडे कुटुम्ब स्थापित किये । इनमें वेलियल तथा.त्रूस अत्यन्त € 
त इं जिन्होंने बादको स्काटलरडकी स्वतन्त्रताके लिए भीषण 
किये । बारहवीं तथा तरहवीं शताब्दीमें यह देश, विशेषतः इसे 
प्रान्त हनू ऐंग्लो नामैन पडोसेयोके प्रभावस अति शोघ्र उन्नत हुँ 


प्रथम एडवडके पूव आंग्ल देश तथा स्काटलेण्डके बीच १ 


सप्तवर्षीय युद्ध । २२३ 


बैमनस्थन' या.। संवत्‌ १३४७ (सन्‌ १२६० ई० ) में स्काच- 

रे अन्तिम राजाकी सत्यै । ' दशके मरनेपर रु कई 

उत्तराधिकारी प्रकट होगये 1. अपने गृहकलहके शान्त: करनेके लिए लोगों 

स) ने एडवडको न्याय -करनेके लिए निमन्भ्रित ' किया । उसने अपनी 

१ स्वीकृति इस शर्तपर दी कि नया: स्कार नरेश आंग्ल देशकै 

अधीन सामन्त द्वोकर रहना स्वीकार करे । यह शते मान ली 

गयीं और राबटे वोलियलको राजा बनाया गया। एडवड मूखता» 

से स्काटलैण्डवालोसे कर मांग बैठा । इससे उत्तेजित होकर उन्होंने उसकी | 

| अधीनता भी स्वीकार न की । इसके अतिरिक्त स्कारलैरडवालॉने आंग्ल- 

॥ देशके शत्रु फांसके फिलिपसे सन्धि कर ली। इसके पश्चात्‌ आंग 

देशवालाको - अपने तश फ्रांसके मध्य देवळे कारणोंकी गणना करो | 

| संमग्र स्क्राटलोगोंकी भी गणना करनी पड़ती थी क्योंकि ये लोग सदा | 

| ऑल देशके शत्रुओंका बड़ी प्रसचतासे सहायता करतीये) २ 
संत्रत. ११५३ (सन्‌.१२९६ ई० ) भें एडवडने स्वये स्कोटलेरडपर | 

आक्रमण किया और विद्रोह शान्त किया । उसने घोषित कर दिया कि. | 

ख राजद्रोहके कारण बेलियलसे उसका प्रान्त छीन लिया गया हैऔर स्का: _ | 

॥ लेएड्का राजा आंग्लेद्शका अधिप्रतिं ही; दै इससे समस्त, मन | 

¶ सबदारोंको चाहिये कि वे उसके अधीन रहें। वहोकी राजधानी स्कोनसे ब्रह . 

भागयशिला:उठा ली.गयी जिसपर स्कास्लण्डक्रे 'राजाओका युगयुगात्तरसे 

| अभिषेक होता चला आया था और :इस.अकारसे:, उसने स्काटतैरंडपर 


१. चाह” यदी आंग्लदेश तथा: स्काटशिण्डके मध्य तीनसौं ने. 
युद्ध आरम्भ होत है जिसका अन्त संवत १६६० ( सन! 
| हुआ जब कि स्काटलेरडका. राजा छठा जेम्स प्रथम 


` परिणाम निकले जिन्होंने स्काच जातिको आंग्ल. जातिसे सवदा 
 पुथक्‌ कर दिया । स्काच लोगोंकी विशेषताका परिचय वग, ९ 


इस समय उर्सने यह प्रतिज्ञा की कि उसके राज्यके 
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रावटे मूस नामक एक राष्ट्रीय वीरने सामान्य जन तथा ही 
अपने नेतुत्वमें मिलाकर स्क्राटलेणडकी स्वतन्त्रताकी रक्षा को। #| 
१३६४ (से १३०७ ६० ) में मूसने उत्तरमें विद्रोह खड़ा किया । एक 
उसका दमन करनेके लिए प्रस्तुत हुआ । रास्ते में ही उसकी श्‌ 
गयी। स्काटलेण्डके दमनका काय उसके पुत्र द्वितीय एडवहेरे ३ 
पड़ा । वह इस काथेके लिए समथे न था । अब स्कारतेरझहे 
त्रसको अपना राजा मान लिया था । उसने बैनकवनेकी प्रतिद॥ 
भूमिम द्वितीय एडवडको एकदम परास्त किया । स्काटलरडके इतिह 
यह वडा प्रसिद्ध युद्ध हे। इतना होनेपर भी आंग्लदेश-निवाळि 
संवत्‌ १३८४ ( सन्‌ १३२८६०). के पूव. स्काटलेरएडका साप 
स्वीकार नहीं का। 

आंग्ल-देशियोंसे निरन्तर युद्ध होते रहनेक कारण स्काटलर 
आपसमे आर भी दढ़तासे वद्ध हो गये थ। यद्यपि वहांकी सर 
ताके लिए बहुत अधिक रक्तपात करना पड़ा, तथापि इसस इ 


` 


नाश करना चाहा । परन्तु इन लोगोंने यह कार्य पालमेन्टद्वारा 
इससे राष्ट्रीय समा और भी पुष्ट हो गथा । . हमने देखा 


सवत्‌ १३५२ (सन्‌ १२६५ ) की राष्ट्रीय समामे प्रथम 
नागरिकों, सदारं तथा पाद्रियोंके प्रतिनिथियोंको निमन्त्रित की | 


राष्ट्रीय सभाद्रारा सम्पादित क्रिये जायेंगे और इसमें 


- शतवर्षीय युद्ध । २२२ 


नागरिक भी सम्मिलित दोगे । इसके वाद इनकी सम्मति विना कोई 
भी नियम नहीं बनाया जा सकता था | स० १३८४ (सन्‌ १३२७ ई०)मे 

$| पालमेन्टने द्वितीय एडवडको सिंहासनसे उतार और उसळे पुत्रो सिंहास- 

| नारुढ कर अपने अधिकारका स्वरूप दिखाया । तभीसे यह भी नियम हो 

गया कि यदि कोई राजा अयोग्य हो तो राष्ट्रकै प्रतिनिधि उसको गहीसे 

उतार सकते हैं । इसके पश्चात. राष्ट्रीय समा दो विभागेंमें बॅट गयी 

| जिनका नाम “लोक-सभा” तथा “अभीर-सभा?? हुआ। आधुनिक समयमें 

| युरोपके प्रायः समस्त देशाने इसे सभाका अनुकरण किया है । 

. जिस शतवर्षीय युद्धका वर्णन किया जा रहा है यह अग्रजो तथा 

| फ्राम्सके बीच बहुत दिनों चलती आयी युद्ध-मालाका एक भाग था। इसका 

| प्रारंभ इस प्रकार हुआ । जॉनकी मूखतासे आंग्ल देशका राजा 

| नारमंडी तथा अपने द्वीपान्तगंत राज्यका अधिक उपजाऊ भार भी 

॥ खो बैठा । अव उसके हाथ गियानाकी डची रह गयी जिसके 

| लिए उसे फ्रांसको कर देना पढ़ता था । उसका यह सबसे अधिक | 
केर शक्तिशाली सामन्त था । इस वन्दोवस्तके कारण प्रायः सवेदा कठिनाइयां . 
छ| 'उपास्थित होता रहती थीं। इसका विशेष कारण यह भी था कि फ्रांस- 
छ| के राजा जितना जब्दी हो सके उतना हा इन सारस्तांकी शक्ति छीनकर 
| आप इनका स्थान अहण करन! चाहते थे! यह सहसा असम्भव था 
| कि थांग्लदेशका राजा गियानाकी डीको चुप चाप ले लेने दे, तथापि _ 
क्रि) फिलिप और उसके उत्तराधिकारियोंका सबैदा यही प्रयत्न रहता था! | 
३| तृतीय एडवडेने फांसके राज्यपर अपना आधिकार स्थापित करना 

| चाहा । इसका परिणाम यह हुआ कि आंग्लदेश तया आसरे आनवाबे 
। कलहरे और भी भीषण रूप घारण किया। उसने स्वयं फ्रांसके राज्यका 
' उत्तराधिकारी होनेका दावा किया । उसका कथनं था कि मेरी साता “इजा 


बेला” फिलिपकी पुत्री थी संवत्‌ १३७१ (सन. १३९७३०) में फितिप- | 
की सत्यु हुई । उसकी सत्युके पश्चात्‌ उसळे तीनों पुत्र क्रमशः राज-सिंहा- . 
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सनारूद हुए । उनमेंसे किसीको पुत्र नहीं हुआ, अतः कपेशियन ५ 
संवत्‌ १३८५ (सन्‌ १३२८ ई०) में झोप दोगया। फ्रांसके व्यवस्था 
कहा कि फ्रांसका राज्यनियम हे. कि स्त्री कभी रज्याधिकारिणी न्‌ 
सकती । साथ हा इस नियमकी भी प्रधानता दिखलायी कि कोई मै! 
अपने पुत्रको राज्य नहीं दे सकती । इसका परिणाम यह हुआ कित 
एडवर्ड राजपद्से बाहेष्कृत किया गया और चतुथै फिलिपका मर 
| चालवाका छठा फिलिप गद्दीपर बैठा 1 
| तृतीय एडवडे संबत्‌ १३८५ (सन्‌ १३२८ ई०) में चात 
| अपने अधिकृत देशपर आधिपत्य स्थिर रखनेके लिये उसने भी गियाना ह 
| फिलिपको कर देना स्वीकार किया । परन्तु जब उसने देखा कि फिलिप क्ष 
| मेरे स्वत्वका हा दवा नही रहा हे, पर स्काच लोगोंकी सहायतार्थ श्रपनी 
| भी भेज रहा है तो उस फ्रांसपर. अपने उत्तराधिकारका फिर स 
| हो आया । ; "ग 
` उसने खुल्लम खुल्ला घोषित कर दिया कि फ्रान्सके सचे अधिक्नाएं 

हैं। इसके पश्चात्‌ हो फेलन्डर्सके समृद्ध नगरोने जो भाव दशोया ला 

. इसः्घोषणाको बड़ा सहायता मिली । छठ फिलिपने फ्लराडसके कारी 

|... सहायता कर वहांके निवांसेयोंको स्वतंत्र होनेसे रोका था। इसब 
| शाम यह हुआ कि फ्लैरडसे-निवासियोंने फिलिपको त्यागकर एक. 
अपना राजा स्वीकार किया 1 | 
उस समयमें फलरईस पाश्चिसाय यूरोपका शिल्प और ० 
सबसे भारी तथा प्रसिद्ध प्रदेश था। घेन्ट वत्तमानम ग | 
समान वडे रिल्प-व्यवसायका नगर था । ब्रजका पोत- स्पाग 
जहाजोसे आज ' कलके अराटवाप और लिवरपूलंकेः' समाग 
रहता था । यदद सव समृद्धि आंगलदेशपर निर्भर थी क्यों hs 
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` काढंटने वहांके सम्पूर्ण अभ्र जोंको जेलम. डाल दिया । एडवडेने ऊन- 
| का भेजना तथा कपडाका अपने देशमें आना बन्द कर इसका बदला 
| लिगा । साथ ही वह फ्लैन्डेससे नाफ्रोकमें आये हुए फ्लैन्डसके शिल्यव्यवसायी 


| चिन्हमें फ्रांसके फ्लरडलेको भी लगा देखते हे । । 
| कुछ समयतक एडवडेने फ्रांस देशपर आक्रमण नहीं किया परंतु 
ह| उसके जहाजी फ्रांस राज्यके लड़ाऊ जहाजेंका याश करके अपने 
| राजाका अधिकार समस्त समुद्रपर फैलाने लगे ! संवत्‌ १४०३ 
॥ (सन्‌ १३४६) में एडवडे स्वयं नामैण्डा पहुंचा । उस नगरको उजाड कर 
ह वह पेरिस नगरके समीप सीन तक आ गय़ा और' पेरिसकी ओर भी 
ळ| बढ़ा परंतु वहांसे उसे लौटना पड़ा क्योंकि उसका सामना करनेचे लिये 
ह| फिलिपने एक बड़ी भारे! सेना एक्रत्र कर रक्खी थी. एडवडे करेसीमै ठहरा 
शी ओर यहांपर एक इतिहासग्रसिद्ध युद्ध हुआ ; वेनकवनेके युद्धके समान | 
| रस युद्धने भी संसारको यद्ध कठिन शिक्षा दी कि यदि पैदल सैनिक सस” 
: | ज्जित तथा याशिद्धित हों तो सांमन्तोके अश्वारोदियोंको भली भांति पराजित 
| कर सकते हैं, फ्रांसके अभिमानी अश्वारोही नाइट एकाकी अत्यन्त 
के बीरताका कार्य करते थे, परन्तु वे एकतासे नहीं लड़ सकें । इसका पर . . 

| णाम यह हुआ कि आंग्लदेशीय धंलुपरोंके लम्बे लम्बे भवां पे छूटे 


श्यामे 


सहे इसलिये कहाता था कि वह काला धारण करता था! | 
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ह विजय पानेपर ` आंग्ल: देशके राजाने झांग्लदेशीय 3) 
समाप केले नगरका अवरोध या । उसपर आधिकार कर का 


ae Smee iN! 3 


बना रहा ! अब युद्ध पुनः आरंभ हुआ । इस युद्धमें अति प्रसिद्द ऐक 
युवराजने? फ्रांस-निवासियोंकों केसीकी पराजयसे भी घोर पराजव ह 
पायाथ्यसके युद्धमें उसने पुनः फ्रांसके वीरोंकी अगा दिया । इसु 
वह फ्रांसके राजा जॉनको ब्दी कर लण्डन ले आया। 
फ्रॉस-निवासियोका कहना ठोक था कि केसा तथा पायटियसक प 
जयमें उनके राजा तथा सलाइकारोछी अयोग्यता ही कारण थी। ए 
अनुसार द्वितीय पराजयके पश्चात्‌ जब नगरसंस्था ऋणकी नया रमन 
अनुमोद्नके, हेतु निमान्त्रित की गयी तो उसने सब आधिकार अपे ह 
होने चाहे । नगरोंके प्रतिनिधि जिनको. फिलिपने पूर्वमें निमानरित हि 
था इस समय पादरा तथा सर्दारोसे कहीं अधिक थे । सुधारोकी ! 
सूची वनायी गये जिसमें और बातोंके अतिरिक्त यह भी लिखाया॥ 
` चाहे राजा निमन्त्रित करे या नहीं, यह संस्था अपनी बैठक बराबर करा 
और करका एकत्र करना तथा व्यय करना राजाके 'हाथमें न रहें ९ 
सर्वे-पाधारणके प्रतिनिधि इस कार्यके निरीक्षक हों । पोरिस नगरके तोरी 
इस मतका अनुमोदन किया परन्तु संस्थाको इन मैत्रोंक्की उह्ण्डताके प. 
उलटे हानि पहुंची और फ्रांसमें एक बार पुनः राज्याधिकार स्थापित ह| 

' इस अपफलअ्जयत्नकी मनोरजकता दो कारणोसे है! पहले,तो हह । 
काक मत तथा पेरिसको जनताके व्यवहार और सवत्‌ १८४६ (१०८ |. 
क उस सफल विद्रोहमें बहुत कुछ;साइश्य है. जिसने अन्तमें राज | 
बहुत कुछ उलट. फेर कर दिया। दूसरे, इस संस्था और तत्कालीन 
देशीय राष्ट्र-सभाके इतिहासमें बडा अन्तर था। फ्रांसके राजक. . 


उसका केवल इतना आमिभ्राय था कि इन लोगोंके अनुमोदनस कर सहजमें 
है| एकत्र कर लिया जाय । परन्तु फ्रांस नरेशने यह कभी भी अंगीकार नहीं 
| किया था कि विना संस्थाकी अनुमतिके वह कर नहीं लगा सकता था, 
प) परन्तु आंग्चदेशमे प्रथम एडवर्डक्षे समयप्ते यह स्थिर नियम था कि 
| प्रजाके प्रीतानोधियोंकी अनुमतिके बिना कोई भी नया कर न लगाया 
{| जाय । द्वितीय एडवर्डने तो यहांतक स्वीकार कर लिया था कि 
राज्यकी भलाईके लिये समस्त मुख्य कायोमें प्रजाके प्रतिनिधि हमारे 
सलाहकार होंगे । परिणाम यह इआ कि फ्रांसके समाजका तो वल धीरे 
1ए। धीरे काण होता गया पर आंग्लदेशकी राष्ट्रीयसभाकी शक्कि वढ्ती 
गयी क्योंकि जवतक उनके कष्ट राजा निवारण नहीं करता था तबतक 
|| राजाको रुपया दा नहीं मिलता था । 
ह श्यामराजकुमारकी विजय तथा जॉनके बन्दी होनेपर भी फ्रांसको 
| जीतना तृतीय एडवडके लिये असम्भव था। संवत्‌ १४१७ ( सन्‌ 
१३६० ई० ) में त्रिटोनीसें सुलह हुईै। इसमें उसने प्रसन्नता-पूर्वक 
फ्रांसके राज्य, नामैण्डी तथा खोयरपर अपने दावेको त्याग दिया | इसके 
|| वदलेमे उसे आंग्ल देशका स्वतन्त्र राज्य तथा पोयटाऊ, गियाना, गैस्कनी 
ह| और फैलेके नगर मिले । यह सब मिला कर फ्रांस राज्यका तृतीयांश 
॥ होता था। $ छु 
` ब्रिटीनोकी सन्धि शीघ्र ही झट गयी । एडवेडेने गियाना नगरका 


५ 
0१ 
ह 


| का ' अधिक कर लगाना आरम्भ किया । इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों 
छ| अर चित्त आंग्लेदशेस हटकर फ्रांसकी ओर झुका! संवत्‌ १४२१-१४२० 


१ ! बुद्धिमान्‌ था । जब वह अपने पिताके दिये हुये देशको जोतुनेक्रे लिये 
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ह| शासन अपने पुत्र “श्याम युवराज” को दिया । उसने वहांकी अजापर 


ह| ( सन्‌! १३६४-१३८० ) में फ्रांसका राजा पंचम चास हुआ। वह वश | 


| गातो उसे तनिक भी रुकाव न ह क्योंकि एड बहुत इहा 
गया था और उसका वीर पुत्र श्यामकुमार सृत्युशय्यापर पड़ा था. i 


SoS 


. हुआ। इससे युद्धको भीषण दारुणता और भी बढ़ गयी। वैशाख (अग्रो 
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संवभ्‌ 1४३४ ( सन्‌ १३७७ ३० ) में एड्वडकी मृत्यु हुई। 
सृत्युके पश्चात्‌  आंग्लदशके राजाके पास केले तथा बोडे ३ 
प्रदेशके सिवा कुछ न बचा 1 । 
तृतीय एडवडंकी सृत्युके पश्चात्‌ फ्रांससे कुछ समयके लिये र 
हो गया । फ्रांसकी क्षति आंग्लदेशत कडी अधिक हुई थी । पहिदतो 
लड़/इयां हुयी लव फ्रांस ही पर हुई थीं और दूसरे त्रिटीनोकी सुलह ए 
जिन सैनिकोको कोई काये न मिला वे लोग स्वच्छन्द होकर लोगोको त 
तया लूटत फिरते थे । फ्रांस दशामें इतना परिवतन हो गया गई 
पेटूकने जिस समय वहां यात्रा की तो उसे सन्दद्द होने लगा कि क्या 
वही देश हं जिसको उसने किसी यमय अत्यन्त सम्रद्ध:तथा सुसर. 
देखा था। उसने लिखा है के सुझें चारों ओर भयानक निर झु 
घोर दरिद्रता, परता भूमि, उजढ़े मकानोके अतिरिक्त कुछ भी दिस 
नहं दिया । पोरिसफे निकट भी अग्निप्रकोप तथा उजाइके तो 
दिखलाई देत थे । सड़कें उजड गयी थी और उनपर झाडयाँ और गए 
पैदा हो गये ये.। 


सवत्‌ १४०४ (सन्‌ १३४८ई०) में यूरोपमें प्लेगका भंयंक ¦ 


इसका प्रकोप फ्लरेन्स नगर तक पहुंचा तथा श्रावणमै यह प्लेग जग्गा 
माँस देशोंका नाश करता हुआ धोरे धारे आंग्लदेराम दक्षिण: 
उत्तरको शोर फैला। सं० १३४६ ( सन्‌: १३४६ ई०-) में भे 
हरेक भागमें अपनी रंहार-कीड़ा करने लगा । - महामारी. तथा र. 

: आदि भयंकर, सक्रामक रोगेंकी भांति इसकी मी उत्पत्ति प्रथम पर. 
हुदै थी इसके रोगा दो या तोन दिनमें तड़प २ कर मर जाते गे | 
मबुष्य इसके कवल हुए इसकी संख्या निश्चित: करना ,बहुत % |. 
परन्तु. लोगोंका अउमान है कि. फ्रांसमें एक प्रास्तमें? केवल ९ | 
तया दूसरे अन्तर्मे तो सोलइबां हिस्सा ही जीवित || 


शत्तवर्पीय युद्ध,। २३१ 


बहुत दिनों तक तो पेरिसके अस्पतालसे पांच, सौ सत शरीर प्रति 
दिन निकलते थे। आंग्लदेशके. आधे निवासी प्लेगके अर्पण हो गये. 
| न्यूअनहमकी ` अव्वोमे छब्बीस मनुष्योमेंस केवल एक एवट और दो 
| महन्त ही शष रडे । वहुत दिनतक तो यही शिकायतें सुननेमे आती 
झि रही थो क्रि कितनी दी भूमियां अव मनसवदारोंके काकी ही न रह गयीं 
फे] क्योंकि उनमें एक भी किसान न बचा था । 

इसी समय आंग्लदेशके कृपकोमें भी असन्तोषके चिन्ह दिखायी 
देने लगे । इसके दो कारण थे ।' प्रयम. तो इन भीषण बीमारियोंका परि- 


आजतक समस्त कृषक किसी न किसी आमपातिके अधीन थे।वे उन 
ह) लोगांझो नियमित कर तथा श्रम दे दिया.करत थे । ,अवतक ऐसे बहुत 
हह कम थे जो स्वच्छन्द मजदूरी करत. । बीमारियोंस : मजबूराकी संख्या 
त कम्र हो गयौ । परिणाम यह हुआ कि मजदूरीकी वृद्धिके साथ साथ स्वच्छन्द 
| मजदुरोका महत्व भो बढ़ गया. इससे वे लोग केवलअधिक मजदूरी हों न 
मांगते थे परन्तु यदि एक आदमी अधिक मजदूरी दे तो पहले मालिकको 
'त्यागकर वइ दूसरका काम करते थे । is) 19४ 
| जो लोग पुरान भावसे मजदूरी देते आये थे उन्हे यह अत्यन्त इ 
व लगा ! सरकारंन भी मजदूरी कम करनेका प्रमत्न किया। उसने सजदूरोंको 
ब बीमारीके पूवे समयकी अपेक्षा अधिक मजदूरी लेनेस मना किया। याद कोई 


हेनेपर भी लोगोंको इस बातकी शिकायत दी रहती था किमजवूरससुरान 


| राम. दूसरे फ्रांससे युद्ध जारी रखनेके लिये नया नया कर लगाना।। . 


॥ 


मजदूर साधारण वेतनपरःकाम करना स्वीकार-न करे तो उसे रेश म 

| अुगतनी पढ़ती थी । संवत्‌ १४०८ में(सनः१ ३५१३०)ें रुत्योंक लिये भमी A 

' विषानवनाया गया । परन्तु इसका पालन साधारणतः नहीं किया गया शर | 
॥ सो वर्ष तक इसी प्रकारे समय समयपर अनेक नियम बनते गये इतना | 


ह| अविक वेतन मांगता है। इससे मकर होता: दै: छि राष्ट्रीय समाने मास. 
और आमदके सिद्धान्तके विरुद्ध जो: भी अयत्त किया सब निकल बा | 
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: इषकों तथा मजदूरोक सम्मिलित होनेसे और भी बढ़ती जाती पी! 


ने कितने महाजनों तथा समृद्ध घमाध्यक्षोके घर जला दिये! ४ { | 
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२३२ पश्चिमी यूरोप 1 


प्राचीन समयकी ग्राम्य प्रथाओंका लोप हो रहा था। आमरे 
येवक अब श्रमपर श्राममें भूमि नहीं लेते थे। वे ग्राम होइनन | 
स्थानपर घूमकर मजदूरीपर काम खोजते थे। आंग्लदेशके कृषक दास पा 
को कर देना अन्याय समझने लगे । संवत्‌ १४२४ ( सन्‌ १३७१६. 
में राष्ट्रीय सभामें एक आवेदन पत्र भेजा गया: जिसमें लिसा बाई . 
कृषक दास न तो ग्रामपतिको करही देना चाहते है न उनके आपिफो . 
रहना ही स्वीकार करते हैं । | 
सबेसाघारणमें असन्तोष फेल रहा था । उसकी मलक तत 

एक कंवितामें मिलती हे जिसमें कषकांकी हीन दशाका सच्चा चित्रक 
गया है! कावेताका नाम “दि विजन आफ पियस झ्ञाउमन” था।ह] 
ग्रकारकी अनेक गंय तथा पद्यकी छोटी छोटी पुस्तकें प्रकाशित की गयी 
जिसे असन्तोषकी बृद्धि ही होती गयी । इसी समय “मृत्य विश 


युद्धम सहसा जय पाना असम्भव हो रहा था। युद्धके कार्म | 
तथा लोकप्रिय न थे । 


सवत्‌ १४३८ (सन्‌ १३८१ इ०) में केण्ट तथा एसेक्सके & ' 
विद्रोह मचाया इनमेंस्रे कितने विद्रोहियेने लन्दन नगरपर अकरण |. 
स्थिर किया। ज्यों ज्यों वेः आगे बढ़त जाते थे उनकी संख्या मागे 


आग्लदशुके सम्पूर्ण दक्षिणा तथा पूवीय नगरांमे विद्रोह फेल गया 


देखकर बड़ी प्रसञ्चता होती थी कि छरसंप्रहके रजिस्टर तथा 


शतवर्षीय युद्ध । २३३ 


ओ बहियां सब जलगयीं। उनसे सहानुभूति रखनेवाले कुछ पुरवासियांने लन्द्न नग- 


| कर मार डाला गया । कुछ लोगोंने साचा कि द्वितीय रिचर्डका उभाड़ कर अपना 
३ नता बनालें । वह उन लोगोंकी सहायता करना नहीं चाहता था फिर भो 
| उसने उन लोगाँको वचन दिया कि यदि आप लोग विद्रोह मिटा दें तो में 
ए झा कृषकदासताका उठा दूंगा । 

; यद्यपि राजान अपना वचन पूरा नही किया तथापि कृषकदासता 
हैं| धार धीरे आप हा आप उठने लगा । इससे कृषक दास अपने स्वामोके 
| ख्रतोमें श्रम न करके रुपया देकर लगान चुकाते थे । इससे कष कोके दासत्वके 
| एक प्रधान अंगका लोप हुआ ' ग्रामपति अपने खतमें काम करानेके लिये 
| या तो बेतनपर मजदूर रखते थे या अपने खेतोंका किसानोमें बांट देते 
| थे। इन नये रेयतोंका तो इतना अधिशार था ही नहँ कि वे ग्रामके अन्य: 
¶ रेम्तोंका सम्पूर्ण कर जो ग्रामपति लेते थ वसूल कर सकें। ' कृषक युद्ध 
| के ५० या ६० वर्षे वाद आंग्लदेशके आमनिवासी किसी न किसी प्रकार 
क स्वतन्त्र हो गय और ग्रामदासता तवसे निर्मूल होगयी | |, 

ह| जैसा कि ऊपर कह आये हैं तृतीय एडचडेकी मत्युके कछ समय बाद तक 
ग] फ्रांससे युद्ध बन्द रहा । आंग्लदेशकी राजगद्दोपर श्याम युवराजको पुत्र 
| तृतोय रिचर्ड बैठा । वह युवक था इससे उसका सम्पूण काये सदोरों 
३ ` द्वारा होता था । आंग्लदेशका इतिहास इनकी स्पधीके वणेनस भरा पदा 


स ` नके एक दूसरे वेशजसे जो अभो बालक था कहीं कम था । bo 
|| अपनीस्थातिमें भी सन्दहे था इस कारण उसने तृतीय एडवडक समान 


१. पया । उसके लड़के पञ्चम द्वेनरीनें उसे फिर जारी किया । उस समय 
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२ रका द्वार वद्रोहियोके लिये खोल दिया । राजाके कितने कर्मचारेयोंको पकड | 


ह है । अन्तको संवत्‌ १४२ ६ (सन्‌ १३६६३०) में उपे राज छोड़ना त 1 
कैस्टर-वंशोय चतुर्थ हेनरी राजा बनाया गया यद्यपि उसका हक तुथ एड” | 


॥ भारचर्येजनक साहस भी नहीं किया । फ़ांसके साथ युद्ध बंद कर दिया... 


पकी ऐसी दशा हो रही थी कि उसे देखकर पंचम हेनरीकों सवव. | 


२३४ पश्चिमी यूरोप । 


१४७१ ( सन्‌ १४१४) में फ़ांस राज्यपर हक दिखने 
उत्साह हुआ 1 भे 
फ्रांसकां राजा पंचम चादीस बहुत योग्य पुरुष था । 
देशको आंग्लदेशीय आकांतियोंसे बहुत दिनतक वचाये रखा। ह 
मृत्युके पश्चात्‌ उसका पुत्र ६ठा चालस संवत्‌ १३३७ (सन्‌ १२ दं 
में राज्यासंहासन पर वेठ! | थोडेही दिन पश्चात्‌ वह पागल हो क 
अब उस पागल राजाके चाचा तथा ओर सम्बस्थियो्ये इस बातनना: 
प्रारंभ हुआ कि फ्रांसका राजा कोन हा । परिणाम: यह हुआ कि हे 
दो दलेमिं वेट गया। एक दलकः नेता वर्गणडीका शाहिशात क 
हुआ जो फ्रांस तथा जमनाके मध्यमें स्वयं एक स्वतन्त्र सज्य स 
कर रहा था । दूसरे दलका नेता ओलियन्सका ड्यूक हुआ । संवत्‌ १४। 
(सन्‌ १४०७ ) में ड्यूक वर्गएडीकी आज्ञासे ओर्लियन्सके डवूककीतं 
` निद्यतासे हत्याकी गयी। उस समयः आंग्लदश दथा फ्रांसमें।अपने शती 
नाश करनेका यह सामान्य उपाय था । ` परिणाम यह. हुआ छि दे 
. द्लोमे आपसकी लड़ाई छिङ गयी और आंग्लदेशः ओलियन्सके 
) ` ' उस आक्रमणसे बहुत दिनों तक बचा रहदा जिसकी वह तय्यारी कर रह 
८ ` सके राज्यपर पंचमः हेनरीका कुछ भी हकः न था। 
एंडवडके -युद्ध करनेका कारण यह था कि झ्तांसका राजा 
|. अपना अधिकार जमा रहा था और फ्लैन्डस वालोंने भी. एडवढेकी' 
|: को यी। तत्कालोन फांसफे राजान आंग्लदेशके प्रतिकूल स 
सहायता सी की थी परतु हेनरीका तात्पये युद्धसे अपनी: 
` वंशकी कीर्ति फेलाना था। तद्नुसार फ्रांस वालॉको उसने ' 
. _ सुद्धम परास्त किया। यह विजय क्रेसी अथवा पायटियरसेकी विज्वर 
. बढ़ चढ़ कर थो. आंग्ल देशीय : घनुधैरोने एक : बार पुनः मार 
कीराको मार डाला। इसके पश्‍चात आंग्ल लोग नामैसंडीं | 
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शतवर्षीय युद्ध । २३२ 
| समय बर्गण्डी तथा ओर्दियसके लोग. अपना आपसक्का कलह 
आंगलरेशियोके आक्रमणके अयसे भूल'गये थे ! इसी वीचमें घोखेसे 
बर्गण्डीके ड्यूककी हत्या की गयी । जब वह अपने भावी राजा डाफिन- 
का हाथ चूमनेके लिये झुक रहा था उसके शत्रुद्योने उसपर प्लोखेसे आक्रमण 
किया और उसे मार डाला! उसके पुत्र बर्गरडीक नये ड्यूकने आंग्ल -वासियों- 
सेमित्रता करली । उसे सन्देह था कि उसके. पिताकी इत्या डाफिनहीके 
कारण हुई द्दे हेनंरीने सवत्‌ १४७७ (सन्‌ १४२०.ई० ) सं टूयम सार्व 
पत्रपर हस्ताक्षर करनेके लिये फ्रांसको वाधित [किया । इस सुलहसे यह 
निश्चित हुआ कि छठें.चालूसकी सत्युके प्र्वात फ्रांसका राजा,हेनरी होः। 

', दो वषे पश्चात्‌ पंचम देनरी तथा छठें चालेसकी मृत्यु हुई ॥ इस 
समय पांचवें हेनरीका पुत्र छठा हेनरी नो मासका था। अल्पवयेस्क 
होनेपर भी दायिको सन्धिके -अनुसार. वह -फ्रांस तथा आंग्लदेशका राजा 


रक्ता इतना सावधानीसे की कि थोड़े हा दिनोंसे आंग्लदशक राजाने लायर- 
“के उत्तर फ्रॉंसका सम्पूण अदेश जीत लिय” यद्यपि दक्षिणं 'आन्तस षष्ठ 

चाल्सके पुत्र सप्तम चालँसका ही राज्यः रहा । i 

'» सप्तम चालसको .राजगद्दा नदी हुई थी.इससे उसके सहायक औं उसे 
| दाफिन कहा करते थे। वह शक्तिई,न तथा निरुथम था इसलिये” आंग्ल- 
1४ देशोयं विजयकी बृद्धिको रोकनेका उसने कुछ भी असत्य नहीं किया “और 
क्रिया) जिस:कार्यको चालूस न पूरा कर सका “था उसको फ्रांसकी पूर्वीय 
सीमापर रहनेवाला एक कृषक वालिकाने किया । अपने वंशज तथा संगिनि 


| थोक लिये दीर वालिका 'जोन आव आर्क' कृषक्रकी एक साधारण कुमारी | 
"ही यो, परन्तु फ्रांस देश तथा वहांकी अजापर जो ` विप्रति आ पड़ोथी : 
| वैद्यको उसे सदा चिन्ता . लगी रहती थी । बह भावी दुदेशा देख सदा... 


हुआ परन्तु फ्रांसके एक ही भागने उसे अपना “राजा 'साना। उसका | 
चाचा पेडफोडका ड्यूक बहुत .योग्य पुरुष ' था । उद्ने इसके ' अधिकारोंकी | 


न उसने प्रजाक्रो उत्साहित कर उनके दुःख दूर करनेका ही. कोई प्रयत्न I 


य्य 
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२३६ पश्चिमी यूरोप । 


दया अनुभव करती थी ! उसे सदा स्वप्न देख पढ़ा | 


` तथा आकाशवाणी सुन पड़ती थी कि “तू राजाकी सहायता  : 


जा और उसको रीम्ज़ तक लेजाकर राजगद्दी दिला । 


समस्त बाधाओं तथा संशयोको. दूर किया । . अन्तमें लोगो 
विश्वास हो गया कि परमेश्वरने स्वयं इसे भेजा है, तब उसे इर 
दिल” कहलाता था । कई महीनेसे आंग्ल-देशियोंने इसे घेर रह! 
और अव यह उनके इस्तगत होने वाला हा था कि जोनने [छ 
भांति कत्रच और श्र धारण करके घोड़ेपर सवार हो अपने सेति 


सनिकोने आंग्ल-देशिय्रोंको हराकर ओलियन्सकी रक्षा की। उसे छ 
यन्सकी रानाका उपाधि दी गयी । वह स्वच्छन्दतासे डाफिनको राम 
गयी । संवत्‌ १४८६ ( १७ जुलाई सन्‌ १४२६ ) के श्रावणमं ब 
रीस्जक गिरिजेमे राज्याभिषेक हुआ । | 
उस नवयुबतोने कहा कि अब मरा कतेव्य पूरा हो गया, स 
जानेकी आज्ञा दीजिये । राजा इससे सहमत न हुआ । इससे बह पू 
भहिके साथ राजाके शन्नुओँसे लड़ती रही । परन्तु अन्य सेनापति 
इंषोद्रेष रखते थे और उसके साथी सैनिक भी स्त्रीके नेतृलने 
लज्जा करते थे। संवत्‌ १८४७ ( सन्‌ १४३० ई० ) में वह 
रक्षा कर रदीथा। उस समय वह निस्सहाय छोड़ दी गयी, बगर 
ने उसे वन्दी बना आंग्लदेशियोके हाथ बेंच दिया । वे. 
बन्दी ही करनेसे सन्तुष्ट न हुए, उन लोगोंने सोचा कि इस श्र 
लोगोंको बहुत नीचा दिखाया है अतएव उचित है कि इसके 


शतवर्षीय युद्ध । २३७ 


| सम्पूर्ण कार्यकी अवहेलना की जाय । यह निश्चितकर उन लोगेनि 
| घोषित कर दिया कि यह जाद्गरनी है, इसके समस्त कायोंमें भूत पिशाच 
| सहायक हैं। घमौध्यच्चोंके ल्यायालयमें इसका विचार हुआ । उसपर 
र नास्तिकताका दोषारोपण करके वह सवत्‌ १४८८ ( सन्‌ १४३१ ३० ) 
9 म सु्रान नयरमें जीते जी जलादी गयी । उसकी बीरता तथा चैय्यंका 


1) हर्ष मनाने आया था चिल्ला उठा कि “हम लोगोंका नाश हो गया, हम 
| 1... . ~ शोब्मैस च १५ सैनिकोंको 
प्र लोगेनि एक देवीको जला डया” । उसके शोय्येसे फ्रांसके से 


क लिये दूर कर दिया । 

अव जब विजय बन्द हो गयी तो आंग्लदेशकी पालमेन्ट पुनः 
छ व्य देनेसे मुह मोडन लगी । बेडफोडे जो अपने योग्यतासे 
र|. बरावर आंग्लदेशके स्वत्वोंकी रक्षा करता रहा था संवत्‌ १४३२ ( सन्‌, 
श १४१५ ६० ) में मर गया । इसी समय बर्णण्डीके ड्यूक फिलिपने भी 
रा आंग्ल-देशियोंसे अपना सम्वन्ध .तोड सप्तम चालससे मित्रता करलो । 
कि! उसने नेदरलैरडको अपने अधिकारमें कर लिया। फिलिपके राज्यका 
| विस्तार अब इतना फैल गया कि वह यूरोपमें एक नरेशके तुल्य हो गया। 
| ससे इसकी नयी मित्रताके प्रमावसे आंग्ल-देशियोंका प्रयत्न निष्फल 
ह. हो गया। इस समयसे आंग्लदेशके हाथस धीरे धारे रांकी भूमि 
"ही निकल गयी । संवत्‌ १९०७ (सन्‌ १४५० ई० ) में वे नामेण्डोसे 
|. निकाल दिये गये । तीन वर्षेके वाद फ्रांस देशमें उनका बंचा इचा 
क राज्य भी फ्रांसके राजाके अधीन हो गया । यही शतवर्षीय युद्धका अव- 
|. सान े। यद्यपि केले अब. मी आंग्ल-देशियोके अथोन था तथापि 


गा Eo NECN 7 
= शतवर्षय युद्धके समाप्त द्वोते हा “युलाबकाः बुड म हुआ। 


| उनका फ्रांस द्वेपपर अधिकार फैलानेका प्रयोजन सबेदाके लिये नी 
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२३८ ` पश्चिसी यूरोप । 


इस युद्धम दो प्रतिद्वन्द्वी थे जो आंग्ल देशकी राजगद्दीके लिये 
युद्ध कर रहे ये। इसमें एक खेंकास्टरके वंशज थे । इसी स | | 
हेनरीका जन्म हुआ था । दूसरे यार्कफे ड्यूक थे । पहलका किन णो | 
गुलाब” तथा दुर्सरका “श्वेत गुलाब? था । याकंका ड्यूक षष्ठ | 
गहसे उतारना चाहतो था । प्रत्येक प्रतिद्वन्द्वीको वर्ल र $ 

सामन्तोंक्रो सहायता अवश्य मिली थी । जिस समयका कू 
हा रहा हे उस समथका इतिहास इन्हीं सरदारोकी सथा, ह|. 
विश्वासघात तथा हत्यांओसे भरा हे । ये लोग घनाब्य उत्तराधिरारि 
विवाइकरके प्रचुर धनक मालिक वन गये थे । इनसेंसे अनेक तो राउत! 
भी सम्बन्ध रखत थे इसी कारण इन्द इस कलइमें भाग लेना पढ़ा। |: 


उनेक साथ युद्धमें जाना हा पढ़ता | राजाओंकी भांति वे लॉग भी वह. 
संनिकाके भरोसे रहते थे! ऐसे मनुष्य वहुतस मिल जाते थ जो भोज 
यथच्छ व्यवस्था हो जप्नेस सदौरोंके यहां सिपाहियोमें नोकरी कर से! 


और काम पढ्नेपर अपने स्वामाक्री हानि करनेवालोंको मर 
डालेंगे । फांसम युद्ध समाप्त होते ह्वा - बहुतसे उद्द्रड लोग चत 
पारकर आंग्लदेशमै ` आय और अमीरोंके सैनिक बन देशको ' 
करने लगे। ये लोग न्यायावीशोंको भय दिखलातेथे आ 
मेन्टके प्रतिनिधियोंके चुनावके अधिकार अमोरीके हाथमें देते ये। 


में आरम्भ हुई । तवसे याकैक्रा ड्यूक तीस 
अथोत्‌ ट्यूडर बशज सप्तम हेनरीके आरोहण पयन्त सं 
निःशक्त राजा छठे हेनरीको राज्यसे च्युत करनेका कड़ा प्रबल. 


शतवर्षीय युद्ध । द 


थ| पा्लमेए्टने याके नेता चतुर्थ एडवढैको राजा बनाया और हेनरी तथा 
| उसके दो लेकास्टरी पूवेजोको राज्यका चोर घोषित किया । एडवर्ड 
| शक्तिशाली राजा था । उसने अपने अधिकारको अन्ततक स्थिर रक्खा । 
ह| संवत. १९४० ( सन्‌, १४८३ ई० ) में उसकी मत्यु हुइ । 

र्‌ एडवढेका पुत्र पंचम एडवड उसकी सृत्युके समय अबोध बालक 
| था इससे उसके चाचा ग्लूस्टरके ड्युक रिचडेने राज्यप्रबन्ध अपने 
क्रि) हाथमें ले लिया । उसे राजगहाकी लालचने इतना सताया कि वह उसे न 
फ़ दवा सका, अन्तको उसने राजगहीपर भी हाथ मारा । रिचडंकी 
क| अनुमतिसे चतुर्थ एडवडेके दोनों पुत्र लन्दनके घवरहरमें मारे गये । यद्यपि 
[। | उस समयमें यद्द प्रथा सी थी कि अपने प्रतिदन्द्वीकी इत्याम किसी प्रकारके 
ल. कलंककी सम्भावना न थी तथापि इस इत्याके कारण रिचड बद्नाम 


|| सिरका भूतलपर गिरा मुकुट अव ट्युडर वंशज सप्तम हेनरीके सिरपर रखा 
र पपा! इसका राजझुकुटपर कुछ भी इक नहीं था यद्यपि उसकी माता 
| तृतीय एडवर्डके वंशसे थी । उसने पालेमेरटकी अनुमति शीघ्र 


| विन्इमं “लाल तथा श्वेत गुलाबो को मिला दिया । 
युलावके युद्धका मुख्य परिणाम यह हुआ कि इस युद्धमे आंग्लदेशके 
समस्त प्रधान अमार उमराव शामिल इए। इनमेंसे अधिकतर तो युद्धम 
हो मारे गये और कितनोंकी इत्या विजयी प्रातिद्वन्द्रियोनि करवा डाली । 
इसका परिणाम यह हुआ कि राजाकी शक्ति पहिलुस अधिक हो गयीं । राजा 
क। गरोभेन्टको तोड़ तो न सकता था,परन्तु उसने उसको अपने अधिकारमेँ अवश्य 
| चर तिया या । एक शताब्दी या कुछ अधिक काल तक दयूडर राजाने 
अनियन्त्रित राज्य किया । जिस स्वतन्त्रताकी ना एडवडे तथा अनम लकाः 
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स्टर राजाओंकें समयमें पढ़ गयी था उसका आनन्द आंग्लदेशको 
पर्यन्त किंचिनसात्र भी न मिला । उस समय वाहर तथा भीतर दोगे | 
व्याकुल किये जानेपर उनको अपने देशपर हो भरोसा 'रखना परता 
शतवर्षीय युद्धकी समाप्तिके बाद फ्रांस . देशमें मृतप्राय. सैन्य गे 
को अधिक उन्नति हुई, इससे राजाकी शाक्ते आर बढ़ गयी । 
सेनाका कमीका लोपं हो चुका था । युद्धके छिड़नेके पूनेहोसे मन्सब 
सैन्यसहायताके लिये रुपया दिया जाने लगा था । अब उन्हें अपनी जागे 
बदले सेना नहीं देनी पढ़ती थी। सेन्यश्ररिणयां यद्यपि नामको राजक हे 
पतियोंके अधान रहंती थी पर .वास्तवमें राजाके अधीन न थीं। तरि 
चेतन निश्चित नहीं रहते थे इस कारण वे अपने देशवासियों तथा क| 
दोनोंको लुरतेथे । युद्ध समाप्त होनेके पश्चात्‌ ये अनियमित सैन्यसमूह क 
लिये एक भयानक यमदूत से हो गये। लोग इन्हें फ्लेयर (खाल खाँचो. 
कहा करते थे क्योंकि ये कृषकोसे रुपया वसूल करनेके लिये उन्हे बड़ी कुई 
से भयंकर यातना देते«थे । संवत्‌ १२६६ ( सन्‌ १३३६ ३ )में र 
इस त्रासको दूर करनेके लिये एक उपाय निकाला ।; जनताके प्रतिति 
भी इसका समथन किया । इसके वाद यह नियम हो. गया हि! 
कोई मनुष्य बिना राजाकी आज्ञाके सैन्य एकत्र न करे । राजा ही सता 
नाम, सैनिकोंळी, संख्या तथा अस्त्र शास्त्रका व्योरा निश्चित करता | | 
संस्थाने यह भी नियम ,वनाया कि साभाकी रत्ताके लिग | 
. सेनाकी आवश्यकता हो उसके वेतनके लिये राजा टेल नामी कर ह 
यह विशेष अधिकार बहुत हानि-कारक हुआ क्योंकि इससे 
आधिकारमें सेना हो गयी और उसके बेतनके लिये वह | 
, सवदा कर संचित कर सकता था। इस करको समय समय 
बढ़ाया । वह आरलद्शीय राजांक समान प्रजाक : प्रति 
नियत किये हुए साधारण करोके भरोसे नहीं था। . . 
यदि फ़ांसका राजा अपने राज्यको संगठित करना चाहता १ 
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शतवर्षीय युद्ध । २४१ 


| उचित था कि वह अपने सामन्ताकी शाहि नष्ट करे क्योंकि उनमेंसे कितने 
| उसीक समान शक्तिशाली थे । पूर्वेमे लिख आये हैं किसेन्ट लुई तथा तेरहवीं 
: | शताब्दीके अन्य राजाओंकी कठोरता तथा कुटिल नीतिके कारण प्राचीन 
| बंशोंका नाश हो चुका था। परंतु उसने तथा उसके उत्तराधिकारियोंने अपने : 
| पुत्राकी भिन्न भिन्न प्रदेश प्रदान कर अ्रतिदवंद्वियोंके नूतन वंश उत्पन्न क्र 

| दिये । इस प्रकार मन्सबदारोके नये तथा शक्तिशाली वंश चलने लगे 

| जिनमें ओलियन्स, आंजू, वोरबोन तथा वगेण्डी सबसे शक्तिमान्‌ थे । 
| पहले चित्स आंग्लदेशियाको भगानेके वाद राजाके राज्य का.परिचय 
| मिक्षता है । उसीसे प्रकट होता है कि फ्रांसको मन्सबदारोसे स्वतन्त्र 
| करके एक शक्तिशाली राज्य बनःनेके लिये राज्यमें कितने संगठनकी 
| आवश्यकता था । सरदारोके आधिकार घटने प्रारंभ हो गये थे। उनको | 
| सिक्का बनाना, सेना रखना तथा कर लगाना मना था और राजाके न्यायाधी- 

| शोका आधिकार सारे राज्यपर कर दिया गया। परंतु फ्रांतको संगठित 

` | करनेका कार्य सप्तम चाल्सेके पुत्र ग्यारहवें लूईके हायसे पूरा हुआ। यह 

| बहुत हो विचक्षण तथा मायावी था । इसने संवत्‌ १९१८ से लेकर १५४० 
| (सन्‌ १४९१-१४८२ ई० ) पन्त राज्य किया । २ 


म 
2) 


. | पत्‌ १४६७-१४७७ ई० ) दोनो लुके सबसे भयानक मन्सबदार थे । 
जे 
ही बन्दै कर स गये थे उसीने वर्गएडीको अपने पुत्र 'फिजिपको देदियाँ।इस 
भु तिया हे कई अच्छे अच्छे वंशोंमें विवाह हो गये तथा दैवात कई ६ 
ला लिय स गर्यी ; इसलिये वगेन्डीके ड्यूकोंने अपने रा 
[र तिया कि कुछ समयके पश्चात्‌ फे, कामटे, लक्सेम्बर्ग, फलन, 
रे हि; आवन्ड न `तथा अन्य प्रदेश जिनसे आधुनिक हालेण्ड तथा वेल्जियम. 
सेक अग्र्डीके अधीन हो गये. | 
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बर्गन्डीका ड्यूक फिलिप ( संवत्‌ १४७६-१५२४, सन्‌ १४१७. 
| १४६७३० ) तथा उसका पुत्र चाल्से ( संवत्‌ १४२४-१४३४, | 


| आरहब लूईके एक शताब्दी पूर्व बभनी वंशका लोपं हो गया या सि अब | 
सवत्‌ १४२० (सन्‌ १३६३ ई०) में जिस राजा जॉनको आंग्ल देशीय | 


त्‌ सम्प | 
येकी. इतना. | 


२३२ पश्चिमी यूरोप 


अपने पिताकी शत्युके कुछ समय पहले चाल्सं फासके अन्य २ 
बदारोंको लुईके प्रतिकूल विद्रोह करनेके लिये मिलाता रहा। | 
| हनेके बाद उसने. अपना ध्यान दो ओर दौड़ाया। प्रथमत जो 
ं लारेनके विजयका संकल्प किया क्योंकि इस प्रदेशने उसके राज्यको देगा 
विभाजित कर रक्खा था जिससे झाञ्चे-काम्टेसे जक्सेम्बगे जानेमें से| 
कठिनता पडती थी। दूसरे वह अपने पृव॑जों द्वारा जीते हुए देशका राम 
| जमनी तथा श्रांसंक मध्य एक शाक्किशाली राज्य स्थापित करना चाहता! 
। चाल्सकी तृष्णासे न तो फ्रांसके राजाको और न जमैनीके सप्रभा 
र सहानुभूति था । अपने महत्त्वाकांची मन्सबदारको विदलित करने भि 
| लूइको अपनी प्रखर बुद्धिका पूरा प्रयोग करना पड़ा। जव उसने ट्रायरमे रावं | 
आकांक्षा को तो सम्राट्ने मा उसको राजा बनाना स्वीकार नहीं किया। स 
| साथ चाल्सँको एक ऐसी अपमानजनक हार खानी पड़ी जिसका उसे भरत 
भीन थी ॥ रस लोगोने उसके शत्रुकी सहायता की थी । इससे कुंद रसो 
देनेके हेतु उनपर आक्रमण किया पर दो स्मरणीय युद्धम परास्त हुन 

दूसरे वर्षे उसने नान्सी नगर लेनेका प्रयत्न किया। यह भी १ 
हुआ और वह मारा गया। उसकी सम्पत्तिकी उत्तराबिकारिणी ४ 
पुत्री भेरी हुई । उसने तत्काल सम्राट्के पुत्र मेक्स हे 
विवाह कर लिया । इस सम्बन्धसे लूई बहुत असन्तुष्ट हेमा | 
बरेन्डीकी डी तो उसके अधिकारमें आदी चुकी यी । गी 
सम्पत्ति लेनेकी मी वह आशा करता था । इस विवाद सम सम्बन्धके ९ 
का पता तब लगेगा जब हम पंचम चाल्स तथा उसके बिस्तृत 
का वृत्तान्त आरम्भ करेंगे । ८: 

अंपने प्रधान मन्सवदारोंकी शक्तिको रोकने तथा बेर | 
| अपने राज्यमें मिलानेके अतिरिक्त ११ वें. लूईने फ्रांसके | 
| ` और भी कितने ही कार्य किये । मध्य तथा दक्षिणी फ्रांसके | 
| 


३८ मृत्यु $ 


वद स्वयं उत्तराधिकारी बना। ये प्रदेश अपने स्वामियोकी 


ids | 
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शतवर्षाय युद्ध । ५ २४३ 


सम्बत्‌ १५४८ (सन्‌ १४८१०) में उन लुईके हाथ लगे । इसने उन सव मन्सब- 
दारोंका जिन्होंने वीर चाल्सके साथ इसके प्रतिकूल विद्रोह किया था। अनेक 
प्रकारसे अपमान किया । इसने आेकनके ड्यूकको बन्दी कर लिया 
तथा नीमसके विद्रोही ड्यूकको वेरहमीसे मार डाला । लूडके राजनीतिक 
उद्देश्य उत्तम थे, परन्तु उनके साधनके उपाय अति षृणित थे । ऐसा 
प्रतीत होता है कि उसको इस वातका वडा गवे था कि जिन दुष्टों तथा 
विश्वासघातियोंकों वह फ्रांस राज्यकी भलाईके लिये फंसा लेता था वह 
आप उन सबसे बढ़कर दुष्ट तथा विश्वासघाती था। 


शतवर्षी युद्धसे छुटकारा पानेपर फ्रान्स तथा आंग्ल दोनों देश 
पहलेसे कहीँ अधिक शक्तिशाली हो गये । दोनों देशोंमें मन्सबदाराकी 
शक्तिको नष्ट कर राजाने अपनेको उनके भयसे मुक्त कर लिया। राज- 
शक्कि दिन पर दिन बढ़ती जाती थी । व्यवसाय तथा बाणिज्यकी वृद्धि 
होनेस राजलक्ष्मी भी ससद्ध हो रही थी । इनसे इतना अधिक कर मिलता 
था कि राजा कानून तथा देशकी रक्षाके लिये प्रस्तुत सैन्य तथा कम्मेचारी 
रखते थे। अव उन्हें अपने मन्सबदारोंके अनिश्चित वचनोंके भरोसे 
नहीं रहना पड़ता था। सारांश यह है कि फ्रांस तथा आंग्ल दोनों देश 
स्वतन्त्र हो रहे थे । इनमें जातीयताका प्राहुमोव हो रहा था और राजाः 
के प्रति प्रेम, भक्ति तथा आज्ञाकारिताकी उत्पत्ति हो रही थी। हे 

ज्यों ज्यों राजा की शाक्किका बल बढ्ता जाता था त्यो त्यों 
घमेसस्था की दशामें भी परिवर्तन होता जाता था । इसके पहले जैसा कि हम लोग 
देख चुके हैं यह केवल एक धमेसंस्था ही न थी, परन्तु संवेव्यापी 
साम्राज्यकी भांति बहुत कुछ शासनका मी प्रबन्ध करती थी । इतेकारणोंसे 
अंच्छा होगा कि हम लोग प्रथम एडवडे तथा फिलिपके समयसे लेकर 

शताब्दीके प्रारम्भ काल तक घमेसस्थाके ३३ 

भालोचना करें?  : RE 62202 


|] 1.2" 
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अध्याय २० 


पोप तथा राज्य-परिषद्‌ | 


कैद घ्य युगम घमेसंस्था तथा उसके. अध्यत्तोंने शासना 
का जो अधिकार अपने हाथमे ले रक्खा था उस्न 
$०७५४ कारणा यह था कि उस समयमें कोई भी रा इ 
शक्तिशाली तथा योग्य नहीं था जिसकी गजा बदु 
सम्पन्न तथा राजभक्क हो। जब तक मन्सवदाराोंके कारण दा 
अराजकता वत्तेमान थी तब तक तो धमेसंस्था वाले शान्ति स्थापन ग 
न्यायपरायण हो, दीनोंकी रक्षा तथा शिक्षाकी उन्नति कर १ 
समयक अयोग्य तथा उद्दरड राजाओंकी अयोग्यताकी ई 
कुरते रहे। अब आधुनिक राज्यकी उत्पत्तिसे विशेष कठिनाइयां स 
स्थित होने लगी । प्राचीन समयमें पादरी लोग जिस अधिकारक्ष ? 
भोग कर चुके थे उस अधिकारको वे अब भी अपने हायमें रखना शी 
थे क्योंकि उन्हें विश्‍वास था कि यह अधिकार वास्तवमें उग्र! | 
इधर जब नरेरोंने देखा कि हम अपनी प्रजाका शासन तथा रक्षा इ 
॥ योग्य हो गये हे तो वह पादरियों तथा धमोध्यक्ष पोपके हसते 
i प्रतिरोध करने लगे । अब साधारण लोग भी अच्छे शिक्षित होने बो! 
इस कारण शासनके लिये राजाको पाद्रियोंफे भरोसे नहीं रहता £ 
था। उनके अधिकार राजाकी आंखमें गड़ने लगे क्योंकि इस र 
उनकी अवस्था अन्य. प्रजासे पृथक्‌ हो गयी थी और | 


दोनेक 


घन. होने कारण वे लोग राजाके [लग्र भी शाकास्थल हे | | 
| ये । ऐसी दशामें यह आवश्यके हो गया कि राजा तथां 00 
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पोप तथा राज्य-परिषद्‌ | २२ 


सम्बन्धका निर्णय कर दिया जाय । इस समस्याको सारा यूरोप चौदहवीं 
शताब्दीसे सुनफा रहा था तो भी वह संफल नहीं हुआ था । 

राजाके प्रतिकूल अपने स्वत्वकी रक्षा करनेमें जो कठिनाइ घमाध्यन्षो- 
को उठानी पढी थी उसका ठाक ठोक पता उस कलह-तरत्तांतसे चलता है 
जो सेन्ट लुईके पौत्र फिलिप तथा अष्टम वोनीफेसके वीच हुआ था । यह 
मनुष्य असीम उत्साही था आर बृद्धावस्थामें सम्बत्‌ १३५१ में ( सन्‌ 
१२३४ ई० ) पोप पदपर आया। प्रथम कलहका प्रारम्भ यों हुआ । 
आंगल्‌ तथा फ्रांस दोनीक राजा साधारण प्रजाकी भांति घमोध्यक्षांपर भी 
कर लगाते थे। यह स्वाभाविक था [कि यहूदियों, नगरनिवासियां तथा मन्सब- 
दारास यथाशाक्ति धन संचित कर चुकनेपर राजा अपना ध्यान पादरियोकी 
समृद्ध सम्पत्तिकी ओर भी डालता यद्यपि पादरियोंका कहना था कि उनकी 
सम्पत्ति देवापेण थी और उसका राजाके अधिकारसे कोई मतलब नहीं 
था। प्रथम एडवडेने संवत्‌ ५३४३ में ( सन्‌ १२६६ ई० ) पादरियासे 
उनकी निजी सम्पत्तिका पांचवां अंश कररूपमें मांगा । फिलिपने पादरियों 


तथा साधारण. प्रजाक़े धनका शतांश और पुनः पचासवां अश करः 
में लिया । 


बोनाफेसन सम्वत्‌ १३१३- में ( सन्‌ १२६६ ) इस न्याययुक्त 

प्रथाका अप्रने “ क्लेरिप्तिस लेइकस ”” नामी घाषणापत्रमें विरोध किया । 

उसमें उसने कहा था कि साधारण जन पादरियोके सबद प्रतिरोधी रहे 

और घमेसंस्थाओपर कर लगाकर राजा भी वही विरोध प्रकट कर 

रहा है। कदाचित्‌ उसको इस बातझा ध्यान नहीं है कि पादरी तमा 

उसकी सम्पत्तिपर उसका कुछ भी अधिकार नहीं दै । इस कारण उसने 

` समस्ते पाद्री तथा पुरोहितांको मना कर दिया कि उसकी आश बिना 

किसी मो वह्दानेसे या किसी प्रकारसे भी वे. लोग राजाको कुछ भी कर 5 

' दें। उसने यह भी उद्घोबित किया किजो राजा या. युबराज घेः 
| संस्थापर कर लगावेगा वद्द पदच्युत कर दिया जावेगा । 
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“२४६ पश्चिमी यूराप । 


इधर तो पोपने यह घोषणा कर पादरियोंको कर देनेसे रात. 
उधर फिलिपन अपने देशस सोने तथा चांदाका भेजना एकदम इन. 
दिया | इसका परिणाम यह हुआ कि पापकी प्रधान आमदनी छ|. 
गयी क्योंकि फ्रांसकी धर्मसंस्था रामको कुछ भी नहीं भेज सक्ती 
अन्तमं पोपको अपना हठ छोडना पड़ा । दूसरे वषे उसने ; 
किया कि उसका तात्पये यह नही था कि पादरी लोग अपना ३ 
मोमिक कर ओर राजाके ऋण भी न दूँ । | 

सम्वत्‌ १३५७ में (सन्‌ १३०० ई० ) रोममें एक बढ़ा १ 
उत्सव मनाय गया। इसमें बोर्नाफेसने पश्चिमीय यूरोपके समस्त धर्माध 


था । इतना असुविधा होनेपर भी जो प्रतिष्ठा इस समय पोपकी झै ॥ 
कभी भी नहीं हुई था। उस समय विदित होता था कि परिचिमीयगू 
का प्रधान आधिपति वही है। लोगांका विचार है कि उस समय पू 
भिन्न भिन्न प्रान्तोसे लगभग २० लाख मनुष्य रोममें एकत्र हुए। 
वहां इतनी अधिक भाइ हुई कि सड़कोके चौड़ा कर देनेपर भी कितो 
द्वकर हा भर गेय । पोपके कोषमें इतना अधिक घन बहा चह | 
रहा था कि दो मनुष्य केवल महात्मा पोटरक समाधिपर चढी है 
पूजाको फावड़ेसि बटोर रहे थे । 

पर वोनीफेसको शीघ्रो विदित हो गया कि चाहे ईसाई संसार 
प्रधान माने भी पर कोई राष्ट्र उसे अपना शासक नहीं मागेगा। 
फिलिपेन फ्लैएडसँके काउंटको बन्दा कर लिया था तो पोपने उपे 
एक उद्धत दूत भजकर कइलाया था कि वह काउंटको छोड़े ९! सोत | 

फिलिपने विगडकर कहा कि दूत की इतनी कठोर भाषा रा 
और उसके अपने किसी वकीलको पोपके पास भेजकर काग 
दूतको तनज़्जुल कर दिया घाय और दंड भी दिया जाय! | 
के सलाहकार कुछ बकाल लोंग थे और फ़ांसके ब | 


पोप तथा राज्य-परिषद्‌ । २४७ 
| द हां थे। उन लोगेंनि रोमन शासनप्रणालीका खूब अध्ययन किया था 
| और वे सब रोमन राजाओंके अनियन्त्रित अधिकारको बहुत अच्छा 
| समभते थे । उनके विचारमें राजा सबसे प्रधान था अतः वे लोग 
| राजांस सर्वदा कह'करते थे कि आप पोपको उसके उद्धत व्यवहारके लिये 
|| डाचत दंड दाय । पोपके प्रतिकूल किसी भी काररवाई करनेके प्रथम 
ह| फिलिपने अपनी नागरिक प्रजा महाजनों तथा पादरियोके प्रतिनिधियोंको 
निमन्त्रित किया ' यह प्रतिनिधि-संस्था फिलिपके एक वकीलसे सब 
| कथा सुनकर राजाकी .सहायताके लिये कटिबद्ध हो गयी । 

` फिलिपको सबसे वड़ा मंत्री नोगारट था। .उसने पोपका सामना 
| करनेका वोड़ा उठाया । उसने इरलीमें कुछ सैन्य एकत्रित कर बोनीफेस- 
| पर आक्रमण किया । उस समय वह अनागनीमें था । वहांपर उसके 
| पूव अधिकारयोंने फ्रेडरिक वारबरोसा तथा द्वितीय फ्रेडरिककों पदच्युत 
*| किया था । इस समय वोनीफेस घोषित कराना चाहता था कि 
| फ्रांसका राजा इसाई धर्मसंस्थासे निकाल दिया गया है। ठोक उसी समय 
| नागेरठ पोपके प्रासादमें अपने सैनिकों सहित घुस गया और उस वृद्ध तथा 
॥ अभिमानी पापका निरादर करने लगा । नगरवासियोंने नागरको दूसरे ही 
* दिन वहांस चले जानेके लिये वाधित किया पर बोनोफसका हौसला इट 
| गया था इसस वह शीघ्र हौ मर गया। 


। | फिलिपकी इच्छा अब पोपसे विवाद करनेकी नहीं था! सवत 

॥ १३६२ (सन्‌ १३०५ ई० ) ये उसने बोडके आकँविशपको इस शर्तेपर 
| पोप बनलेमें सहायता दी कि वह अपनी राजधानी आंसमे रखे । चै पोपने 
| समस्त कार्डिनलोंको ( घम्भेसंस्थाके एक प्रकारके उच्च पदाधिकारेयोंको. ) 
र लियनमें निमन्त्रित किया और पंचम क्लेमरटके  नामसे यु 
| एदपर आरूढ़ हुआ। जबतक वह धमाध्यक्ष त वह फांसभ ही 
| हा और एक अबेसे दुसरे अबेमें अमण करता रहा! फिलिपकी आशादार 
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२४८ . पश्चिमी यूरोप 1. 


अपनी इच्छाके प्रार्तकूल उसने स्वर्गीय बोनीफेसपर एक प्रकारा ॥ 
चलाया । राजाके वकीलॉने बार्नफेसकी अनेक प्रकारको $| 
कीं । उसके अधिकांश आज्ञापत्र तोड़ दिये गये और नित 
उसके विरुद्ध आचरण किया था वे विसुक् कर दिये गये। रान्न 
करनेके लिये पोपने टेम्झर नामक मठवावियोपर अभियोग चलाग। || 
संस्था तोड दा गई ऑर राजाकी आभेलाषाके अनुरूप उसकी सम्पति? 
में मिला ली गयी । पोपके राज्यमें रहनेस राजाको विशेष तापत 
संम्वत्‌ १३७१ ( सन्‌ १३१४ ई० ) में क्ञेमरटका सत्यु हुई। ॥: 
उत्तराधिकारीने अपना निवास उस समयके फ्रांस राज्यकी सौमाड़े॥ 
अविग्नान नगरमें रक्खा । वहांपर उन्होंने एक विस्तृत प्रासाद 
उसमे साठ वर्ष पर्यन्त कई पोप बढे समाराहके साथ रहे । 


समयको “बैबलानियन कारावास ” ` कहते हैं । इतने सकत 
पोप रामसे निर्वासित रहा । इस समयमें धर्मसंस्थाढी बढी | 
हुई। इस समयके पोप अच्छे तथा परिश्रमी थे पर सवके सब छ 
देशीय थे इससे लोगोंको इस वातका सन्दे होता था कि ये रपरे ए 


आधिपत्यमें ईं । इस सन्देह तथा विलासप्रियताके कारण उप 
राज्योमें अपमान होने लगा । 


जब पोप रोममें रहते थे तो उन्हे इटलीकी सम्पत्तिसे इ ९ | 
जाया करता था । “अविग्ननमें रहनेसे उनको इसक१! भरणि | 
मिलना बन्द हो गया । इस कमीका कर बढाकर पूरा का 
क्योंकि'इधर शानदार पोपदर्वारका व्यय भी बढ़ गया था। उ री 
दन्य एकत्र करनेका जो उपाय रचा उससे उनका आर भी अगि |. 
इन उपायां पोपके दरवारियोंकों समस्त यूरोपीय म्मा । | 
करना, चमादान, विशपोंकी नियाक्क तथा अभियोगे ° | 
लिये अधिक शुल्क रखना. सबसे बृणित ये । “~ 


पोप तथा राज्य-परिपद्‌ । २४३ 


| धमेसंस्थाके पदोंपर रहनेवाले बहुतसे विशप और एबट आदि अधिका- 
फ रियोकी आवश्यकतास कहीं अधिक आय थी। अपनी आमदनो बढानेके 
| लिय पोप इन पदोंमेंस जितनी अधिक हो सके अपन अधिकारमें लाना 
$| चाहता था । उसने रिक्त पदोंपर पुनर्नियुक्षि करनेका अधिकार अपने 
| हाथमें रक्खा था । वह लोगोंको घमेसस्थाम स्थान खाली होनेपर 
| अधिकारी वना देनेका प्रलोभन देकर अपना अथै सिद्ध करने लगा। 
| जिन लोगोंकी नियुक्ति इस प्रकार होती थी वे लोग `' प्रोवाइजर ” कहाते 
| थे और ये लोग बढ़े वदनाम थे । इनमें से कितने ता परदेशी होते 
| थ । लोगोंको यही सन्देह होता था कि इनकी नियुक्ति केवल करके लिये 
क) हुई है । ये घमपदके योग्य हैं या नहीं इसका विचार नहीं किया गया हे । 
| पोपके लगाए करोंका आंगूल देशमें बड़ा प्रतिरोध किया गया। ' 
३४ क्योंकि फ्रांस तथा आंगल देशसे युद्ध हो रहा था ओर पोप अंसका 
प पक्षपाती था। ( सन्‌ १३५२ ई० ) सम्बत्‌ १४०६ में पार्लमन्टने एक 
ह ह गियम बनाया । ईसके अनुसार पोपके नियुक्त किये हुए सम्पूण घमो- 
4 घिकारी राजद्रोह! समझे गये । जो कोइ चाहे इन्हें दण्ड दे सकता था 


र ग क्योकि राजा तथा राज्यके विरोधी होनेसे इनकी रक्षाका कोई उपाय नहीं 
था। ऐसे ऐसे नियमोंसे कोई लाम न हुआ और पोप स्वेच्छानुसार 
' | अषिकारपद्‌ प्रदान कर अपनी तथा अपने द्रबारियोंको भलाई करता रहा। 
अक्सि न किसी वहानेसे आंग्ल देशका द्रव्य आविग्न तक पहुंच ह 
क {जाता था। राजा इसे नहीं रोक सका । ( सन्‌ १३७६३० ) सम्वत 
4३४३३ में पाउँभेणटने अनुसन्धान किया तो प्रकट हुआ कि जो कर राजा 
को दिये जाते थे उनसे पांचयुना अधिक कर पोपको दिये जाते थे ।” 

| पोपञ्तथा रामन घमैसस्थाकी कही आलाचेना करनेवालोंमें आक्सफड - 
हर पम्मोपदेशक जान विक्लिफ सवेश्रष्ट था। वह ( सन्‌ १३२३. ) 
बीर सत्‌ १२७७ पैदा हुआ था पर उसकी प्रसिद्धि (सन्‌१३६६६०) 


। 
) 
र) 
६ 


२५० पश्चिमी यूरोप । 


मंगा जो कि पोपका सामन्त दोनेपर राजा जानने देनेका बचन दि 


पालामरेटने उत्तर दिया कि विना अनुमति लिये प्रजाको इष ७ 
बन्धनम डालेनका जानको कोई अधिकार नहीं था। विक्विफके पोप म 
करनेका समय यहे प्रारंभ होता दै। उसने सिद्ध करना चाहा कित म 
जानके मध्य जो सुलह हुई था बह न्याययुक्त न.थी । उसेन ह ; 
शिक्षा देनी आरंभ की कि यदि धमसस्थाकी सम्पत्तिका त 
हो तो राजा उसे जब्त कर सकता हे ओर बाइविलढे ४ 
काम करनेके अतिरिक्त पोपको ओर किसी बातका अधिकार ह 
दश वर्षके वाद पोपने विक्लिफके प्रतिकूल घोषणा निकाली। #| 


पूजापर आक्षेप करने लगा। वह रूपान्तरी भावके * सिद्धा|; 
खण्डन करन लगा । 


नहीं करता था। उसने “उपदेशकों” की एक संस्था स्थापि! 
इनका काम घूम घूम कर परोपकार करके अपने उदाहरणे गे 
तथा मंहन्तोंका सुधारना था । | 
अपने प्रयत्नकी सफलताक लिये उसने “बाइबिल” कां ब 
'आँगूल साषामें कराया । उसने आंगलभ,षामें अनेक भगो]. 
उपदेशपूण पुस्तिकाए खिली । - आंग्लभाषामें गद्यका वही जम] 
लोगोंका कहना हैं कि उसके “अति रम्य करुणा रस” 


लालित व्यंग्योक्तिसे तथा छोटे छोटे और ओजस्वी वाक्योंगे ” ॥ | 


हिन 


#Transubstantiation or change-एy १५ । | 
पदायमं बदल, जाना । इसाई साहित्यमें यूकारिस्ट या १.) 
विधिम रोका ईसाके शरीर और शराबका उनके रुचिरके स है] 
जानका सिद्धान्त ' रूपान्तरी भाव ? का सिद्धान्त कदा जाता ४ : 
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| रसच भाषाके दोष उत्तमता छिप जाते हैं। यपि उस समय आंग्ल 
| ना अपरिपक्व दशामे थी फिर भी विङ्किफ्षकी रचनाको आज 
भी पढ़ते समय हम लोग सुक्तकंठसे उसकी प्रशंसा किये विना नहीं 
. | रह सकते । उसके अनुयायी लोलाडे कहाते थे। उसके सिद्धान्त पीछेसे' 

| ओपन एयर प्रीचसे, ( खुली इवामें प्रचारको ) द्वारा खूब फैले । लुथरने. 
भी फिर इन्हीं सिद्धान्तोंकी अपनाया । 


विक्लिफ तथा उसके “सरल उपदेशकों” पर यह अभियोग 
| लगाया गया कि जिस असन्तोष तथा अराजकताके कारण कृषक- 
| युद्ध आरंभ हुआ था उसको उभाडने वाले येही लोग हें। चाहे । 
त] यह अभियोग सच्चा थां या झूठा पर इसका परिणाम यह हुआ कि 

उसके कितने अमीर साथी उसका साय छोकेकर चले गये। पर इससे तथा 
| ॥ घमेग्रेस्थाकी ओरसे प्राप्त परिवादसे भी उसे विशेष क्षाति नहीं हुई । उसन. 

| (सन्‌ १३८४ ई०) संवत्‌ १४४१ में शान्तिपूवक देह खागा ।, 
| उसको सृत्युके उपरान्त उसके साथियोंपर अभियोग चलाया गया जिसका 
॥ परिणाम यह हुआ कि सबके सब ढीले हो गये । पर उसळे सिद्धान्तोका 
| अचार वोहेमियांम दूसरे उत्साद्दी सुधारक जान इसने बढ़े उत्साहसे किया 1 
के उसने घर्मसंस्थाको भी बहुत तंग किया । विक्लिफ उन सुधारकान मंथन 
दश है जिन लोगोने पोपकी प्रधानता तथा रोमकी घमैसस्याके व्यवहारोका 
[| खडन किया । इन्दींका खंडन डेढ सौ वर्ष वाद लूथरने मध्य युगकी 
| पमेसस्थाके प्रतिकूल अपने प्रबल आन्दोलनमेकिय। 
| (सन्‌ १३७३ ई० ) सम्वत्‌ १४३४ में नवां अगरी पुनः 2405 | 
| आया।” पोप लोग सत्तर वर्ष पर्यन्त निवोसित रहे थे और इस ब Gr 
| ए बहुत सो बातें हुई थी जिनसे पोपके अधिकार तथा अब 
1 ॥ हुई थी पर अविझान रहनेसे पोपकी जो इछ अप्रतिषठ हुई दह उसके 
रोम लैटनेके वादकी आपत्तियोके सामने कुछ भी नहीं है। . 
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राम आनेके दूसरे वर्ष _ म्रंगराकी सत्यु हुईं । लोग | ; 
प्रधान नियुक्त करनेके लिये एकत्रित हुए । इनमेंस अधिकतर फांस | 
निवासी थे । उन लोगोंने देखा कि रोमकी दशा अति शोचनीय ह |. 
रही है। उसकी अवनत दशा देखकर और अविग्नानकी सुखसम्प, | 
मनोमोहक विलासोंको याद कर उन्हें दुःख होने लगा । इससे इन लोगे | 
ऐसा पोप: चुनना चाहा जो पुनः फ्रांस चले । यहां तो यह प्रवन्ध हो रहा य |. 
उधर रोमकी प्रजा धर्मसभाभवनके# बाहर चिल्लाकर कह रही थी ह | 
पोप पद पर या तो रोमवासी या इटली निवासी ही नियुक्त किया जाय | | 


गया और यह आशा की गयी कि वह कार्डिनलोंकी इच्छाके अनुकूत | 
काये करेगा । | 
नये पोपन शीघ्रही प्रकट कर दिया कि उसका अविग्नान जानेद् | 


और वह झविग्नान चला गया और वहांही उसने अपना दबौर स्थापित | 
किया । अबेन इन वातेसिं तनिक भी न घवराया और उसने अद्वाईस नये :| 
घर्मसद्स्य बना लिये । | 

इस द्विविध चुनावसे जो घमेसंस्थामें कलह आरंभ हुआ वह चालीस | 
वषेतक चलता रहा। इससे पोपके अधिकारका चारों ओरसे विरोषं | | 
होने लगा। पहली शताब्दियोसिं पोपके अनेक विरोधी होते थे जिनको 


राजा लोर नियुक्त करते थे। परन्तु असल पोप कौन था? इसकी | 
FR 
ॐ कानुक्लेवके नाससे झुकारर जाता है । | 
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अगढा न या । पर इस समय यूरोप चक्करमे पड़ गया था। 
नेके अनुसार अबेनकी नियुक्ति वलपूर्वक कराई गयी थी. 
| हव न्यायसम्मत न थी | इसका। नेशय करना वढा कठिन 
| „/। इस कारण किसीको भी निश्चय नही. था छक अतिद्वन्द्दी पोपॉमेसे 
द्मा पाटरका वास्तविक उत्तराधिकारा कौन है ? अव धमेसदस्योकी दो 
लाएं (170 colleges of cardinals) थीं। इनकी स्थिति पोपके 
| ज्ञवके अधिकारपर निर्भर था। स्वभावतः इट लाने अबनको पोप पढ्पर 
| आशन किया । फूस क्लमेण्ठकी आज्ञा मानता था। फूंस और 
| शंगल देशमे विरोध था इसलिये आंगूल देशने अवेनक्रा समथेन किया । | 
| देका आंगूल देशसे विरोध था इसलिए उसने क्लेमेण्टका समथन 
ब्रा 
| इन दोनोमस ग्रत्येकका अधिकार वरावर था। दोनों इसामर्साहके 
शेत्रिधि वनत थे ओर धमसंस्थाके सम्पूण अधिकारोंका उपयोग करना 
(इसथे। व दोनों एक दुसरेकी निन्दा करत थे,ओर एक दूसरेको 
||ह देनेका प्रयत्न करते थे $ यह कलह पोपसे लेकर साधारण 
| प तथा एवट तकमें वतमान था। प्रत्येक स्थानमें प्रतिवादी धर्माधि- 
| श॑ पदरा दानां पोपाकी ओरसे नियुक्त थे! इससे धमेसंस्यामें विद्रोह . 
र होने लगा । इससे पादरियोंकी त॑माम बुराई प्रत्यक्ष होने लगी 
| शविक्लिफ तथा उसके शिष्योंकी बतलायी हुई बुराइयेंका समालोचना 
| खुला मौका मिल गया । घमैसस्थाकी दशा वढी शोचनीय _ 
|| इ विषयकी चारों ओर नाना प्रकारकी चचा होने लगी | अब 
|स इन बुराइयोके सुधारकी दी नहीं परन्तु पोप पदके-अघि 
५ 'दशधनको चिन्ता भी होने लगा । इस आनिश्वित चालीस वर्षके 

प लोगोंकी मानसिक दशामें वड़ा परिवर्तन हाने लया और सोलहवी 

घमेकान्तिको भूमिका तय्यार हो गयी । | 
[आके पोपों तथा सदस्याने आपसमें संविधान कर इस 


प 
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हल करना चाहा । जनतामें यह प्रश्‍न उठा कि 
नकला ऐसी होनी "चाहिये जो पोपसे भी उच्च हो। ह | 
एक ऐसा सोमेति नहीं स्थापित की जा सकती जिसमें समस्त इसा 
घर्मके प्रतिनिधि दों और वह ईसाकी पवित्रात्मासे संचालित होकर पोपके | | 
कार्योपर भी विचार करे १ पूर्वीय रोमन साम्राज्ये ऐसी कै समा | 
समय समय पर हुई थी । ऐसा सभा सबसे प्रथम कान्स्टण्टाइनक समयम | 
निकीयामें हुई थी । इन लागान घमसंस्थाकी शिक्षाका प्रवन्ध किया 


॥ 
था तथा सर्वसाधारण और पादरियीके लिये नियम बनाये थे। । | 
| 
| 


भि 
“| 
शः 
a 
र्ग 


पर इसका कुछ भी परिणाम न हुआ । 3 


(सन्‌० १३८१ ई०) सम्वत्‌ १४३९ मै पेरिसके विद्यापीठने ण] 
सबैसाघारण सभाके लिये प्रस्ताव किया जो प्रति स्पद्धी पोपोके अधिकारों | 
का निर्णय कर इसाई घमेपर. पुनः एक मुख्य नेताकी नियुक्ति को! ५ 
इससे प्रश्‍न उठा कि समा पोपस उच्च है या नहीं? जिनका मत था दि 
यह समा उच्च है उनका कहना था कि समस्त घमोवलम्बियेनि ही घमः | 
सदस्यॉको पोपके चुननेका अधिकार दिया दै और जव इनलोगोने धै 
पोप पदको नीचे गिरा दिया तो उनका हस्तक्षेप करना भी आवश्यक है और | 
पवित्र आत्मासे प्रेरित धमोवलम्बियोंकी सर्वसाधारण महा सभा मदला | 
पीठरके उत्तराधिकारी पोपसे कही श्रेष्ठ दै । कुछलोग इस मतका क 
प्रतिवाद करते थे । इनलोगोंका मत.था कि पोपको सीधे 
अधिकार मिले दै । यद्यापि किसी समयमै इसने कुछ आ सम 
को दे दिया था तयापि इसका अधिकार सदासे श्रष्ठतम रदद दे । कोई गै 
सभा जो पोपकी अनुमतिके प्रतिकूल हागा सवेसांधारण समा नहीं कह 
जा सकती क्योंकि रोमके विशप अथवा घमसस्थाकी आज्ञा विना कोई मी > | 
समस्त 4मावलम्बियोंकी नहीं हो सकती । पोपके अधिकारके संर 
“यह मा कहना था किं प्रधान न्यायकतो पोप ही है । वह दिता ज या मू 
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| | हू पोपके नियमोर्म उलट फर भी कर सकता दै । वह दूसरोका फैसला कर 
| ता है पर उसके कार्योपर कोई विचार भी नही कर सकता | 

। बहुत दिनों पयेन्त दोनों संस्थावालामे इसी प्रकार बहुत विवाद और 
॥ बक संविधान होता रहा । अन्तको (सन्‌ १४०६३०) सम्वत्‌ १४६६ में 
| (या नगरमे एक सभा इस कलको शान्त करनेके लिये बैठी । बहुतसे 
| स्त निसन्त्रणपत्रक उत्तरमें आये और बहुतसे राजाने 
| पतित होकर वढे उत्साहसे कार्य किया पर इनके कायम उतावलापन 
| हा नासममी थः । इन लोगोने वारहवें भरगरी जिसकी नियुक्ति रोममें 
| [न्‌ १४०६ ई०)सम्वत्‌ १४६३ में हुई थी और आविरनानके पोप तेरह 
| ऐेडिक्टको जिसकी नियुक्ति ( सन्‌ १३७४ इई० ) सम्वत्‌: १४५१ 
| गहू थी पीसामें निमन्त्रित किया । ये दोनों उपस्थित 
| ३हुए । लोगोंने इनपर धृष्टताका दोष लगाकर पोपपद्से च्युत 
शन्नदिया। नया पोप चुना गया । एक वर्ष बाद इसकी सत्यु हुई । 
स+ पाद तेइसवां जान पोप हुआ । अपनी युवावस्थामें वह 
तथा भाग्यशाली सैनिक था । जानकी नियाक्क केवल उसके 
| के कारण हुई थी, नेपिल्सके राजाकी आन्तरिक अभिलाषा 
| ऐपर अधिकार कर लेनेकी थो । ऐसी अवस्थामें पोपकी सम्पत्तिकी 
| पष तिये किसी ऐसे हो मनुष्यकी आवश्यकता थी । बहिष्कृत 
| |तं पोपोमेसे किसीने भी इस सभाकी आज्ञा न मानी । ये दोनों 
[नै कुच अधिकारका उपभोग अवश्य हा करते थे और कुछ न कुछ 
1 पेय ने सहायक भी थे। इससे पासाकी सभासे कलह तो शान्त न 
| शप्रयुत तीसरा ` पोप.भी खडा हो गया: जो ईसाई धके" प्रधान" 
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| पैसाकी सभाका कुछ फल न दुआ। इससे ईसाई धमावलम्बियाऊी 
हरी समा करणी पढी । उस समय सम्राट्‌ सिगिस्मण्डका बहुत प्रभाव 
\ प । इस कारण तेइसव जानको अपनी इच्छाके प्रतिकूल मानना पढ़ा 


| 
॥| 


| इह बहुत विख्यात हे । यह सभा तीन वर्ष तक होती रही। 
| हने समस्त यूरोपमें नया उत्साह पदा कर दिया था । इसमें पोप ओर 
| जाट अतिरिक्त तेइस कार्डिनल, तैंतीस आकेविशप तथा विशप, एक 
| व ब्यूक तथा अल आर सेकडो साधारण जन उपस्थित थे। 
समाके सामने तीन बड़े महत्त्वके कार्य उपास्थित थे | ( १ ) वर्तमान 
| बहा दूर करना जिसमें वर्तमान तीनों पोपोंको निकालकर . 
बसस्थाक लिये एड सवमान्य प्रधानका चुनना सम्मिलित था! (२) 
गलिकताको मिटाना क्योंकि वोहीमियाका जान हस जो अपने कालका 
| प्रमाणिक विद्वान्‌ तथा प्रससद्ध सुधारक था धम्मसंस्थाको क्षति पहुंच 
पया ( ३) वसेधस्थामै पोपसे लकर. साधारण अधिकारी तकका 
| पारण सुधार करना । | 
॥ (९) सभाके हाथमें सबसे भारी काम चिरकालके विद्वेषका शमन करना 
| अन्टेन्समे तेइसवां जॉन वड़ा बेचैन था । उसको भय था कि पद्‌-` 
| लिये वाध्य किये जानेके अतिरिक्त मेरे सन्देहजनक अतोतके 
| जांच पड़ताल भी की जांयगी। अपने कार्डिनलोको अकेला 
भर वह चैत्र . [ माचे ] मास में वेष बदल कर कान्स्टेन्ससे 
1 उसके भाग जानेसे सभाको भी भय था कि कही पोप 
4 राक्किके बाहर होकर सभा तोड़नेका प्रयासः न; कर, इसपर 
| ४७२ के ( ४ अप्रेल सन्‌ १४१५ ई० ) २४ चैत्रको 
गे एक घोषणापत्र निकाला जिसमें उसने अपने अधिकारको 
बै वतलाया । उसने घोषित किया कि सर्वसाधारणकी सभा- 
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को सीधे ईसामसाहसे अधिकार मिला है । इससे प्रत्येक मनुष्य शै!| 
पोप भी उसका अधिकार न माननेस दंडका भागी होगा । । 
_ ज्ञानके ऊपर अनेक दोषारोपण किये गय और ४ उसे नियमपर ह 
बहिष्कृत किया गया । उसने सभाका विरोध किया पर उसे विशेष सहायता | १ 
न मिली । इस कारण अन्तमें उसने अपनेको बिना किसी शतके सम इ 
के हाथ समर्पण कर दिया । रोमन पोप बारहवें भ्रेगरीने जुलाई(सावन) माझे | 7 
स्वये पद त्याग किया । तीसरे पोप तेरहवें बेनिंडिक्टने पदत्याग ले 
स्पष्ट इनकार किया । उसके समथेक केबल स्पेननिवासी थे। सभाने |. 
लोगाको वनेडिक्टका साथ छोइनेको बाधित किया और कहा कि अपना ह| 1 
कान्स्टेन्समें भेजो । तदनुसार सम्बत्‌ १४७४ के । जुलाई सन्‌१४१७) सा | 
बेनिडिक्ट पदच्युत किया गया और दूसरे वर्ष नये पोप पञ्चम मार्टिख| | 
कार्तैकम- नियुक्ति हुई । इस प्रकार इस प्राचीन कलहका अन्त हुआ । | 
प्रथम वर्ष कांन्स्टेन्सकी महासभा कलहशान्ति तथा नास्तिङताई |! 

` दमनका उद्योग करती रही । विक्लिफ्रकी मृत्युके थोडे ही दिन बा 
राजा द्वितीय रिचर्डका विवाह बोहीमियाकी राजकेमारीसे हुआ। स| 
सम्बन्धसे अँरल देश तथा बोहीमिया को परस्पर मिलनेका अक 1 
प्राप्त हु । वोह्ामियामें भी कुछ ऐसे लोग थे जो धमेसंस्थाका इ) । 
चाहते थे। इस सम्मेलनसे आंग्ल देशीय सुधारकार्यपर' बोहीमि | | 
वासियोकी भी दाष्टि पढ़ी ।वि पहलेंस ही चचे के सुधार पर» |) 
लगाये हुए थे। इनमें सबंस अधिक विख्यात जान हस था। इसका जन || 
१४२६ (सन्‌ १३६६ ३०) में हुआ था । इसे बोहीमियन जातिकी र 
और सुधारके प्रति विशेष उत्साह था, इन कारणॉसे प्रेग विद्यापीठ ६ || 
बड़ी प्रतिष्ठा थी और उससे इसका वडा सम्बन्ध था । ° 
इसका सिद्धान्त था - कि ईसाइयोंको उन लोगोंकी आश्ञा पार्क | 
करनी चाहये जो संसारमे पाप कर रहे हैं और स्वयं स्वगे पानेकी ” | 
नहीं रखते । इस विचारका घमंसंस्थावालोने घोर अतिवाद | 
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| | कक्ष कहना था कि इससे शाल्ति तथा अधिकार नई रह सकता 
| दे कहनाक अनुसार किसी नियुक्त अधिकारीके अधिकारको 
| क्षक्षेण इस कारणसे नहीं मानते कि वह योग्य है वरन इस कारण 


हुनी थी । 

ज्ञान इसकी पूण विश्वास था कि वह अपने मन्तव्यको सत्यताका 
| खरारे सदस्योको भलीमाति विश्वास करादगा । इससे बह कान्स्टेन्स 
| छवा, उसको सम्राट्‌ सिंगिसमरडने अभयपत्र दिया जिसमें लिखा था 


पा जिस समय इच्छा हो कान्स्टेन्प छोड कर कही मी जा सके । 
एके होते हुए भी वह सम्वत्‌ २४७१ (दिसम्बर सन्‌ १४।४ ३०) के 
पं बन्दी करालिया गया । उसके साथ जो व्यवहार किया गया उससे 


| गा कत थे । अपने अभयपत्रके प्रतिकूल व्यवहारको न सहकर सम्ाद 
| षे प्रतिवाद किया पर समाने स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि नास्तिकताके 
| योगी को दिय अभयवचन का पालन आवश्यक नहीं माना जा सकता । 
तक लोग राजाके अधिकारके बाहर हें । समाने यहं भी कहा कि 
रसिक घमके प्रातिकूल किसा भी वचनका पालने नहीं किया जायगा । 
कारणासे सम्राट सिगिस्मण्ड इसकी रक्षा नह कर सका । इस? 
नै होता है कि उस समय नास्तिकताका अपराध हत्यासे मी अधिक | 
५ जाता था, और लोगांका मत था कि यदि सिगिस्मण्ड दसः 
गका प्रतिरोध करता'तो वह स्वयं मी अपराधी सममा जाता । | 
हुटिसे इसके साथ बहुत कठोर व्यवद्दारा किया गया पर सभाके 
उसे बहुत सुविधाएं: दी गयी थीं । उसे सबेसाधारणके 
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सामने अपना मत प्रकट करनेका अवसर दिया गया । सभाकी इच्छाशे | 7 
कि हस अंपने मतसे फिर जाय पर वह सहमत न हुआ । अन्तम सञार धा 
` उसके लखोसे उसके कुछ मन्तव्योंका संग्रह किया और उस्न | 
अपराध चिताया और कहा कि “इन विचारोंको छोड दो, इनकी शिक्षा | ३ 
कभी मत दो तथा इनके प्रातिकूल उपदेश देंनेका वचन दो” ।सभानेश | हे 
बातका विचार नहीं किया कि उसका मन्तव्य न्यायसगत था या नहीं, उसे | 
केवल इसी वातपर .ध्यान दिया कि उसका मत घनसस्याक मतक शुः | 
है या नहीं । 
सभाने उसे घोर नास्तिक ठहराया । सम्वत्‌ १४७२ के ,२४ मीर. | 
( ६ चीं अप्रेल १४१९ ई० ) को वह नगरके द्वारके बाहर एक वार प्नि | 
लाया गया और उसे अपना माग बदल देनेका एक ओर अवसरं दिया ग्या! 
पर उसने स्वीधार नहीं किया । वह पुरोदितपदसे च्युत कर दिया गगा 
और सरकारके हाथ सौंपा गया कि उसपर नारितकताका अभियोग चलागा | 
जाय । सरकारी शापकोने भी अपनी आरसे कोई अचुसम्धान नहीं किया | 
उन लोगोने सभाद़ी बातको सत्य मानकर इसको जाता जला दिया । उप | 
की राख राइन नदीमें फेंक दी गई कि कहीं उसके अनुयायी उसकी राखन | 
भी पूजा न करने लगें । | 
हसकी मृत्युसे बोहीमियामे सुधारकोंकों नया उत्साह मिला । |` 
वर्ष वाद जमेनीने बोहमियाके प्रातकूल धार्मिक लड़ाई आरंभ की । ॥0 
दानो जातियोम वरोध पैदा हा गया जिसकी जड़ अब तक भी ज्योंकी ले | १ 
बनी है । सुधारक बढे वीर निकले । केतमी भीषण रोमांचकारी लडाइ | 
बाद उन लोगोंने शत्रको अपने देशस भगाकर जर्मनीपर भी 
मण किया । 
कान्स्टेन्सकी सभाका तीसरा वड़ा कार्य घमसंस्थका सुघारना 
ज!नके भाग जानेके पश्चात्‌ इसने पोपके सुधारका भी कार्य 
लिया । धमसस्थाकी घुराइयोंकों कम” करनेका यह अच्छा 


रा! । | 
सरं | 
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' हसंत्याके समस्त दोषोंको जो उस समथ अधिक प्रचण्ड हो गये 

| ३ हु करेगी । कितने सज्जनोंने पादारयोंके घृणित कुव्यवहारोकी कडी समा- ` 
| षा कर कितनी पुस्तकें और पत्र निकाले । ये सब बुराइयां चिरकाल- 
|; चली भा रद्दी थीं। इनका वरन पिछले अष्यायोमें किया जा 

हा "शिपी 

- यद्यपि दोषोंको सभी लोग जानते थे परन्तु इनका बंद करना या 
"होत सुधार करना सभाने अपनी शाक्विस बाहर पाया .। 

| कै वपके अपने सव श्रम निष्फल जानकर सभाके सम्पूणं सदस्य 
| छ क्र हताश हो चुके थे 1 अन्तको सम्वत्‌ १४७४ के (६: अक्तूबर सन्‌ | 
७१७६०) २२ आर्विनको उन लोगोंने यह आज्ञापत्र निकाला कि घमे- 
| भारी समस्त बुराइयां सभाके पहले अधिवेशनोंकी उपेक्षा करनेसे 
[ ) पनन हुई हैं । अब कमसे कम प्रत्येक दशवें वर्ष सभा होनी चाहिये। 

| एसे गह आशा होने लगी कि जिस प्रकार आधुनिक ० प्मयमें आंग्लदेशः 
* | ३ पेन्ट तथा ्रांसमें सर्वसाधारण समाजने राजाके अधिकारोंको 

| पाकर! दिया उसी प्रकार इस समासे पोपके आधिकार भी कम हो जायेंगे 

' | इस अआज्ञापत्रके निकालनेके पश्चात्‌ समाने विशष सुधार करने 
रे दोषोंकी सूची बनायी । इस सभाके विसर्जन होनेपर नये पोपने : 


| ते इच सद्स्योके साथ इनपर विचार किया । जिन प्ररनोंकी ओर. 
गे शाक भ्यान गया था उन प्रधान ये थेः-सभामें कितने घमेसदस्य और 
ह| भिस जातिके होने चाहियें £ पोपको किस किस पदके आधिकारियोंकी 


“ताका लोप किस प्रकार किया जा सकता है ठ व्य र 
` ग आह रामन करनेके सभाने कोई विशष काः नहीं कि क : 
रसको जला तो अवश्य डाला पर /इससे नास्तिकताका लो' 


7. ; (7. 
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नहीं हुआ । वह तीन वर्ष पर्यन्त ध्म-संस्थाके दोषीके सुधारपर विश | |" 
करती रही पर उसमें उसे सफलता न प्राप हुई । वाद पोपन सुधार | 
कई घोषण/एं निकाली पर इससे भी घर्मे-संस्थाकी दशा न सुधरो। | 
जिन लोगोन शज्लके वलसे बोहीमियावासियोंको कट्टर ईंसाईमते | | 
पथपर लाना चाहा उनका बोहीमियावासियोसे कठिन ' संघष होता. रद्। | 
ये लाग अपने निश्‍्चयोंपर ऐसे कटिवद्ध थे कि अन्य देशवालोका भी घार | 
इनकी आर खिंच गया और बडी सद्दानुभूति भी प्रकट होने लगी।| 
सम्बत्‌, १४८८ (सन्‌ १४३१६०) में इनके प्रतिकूल अन्तिम घार्भिक ह | 
हुआ जिसका भीषण अन्त हुआ । मजबूर हो कर पंचम मार्िनने नाति | 
कोके साथ व्यवहारनीतिका निर्णय करनेके लिये सभा निमन्त्रित को | 
उसकी बैठक वेसलमें इई और यह भी अद्वारह वर्षसे कम न वनी रहँ । || 
आरममै बह इतनी प्रभावशाली हो गयी कि पोपका अधिकार भी उसे || 
सामने तुच्छ हो गया । सम्वत्‌ १४६१ (सन्‌ १४३४ ३०) में वह भे 
अधिकारकी चरम सीमापर पहुंच गयी थी । अब उसने बोहेमियाे | 
सधारवादियोंके छारदलस सन्धि कर ली । पर पोप चतुथ युं | 
- का समासे विरोध बना हौ रहा । सम्वत्‌१४६४ (सन्‌१४३५ ई९ | 
में पापने इस सभाको. विसर्जित करनेकी घोषणा करके दुसरी र| 
फ़राराम निमन्त्रितकी। वेसलकी .सभाने पापका पदच्युतं कर दूसर' र| 
न्द्री पोप नियुक्त किया । इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोपवा | 
सवेसाधारणकी समासे अश्रद्धाह गयी । घोरे धीरे यह सभा इट गयी | 
सम्वत्‌ १५०६ (सन्‌ १४४९ ई०) में वास्तविक पोप पुन अधिपति मा | 
लिया गया । | 
इधर फेरारा की प्रभाने पश्चिमीय तथा पूर्वीय यूरोपका चर्मेतसा । 
को मिलानेकी कठिन समस्या -द्वाथमें ले ली थी । ओटोमान तुर्क लोप डे 
 कुस्तुन्तानियाके पश्चिम. .प्रदेशोंपर. विजय लाभ कर पूर्वीय क. | 
अधिकार जमा लिया'या । पूर्वीय सम्राट्के मन्त्रियोने कहा कि यदि 
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कलहके समयके पोप । २६३ 


| | तथा पश्चिमीय घर्मेसस्थामेँ मेल हद जायगा तो पश्चिमीय धमंसस्थाका पोप « 
| अुबहानोका आक्रमण रोकनेके लिये पश्चिम प्रदेशोसे सैनिक देगा जब पूर्वीय 
| धसस्थाके प्रतिनिधि फेरारामेँ पश्चिमी धर्मसंस्थाके प्रतिनिधियोंकी समामे 
| जस्यत हुए तो ज्ञात हुआ कि दोनोंके मतमे कुछ थोड़ा दै भेद है । परन्तु 
| सस्थाओंके प्रधान अंधिपतिका प्रश्न बड़ा जटिल था। फिर भी एक प्रकारका 
न. युक नियम बनाया गया जिसमें सव सहमत थ । उसके अनुसार पूर्वीय 
| शॉसस्यान पोपको अपना प्रधान माना पर उसके भी प्रधान अध्यक्षके 
| अधिकार सुरक्षित रहे । ः 
'| , पूर्वीय तथा पश्चिमीय थमेसंस्थाऊे परस्पर विभेद मिटाकर मेल करादेन- 
` हे कायक लिये यूजीनकी वडी प्रशंसा हुई । उधर जब यूनानके दूत घर 
।| बे तो लोगेनि उनकी वढी निन्दा की । फ्रेराराकी समामें जो त्याग इन- 
ज्ञेन किया था उसके लिये लोग इन्हें डाकू. चोर तथा मातृघातक कहने 
') हे! इस सभाके मुख्य परिणाम ये हुए,--(1) वेसलकी-सभके 
| हिध करनेपर भी पोप पुनः ईसाई मतका प्रधान अध्यक्ष हो गया 
(२) क यूनानी खोग इटलीमें रह गये और उन्होंने यूनानी साहित्यके लिये 
, इतरह बढ़ाया । 
पन्द्रहवी शताब्दीम फिर कोई सभा न बैठी । पोप लोग स्वतन्त्रतापूवेक 
रलो राज्यमं अपनी स्थिति जमाने खग | पंचम निकोलस तथा अन्य 
कला तथा साहित्यके विशेष विद्वानों का अच्छा आद्र किया । यूरोपके 
तिहसमें सम्वत्‌ १९०७ ( सन्‌ १४४० ई० ) से लकर घमेसंस्थाके 
शकत चच जभेनीके विद्रोइके आरभ तके सत्तर वर्षका काल पोपोके लिये 
|| „शिका था। इस समभे पोप राज्यकार्यमें अपने तथा अपने 
सोका अधिकार स्थापन करनेमें जी जानसे लग गये थे और 


— गिर" वितिम मरिच 
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अध्याय २१ र 


इटलीके नगर और नवयुग । 


& स्‌ समय आगूल देश तथा फ्रॉस शतवधाय युद्धमे पढ़कर ; 
जि पारस्परिक कलह मिटा रहे थे, ओर जमनीके छार छोटे | 
० बु राज्य विना नेताके अपने मोटे प्रश्‍न हलकर रहेथ, | 
इटला यूरोप की सभ्यताका केन्द्र वना हुआ था। | 
इसके नगर,विशषकर फ्लारेन्स, वेनिस, मिलन इत्यादि इतने समृद्ध तथ 
उन्नत हो रहे ये कि जिसका आल्प्स पर्वेतके दूसरी तरफ वालोंको स्वप्न भी 
नह भा । इस देशमें कला तथा साहित्यकी इतनी अधिक उन्नति हुइ थी कि 
इस समयका इतिहासमें एक विशेष नाम हे। यह नास नवयुग, नूतन जन्मदै ९ 
प्राचीन यूनानकी भाति इठ्लीक नगरोंमें भो छोटे छोटे राज्य थे । इना अपने | 
ढंगका जोवन तथा अपनेही ढंगका प्रबन्ध था। रोम तथा यूनानके कृतियोंे ' | 
लिय पुनजोग्रते तथा इरलीके उन्नत शिल्पयो तथा कारीगरांकी विविष | 
भांतिकी विचित्र मूर्ति-तथा ग्रहनिमोण-कलाके विषयम कुछ कहने के पूव इन 
नगरोंके सम्बन्धमें कुछ थोडासा कह देना आवश्यक है । ' | 
जिस प्रकार हाहेन्स्टाक्रेनवंशी राजाओं के समयमें इटलीका मानचित्र |: 
तीन भागोमे बटा था उसी प्रकार उसकी दशा चौदहवीं शताब्दीके भारभः | 
में भी थी । दःक्षणमे नेपल्स का राज्य था। उसके वाद धमेसंस्थाशा | 
राज्य थाः। यह प्रायद्वीपके वीचों बीच सीधा चल गया था। उत्तर तमा | 
पश्चिममे छोटे छोटे नगरोके समूह थे । हम इन्दींका थोडा वणान करेंगे। | 
इनमेंसे वेनिस सबसे विख्यात था । यूरोपके इतिहासमै यह भी पेरिस 
तथा लन्दनकी समता का है। यह अपूई' नगर इटलीस दो मीलकी | 
` परएड्रियाटिक समुद्रके छोटे छोटे बालुकामय टापुओपर बसा है । जिस 
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इटलीके नगर और नवयुग । २६५ 


नुइरीते दखिणका अटसैरिटक महासागरफा तट समुद्रकी लहरोंसे 
बालुके टॉले द्वारा रक्षित दे,' उसी प्रकारं यह भी सुरक्षित 
स्वभावतः ऐसा स्थान ऐसे विशाल नगरके [लये कभी भी 
| दन्द नाकिया जाता । उसकी निजनता ओर दुष्प्रेश्यताके कारण वहाँ 
वसना वहाँके प्रथम निवार्सथॉको वहुत अच्छा प्रतोत हुआ क्योंकि 
हवा शाताव्दीमें असभ्य , हूणोके आक्रमणासे व्याकुल हो अपना देश 
वे कर इन लोगोंने इसी स्थानमै पूरी शरण पायी। ज्यों ज्यों 
| दमय गुजरा यह स्थान व्यवसायके लिये भी उपयोगी प्रतीत 
| झे लगा । घर्मयुद्ध यात्राओंके पूवसे हा वेनिस वैदेशिक व्यवसायोमें जग 
बुछ् या । इसके वत्साहने इसे पूरवका मागे दिखलाया और आरंभ ही 
| जने एड्रियाटिकके पार पूरवमें भो अपना विस्तार फेला लिया था। 
| पूरके संसगैके प्रभावोंका प्रत्यक्ष प्रमाण सेण्टमार्क की गि्जामें मिलता 
है। उसके गुंबज तथा सुन्दर शिल्पको देखनेसे ही इगलाकी अपेक्षा-कुस्तु- 
लुन्तिया अधिक याद आता हे । . २ 


| पुग्त्रहवी शताव्दीके आरंभमें वेनिसवालोंको विदित होने लगा कि 

| ह्हो प्रदेशसे सम्बन्ध करना भी आवश्यक है । उसकी वस्तुएं उत्तरमें 

| त्स पर्वतके मार्गोंसे देसावरको जाती था । उसने देखा कि इन मार्गो- 
| उसके प्रतिद्वन्द्वी मिलन नगरको अधिकार मिलनेसे उसकी बढी 
| गरे व्यावत्तीयक क्षति होगा । भोजनकी सामग्री भी वह शायद एड 
| गरिकके पारके अपने अधीम पूर्वीय प्रंदेशोंसे न मंगाकर आसपासके 
|| भरसे ह ल लेन अच्छा समझत था । वेनिसके अतिरिक्त इटलीके 
| मत्त नगरोन कुछ न कुछ प्रदेश अपने अधिकारमें कर लिया था । यद्यपि ` 
| सें प्रजातन्त कहलाता था तथापि इसका शासन कुछ योबेसे ोगोके 
शमे जा रहा था । सम्बत्‌ -१३१७ (सन्‌ १३००६०) में, कुछ एक 
स अतिरिक्त शासन सभामेसे समस्त नागरिकको निकाल बाहर किया 
पम्बत्‌ ३३६८ ( सन्‌-१३११-६० ) में दश सदस्याकी प्रसिद्धसमा, . 
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२६६ पश्चिमी यूरोप: . 


“दशावरा? की उत्पत्ति हुई । इसके सब सदस्य एक वर्षके शिये बड़ी सभा. १ 
द्वारा चुने जाते थे । इस छोटी समाके हाथमे जातीय तथा विजाताय समस्त | 
राजप्रवन्धका काये दिया गया था । यह सभा प्रजातन्त्रक प्रधान डोजया | 
हुयूकके साथ प्रवन्ध कार्य किया करती थी यही दोर्ना अपने कार्यौके लिये 
बड़ी सभकि प्रति उत्तरदायी थे। इस प्रकार राज्यप्रबन्ध बहुत थोडे लोगों: 
के हाथमें था । इसका कायवाही गुप्त रूप चलाया जाती थी । इत 


कारण फ्लारेन्सकी भांति स्वतन्त्र विवाद तथा अनेक विद्रोद्दोका यहां नाम | | 
निशान भो नहीं था । वानस के वणिक अपने ब्यवसायमं.संलग्न थे। उतत: / । 


को आन्तरिक इच्छा यही थे' कि राज्य अपना प्रबन्ध दमलागोंकी सहायता | 
बिना ही स्वयं चलावे ता अच्छा है । यद्याप सभाम बहुत थोड़ खोगाके हाय | 
में अधिकार था तथापि इटलीक और नगरोंको भांत यहां विद्रोह नहीं | 
होता था । वेनिसके प्रजातन्त्र राज्यने शासनका प्रवन्ध सम्वत्‌ 1३१० 
(सन १३०बई.)से लकर सम्वत्‌ १५२४ (सन्‌ १७६७३.) पर्यन्त एक ही $ 
प्रकार का रक्खा । अन्सको नेपोलियनने इस राज्यको हा नष्ट कर डाला। 


अव मिलन नगरकी दशा देखिये । यह उन नगरोंमें स था जिते | 


ऐसे स्वेच्छाचारी तथा प्रजापीइक नरेश राज करते थे जिन्होन नगर पर | 
घोख या वलस अधिकार प्राप्त कर लिया था आर उसु | 
सब प्रवन्ध अपने लाभके हेतु करते थे । जि। नगरेण | 
फ़ेडरिकवारवरोसाके प्रातकूल संघ वनाया था, वे चौदह शताव्दारे 


झपसमें वरावर युद्ध किया करत थ और अपने पडोस; नगरों सें ऋ | 
हार जातं थ ओर कभी जीत ल जाति थ | बिसकोण्टीके वेशजोंने मिल | 
नगरप्रर अपना अधिकार कर लिया | इनके कानूनोंसे ही इटलीके नगर | 
म ह नेवाले अत्याचारांका अच्छा नमूना मिल जाता दे । 

वश्षकाएट वशके अधिकारका प्रथम संस्थापक सिलनका आकि” ; | 
पथा । सम्बत्‌ १३३४: सन्‌-१२७७ ) में उसने जिस वंशके दण 
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इटलीके नगर आर नवजुग | २६७ 


गरका आधिकार था उसके प्रधान लेगोंकोी लोहके तीन कटघरॉमें 

| कद कर दिया ऑर अपन भतीजे मेटिया विस्कोरटीको समारका प्रतिनिधि 

| दत कराया । थोडे हा दिनोमें भेटियो मिलनका राजा माना जाने लगा. 
| और उसका पुत्र उसका उत्तराधकारो इञ ' डेढ़ सै वर्षो तक उसके 
| दामे कोई न कोई उस अधिकारको सुरक्षित रखने योग्य होता रहा । 

/ इनमें सबसे प्रातद्ध गियन गलियज्ञा था । उसने अपने चचाको जो उस 
एमय विस्कोण्टोके विस्तृत राज्यकं एक विस्तृत भागपर शासन करता था 
द कर लिया ओर बिषसे मार कर आप राजगद्दीपर बैठ गया। कुछ काल 
| ठरु यह प्रतीत होता था कि बह समस्त उत्तरीय इटलीको जीत लेगा पर 
| गहन हो सका क्योंकि फ्लोरेन्सके प्रजातन्त्रराज्यने उसे आगे बढ़नेसे 
| रेक । इसीके पश्चात्‌ उसक। असामयिक मृत्यु होगयी | गियनमें इटलीके 
| लेच्छाचारी शासकोंके सम्पूण गुण वर्तमान थे। वह बड़ा चतुर 
त्या सफल शासक था और उसने अपने राज्यका प्रवन्ध बडी निपुणतासे 
| छ्या था। उसकी सभामें वड़े बड़े पाणेडत वर्तमान थे । उसके बनवाये हुए | 
| उदर सुंदर भवनोंसे उसके कलाप्रियताका पता लगता है। इतना होने | 
| ए भी वह किसी स्थिर नियम पर कार्य नहीं करता था। जिन अभिलाषेत. 


|, 


इरलीके स्वेच्छाचारी कर शासकॉके दारुण व्यवहारोंके कितने ही. 
छत वतमान हें । यह जान लेना आवश्यक है कि इनमेंसे सचमुच | 
भनक अनुसार बहुत कम राजा थे । अधिकतर तो वे लोगें राज्यको 
'अधिकारमें तभीतक रखनेकी आशा रखते थे जब तक उनम 
ख़ हो द्वाये रखने तथा झपने पड़ोसी राज्यापहारियोसे अपनी 
शै शक्ति रहती । इसमें बुद्धिमत्ताकी विशेष आवश्यकता थी । 

कोने प्रजाको सुखी रखना लाभप्रद तथा. कलाविशारदां और. . 
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विद्वानोंका आदर करना अपने लिये प्रातिष्ठाननक पाया । पर वे बे | | | 
बहुतसे कट्टर शत्रु भी पैदा कर लेते थे और प्रायः अपन पाश्चवीतियोपए | 
झा संदेह किया करते थे । उनको इस वातकी सदा चिंता रहती थी § | 
कह कोई विष पिला कर या, सिर हि हत्या न कर डात्‌। | 
इटली नगर बहुधा किरायेके सैनिकों द्वारा युद्ध जारी रखते थ। | 

जब कभी किसीपर आक्रमण करनेका विचार हाता था ता किसी भी 
सनानायकस ठेका कर लिया जाता था और वह आवश्यक सन[का रब | 
कर देता था । दोनों तरफकी सेना किरायेकी होती थां इस कारण सुद 
उन्हे आघिक उत्साह नहीं होता था ! इसी लिये. युद्धम विशेष रक्तपात | 
स नहीं होता था। दोगों प्रतिपाक्षियोंका प्रयत्न विना किसी अनावश्यक | 
कष्ट दिये एक दूसरेको बन्दी करनेका होता था । Ee 
कभी कभी ऐसा भी होता था कि कोई सेनाध्यक्ष किसी नगरका | 
अपने नियोजकके जिये जीत कर स्वयं उसका स्त्रामी वन बैठता था। संब | 
« 4५०७ ( सन्‌-१४५० } ई में मिलनमें ऐसा ही हुआ । विस्कोण्टीके बंश | 
लोप होने पर बदके निवासियोने फ्रसिसको स्फोजी नामी किसी सेनानाय- | 
कको किरायेपर रक्खा और उसकी सद्दायतासे वेनिस नगरसे युद्ध कजा | 
चाहा क्योंकि इस समय वेनिसका राज्य मिलन पर्यन्त बिस्तृत 11 | 
स्फोजीने दनिसवालोको मिलनसे भया दिया और स्वयं शासक वन गया। | 
अव मिलनवालोंन देखा कि इसे हटाना सहसा असम्भव द्वै । तवसे वह | | 


फ़्लोरेसके प्रसिद्ध इतिहासलेखक मकियावलीने प्रिस नामक hes | 
सा राजनींति-विप+क अंथ लिखा दै । इसके पढ़मेसे स्वेच्छाचारी दुर" | 


पुस्तकको डसने तत्कालीन शासकोंके लिये प्रामाणिक पाव्यपुस्तक pe | 
उवे उस पुस्तकें गम्मार होकर इस बातका सविस्तर बेन किया ७ रः | 
स्वेच्याचारा राजा किसी राज्यको एक बार अपने अधिकारमें करके पुन. | 
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किस किस भोति करे । उतने इस समस्याको भी हल किया है कि यदि 
| एज लोग अपनी प्रतिज्ञालुस्तार वचन पूरा न कर सकें तो उनको क्या करना 
| रहिए ओर आवश्यकता पड़नेपर कितने नगरवासियोंको वद्द निश्चिन्त 
| दर मारसकते हैं । मेकियावलीने दिखलाया है कि जिन अत्याचारी शा- 
| क्ते अपने वचनोंका पालन नहीं किया वरन्‌ अपने प्रतिदवन्द्रियोंको विना 
| हवसा संकोचके मार डाला वे अपने विवेकी प्रतिद्वीन्द्रयोंस कहीं अधिक 
| ममे रहे । 
| लीके नगरोंमें फ्लोरेन्स सबसे प्रसिद्ध दै । इसका इतिहास वेनिस 
| सार तथा मिलन नगरके स्वेच्छाचारी शासनके ईतहाससे कईअशामें 
| बिन है। फ्लोरेन्स नगरके समस्त निवास! शासनप्रवन्धमें .भाग लेते थे । 
| झक परिणाम यह होता था कि राज्यव्यवस्थामें आथिक परिवतंन होता 
| गता भिन्त भिन्न राजनीतिक दलोंमें स्पधा लगी रहता था। जो दल प्रधान 
र | हेत था वह अपने प्रतिद्वन्द्वी दलके मुख्य नताथंको नगरसे निकाल देता 
| ग्र. फ्लोरेन्सनिवासीके लिए देश निर्वासनका दंळ सबसे कठिन होता था 
| वकि निवासस्थानके अतिरिक्त वे उसे अपना देश समकर उससे विशेष 
| | प्रेम करत थे । . 
न्वा शताव्दीके मध्यमे फ्लोरेन्स नगर मेडिचि वंशके प्रसावमें आगया । 
| ए$.व्यार्वतयोने राजनीतिक बातोंमें अत्यन्त चालाकी से काम लिया। 
न्‍ (नियो तथा पदाधिकारियोंके चूनावको गुप्त रूपसे अपने अधिकारभे 
हे र ये लोग नगरका शासन करते थे । नगर निवासियोको सन्देहमी 
था कि उन लोगोंका समस्त अधिकार उनके हाथस चला गयाहे । 
7 का सबसे विख्यात सरदार लोरेञ्जो था । उसके शासनकालमें 
“साहित्य तथा कलामें उन्नातिके शिखरपर पहुंच गयाथा। | 
' थे लोग आज फ्लोरन्स देखने जात हैं उनके सामने नवयुग समयके 
भिन्न परिस्थियोंका दृश्य-आता है। राज-पथके दोनों ओर सरदारों 
फेने भवन हैं जिनकी भ्रतिद्वान्द्रतके कारण बहुत समय तक 
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अशान्ति विराज. रदी थी । इनके नौचेका भाग डुगेकी भांति बिद | ६ 
पत्थरोंसि वड़ा दढ वना है और खिड्कियाँ भा वन्दीघरकी भांति नोहे |; 
कड़ोंसे जकड़ी हैं । तव भी इनके भीतर बिज्ञासिता तथा विशेष ओोग-समक्ष | ६ 
का सामान रहता था। अराजकता तथा अशान्तिस रक्षा करने मर ल्यि र 

` घनी लोग अपने भवन भी दुर्गेश भांति बनाते थे पर उस समयकी गि | 
आलीशान नगरभवनों, तथा कोतुकागारोंके लन > हता a 
है कि शिल्पकलाकी जो उन्नति उस अशान्तिके समय था उतना पहल 
कभा मी नहीं हुई थी । फ़्लारेन्स सभी कलाओं का केन्र था । | 
दूसरे दूसरे देश विद्यामें इटलोस बढ़ गये पर एथेन्सके तारक || 
और इसके सदश दूसरे किसी नगरके निवासी इतने दक्ष, चतुर. बुद्धिमान्‌ | 
मःविदी तथा सूच्मदर्शी नहीं हुए । इटसीनिवीसियाकी सुच्म त |; 
अमेस्पशी भावोंका प्रतिविम्ब फ़्लारेन्स निवासैयोमें सार रूपसे वतमान | 
था । केवल वे ही नहीं परन्तु रोम. लाम्वाडी तथा नेपिल्सके निवासी भो) 
उनकी इस उच्चताको भलीभांति जानते थे । सम्पूण कारच | 
साहित्य, कला, करानूनीवद्या, दशन तथा विज्ञानम id | 
प्रधानता स्वीकार की थो । _ । 
जसा हम पहल लिख आये हें तेरहवी शताब्दीमै शिचासे बोगं | 

को वडा उत्साह था। नये नये बिद्यापीठो की स्थापना हुई । यूरोपक छ | 
प्रदेशोंके छात्र आने लगे। अलवश्स मेग्नस, ठामस ऐके | 
तथा रोजर वेकनके समान बड़े बडे विद्वानाने धम, ।वैज्ञान तथा दशः | | 
पर बड़े बड़े अन्य लिख। सप्रसाधारणकी भआाषामे लिखित तर्ष | 
उत्साहजभक किस्से कहानिया, उपन्यासो तथा गीर्ताको सुनकर स | 
प्रसन्न हेते थे । कारोगरोंने गहानेमाण शिल्पोंके नये नये प्रकारके नर्मून | 

: किये। मूर्तिकारोंक सहायतासे उन्होंने ऐसे ऐसे भवन बनाये | 
'बराबरीकें अबतक कहीं भी कोई भवन नहीं बनसके । तब फि. | 
समयके बादकी दो शताबिद्योंको नवयुराका काल क्यों कहा बा | 
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| हो वो विदित होताहै कि गहरी नीदसे यूरोपके लोग यकाकय उठ बैठे थे 
| इवा यूरोपमे शिक्षा तथा शिल्प कलाका अचार चोदहवी शताब्दी में ही 
॥ जरम हुआ था । 
| बवयुग” शब्द का प्रयोग केवल वही लेखक करते थे जिन्हें तेर- 
| शताब्दी का कुछ मूल्य प्रतात नहीं दोता था । उन लोगोंकः मत था 
| $बैटिन तथा ग्रीक भाषाओंके ज्ञान विना शिक्षाको अभिक उन्नति हो 
| पौ सृती । परन्तु अव अतीत होता है कि तेरहवी शताब्दी में शिक्षा 
| जा शिल्पकला दोनोंके प्रति अधिक उत्साह था यद्यपि ओस या रोम तथा 
| तिक सगय की शिक्षा तथा शिल्पकलाओं में बडा भेद है। 
| इस कारण चौदइवीं तथा पन्द्रहवीं शताब्दी के “ नयाजन्म » 
| जवा “नवयुग” को हम वही स्थान नहीं दे सक्रत जो स्थान उनके एक 
| ाब्दी वादके लोगोंने पूर्व समयका उचित अवलोकन न कर उन्हें दिया 
४ऐ।ती मी चौदहवी शताब्दीके मध्यकालमें लोगोंकी रुचि, विद्या, शिल्प तया 
बढ़ा परिवपेन आरंभ हुआ और इसको इमः लोग नवयुगका समय 
माति कह सकते हैं। उस समयके दो विख्यात लेखक दाते तथा पेटके 
को पढ़ कर हम लोग चोदहवी शताब्दीका पता लगा सकते हें । 
दते उत्तम श्रेणीका महाकवि समझा जाता.था। इसकी गणना 
बिल तथा शेक्सपियरके साथ की जाती है । कविताओंकी रोच- 


[या । उसके लेखोंसे पता लगता है कि तेरहवी शताब्दी म॑ सूर्म 
की इच्टमें जगत्‌ कैसा प्रतीत होता था औंर/पन समयके सबसे वडे | 
कितनी बिद्या प्राप्त हो सकती थी । 58348 डत 
विद्वानों का इम लाग अबतक वन करते आये हें उनकी भांति 
' नहीं था।. बोइथियसके समयके वाद वही प्रथम विख्यात 
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2 था। वह केवल अपनी मातृभाषा जानन वाले अनेक साधारण | | 
Co रिचाका ज्ञान दिया. करता था जो केवल लैटिन जानेनवा्े |; 
जो मिलती थो । सैंटिनमें पंडित होनेपर भी उसने डिवाइन कामेडी नामच | | 
कविता अपनी मातृभाषा मेंदी लिखी । आधुनिक भाषाओंमे स 

| की उन्नति सब से पश्चात्‌, हुई । इसका कारण कदाचित्‌ यह था कि लील | ! 
आपाको इटलीके सवसाधारण लोग अधिक काल पर्यन्त बतेते रे ॥ 
घर दान्तेको विश्वास था कि साहित्यके खिय लैटिनका प्रयोग दिखावा मन्‌ | ! 
रह गया है। वह यह जानता था कि अनेक पुरुष तथा लीड केवल इसत | 
को आपा ही जानते हैं उसकी कथिता पुस्तक ओर उसके विज्ञानविषफ़ | | 
निवन्ध 'बैंक्वेट! को बढे चावसे पढ़ेंगे। है... है 
दान्ते के लेखों से पता चलता है कि मध्ययुगके विद्वान विरे | | 

वारे में जितने अनभिज्ञ समझे जाते थे उतने न थें। यद्यपि ार्चान स ' 
के लोगोंडी तरह वे भी सममतेथे कि एथिवी मध्य में स्थिर ३ और पे | 
तथा नच्चत्रगण उसके चारों ओर घूमते है तथापि गि | 

विषय वे बदुत कुछ जानते थे। वे भृथिवीकों गोल मण्डल म १ 

और उसके आयतनको भी लगभग ठीक जानते थे। उनको इस बातका 


२७२. 


य 
कन था कि समस्त गुरु वस्तुएं एथिवोके केन्द्रसे आकर्षित हती हर की 
यदि कोई भूमंडलके दूसरी ओर भी चला जाय तो उसको निरसे मी 
अय नहीं है तथा जब एथिवीके एक भागम रात होती है तो दूरे * | 
दिन होता हे, की 
` दान्ते के समय में भर्मेशिचाका अधिक प्रचार था। उसने * | 
अपना अधिक उत्साह प्रकट किया था। वह अरस्तका , _ 
दार्शनिक ” कहकर उसकी प्रतिष्ठा करता था पर साथ हथ” | 
` तथा रोम के अन्य कवियों की उसने सुक्त कंठ से भर का 
.. बाजेल को पथप्रदंशक वना कर यमलोककी एक कल्पित यात्रा * 

चह यमलोकके उस प्रदेश म लाया गया जिसमें प्राचीन काल त 
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| | आलाप रहती हे । वहां उसे होरेस : झोविड और कविराज होमरके 

हन हुए । वढी हरी व लेटे प्राचोन समय के विद्वान्‌ सुकरात . 
अपततूत तथा अन्य झोक दारानिक सौर, सिसरो, लिवी, सिनेका, 

| | ्लादिये भेट हुई । उनके सगसे वह इतना अधिक आनन्दित हुआ कि अपने 

|| वकरो शब्दामें व्यक्त कर सका । उनके इसाई न होनेसे वह पसनन 

| दी हुआ। यह मानते हुए कि उनको स्वगैका सुख नहीं प्राप्त हुआ वह 

|| हभता ह कि उनके लिये जो स्थान नियत दे उसीमें वे आनन्दसे रहते हें । 

| > पेटके ने प्राचीन लखकोंकी प्रतिष्ठा दान्तेसे भी कहीं अधिक की 

| है। वह प्रथम विद्वान था जिसने मध्ययुग को शिक्षा का त्याग करके 

| को समध क्रे मनुष्योंको ओक तथा रोमन साहित्यके लालित्य तथा 

३ | शको तरफ़ आकर्षित किया। मध्ययुगके विद्यापीठोंमें तर्क, भमैशास्त्र 

| ता अरस्तूके म्रेयो की व्याख्या स्वाध्यायके मुख्य विषय थे। वारहवीं 

द देश तेरो शताब्दी के विद्वान्‌, लाटेन में लिखी उन्हीं पुस्तकों को पढ़ते थे 
'बे वतमान समथमें भी प्राप्य हें । पर वे उनके रसका आस्वादन नहीं कर 
रत थे |. उनको उदार शिक्षाका आधार बनानेका उनको स्वप्नमँ भी 

बिचार न उठा होगा । 

के ने लिखा है जब में वालक था, में सिसेरो की मधुर भाषा पढ़ 

ही भ्रति प्रवज्ञ होता था, ययपि में उसे समझ नहीं सकता था । | 
बि ससय व्यतीत होने पर मुझे विश्वास होगया कि इस जीवनमे लान 

€ साहि यय को एकत्र करनेसे बढ़कर कोई दूसरा उच्च उद्देश्य. 
सकता | वह केवल अपही विद्वान्‌ न था। जो लोग उसके छ 

,अति थे उसको देखकर वे भी बड़े उत्साईत ह्यो जाते थे Uo 
लोगो में उसने लेडित शिक्षा का आवक प्रचार किया । उसने ss 
पमयको अलभ्य तथा विस्मृत पुस्तकों के अम्बेवण 9 मु कक 
॥ इसका परिणाम यह हुआ छि लोगामै दुस्तकालय स्थित र्ट 


ग उत्साह उत्पन्नहों गया । 
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नवयुग” के विद्वानों तथा पग्रकके स्वाध्याय-कार्यमें बड़ी कठिनाइयां 
थीं। उनके पास यूनान तथा रोमके प्रसिद्ध लेखकोंके अन्थांकी एक भी ऐसी 
प्रति न थी जिसके शब्दों प्राचीन हार्तलीपयंसि मिलाकर भली 
संशोधन किया गया हे। यदि उन्हे किसी विख्यात लेखकका एड भी | 
इस्तलेख मिलजाता तो व अपन को धन्य समझते पर तो. भी वे निश्‍चय | | 
नहीं कर सकते थे कि उनमें झशुद्धि नहीं दै । नकल करने चालोकी असाव 
घानतासे उन पुस्तकोमें इतनी अशुद्धियां आगयी थी कि याद्‌ सिंसरो तथा 
लिवो पुनर्जन्म लकर आवें तो अपनी हाँ पुस्तक पढ्ने उन्ह पडा कहि | 
नाई होगी और उन्हें प्रतीत होगा कि दद किताथ [कसी औरका, 
(त सिम जितना प्रभाव एंरेस्मस तथा वाल्टेयर | 
हुआ उतना हा उस समय पेद्राकेका था । इटलीके अतिरिक्त 'आल्प पवत | 
के उसपारके नगराके विद्वानोंसे मी उसका सम्बन्ध या । उसके कितने हीर 
अब तक भी सुरक्षित हैं जिनसे उस समयकी संस्क्कातका पूरा पता चलता है। 
उसने केवल रोमन विद्वानोके अन्थोके स्वाध्यायका ही प्रचार ४ | 
किया था परन्तु साथ हा साथ उसने उस समयके विद्या पीठो प्रचलित | 
शिचाप्रणाली में बहुत परिवसैन कर दिया । तेरहवौँ शताब्दीके | 
के रन्यो को उसने अपने पुस्तकालयमे भी रखना स्वीकार नहीं किंग [ | | 
अरस्तूके भद्दे अनुवादों की प्रतिष्ठ! देख देखकर वह राजर देकनकी माते | 
जलता था। उसके मतमें तकेशास्त्रकी शिचा वालकोंके लिये अच्छी दे | 
मनुष्यको तर्कशास्त्रकें अध्ययनमें लिप्त हुआ देख उसे वदा खेद होता| 
* इटालियन भाषामे धन्द्र तथा ललित कावेताओंके लिये पेट्रार्क की निक. 
असिद्धि है. उतनी लैंटिन भाषाको कविता, इतिहास तथा अन्य 

लिये नहीं पर ट'न्तेकी भांति उसे मातृभाषासे प्रेम न था और वह | 
बनाये पद्योको जवानीका खिलवाइ कह कर उनको विशेष म | 
* देता था। उसका तथा जिन लोगोंकों लैटिन भाषाके साहित्यक । 
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| उसने उत्साहित किया था उनका इटालियन भाषाके प्रति घृणा करना 
कथा। वह भाषा उन लागा को गँवारी प्रतीत होती थी। उन लागो का 
| दाया कि यह भाषा सामान्य लोगोके दैनिक काममें प्रयोग करनेके,लिये 
३। जिस भाषामें उनके पूर्वज रोमन कवियोंने अपने काव्य लिखे थे, उस 
गस वह कही निकृष्ट प्रतीत होती थी । जितना अभिमान हम लॉगोंको 
अबभूति तथा कालिदास के काग्योंसे होता है उतनाही अभिमान इटली. 
वातं को लोटन साहित्ये था । चादहवीं तथा पन्द्रहवो शताब्दीके'इटलीके 
| दिन्‌ अपनी मातृभाषाको अपना पथप्रदर्शक न बना उसके जन्मदाता” 
| आढी प्रणाली तथा भाषाका अनुकरण करने लगे |” 

. जिन लोगोंने अपने स्वस्व जीवनको पाहिले रोमन साहित्य और 
` धेस ग्रीक साहि'यके अध्ययनमें लगायाथा हयूमनिस्ट विद्याप्रेमी कहाते थे। 
इस शब्दका उत्पात लौटिन “हयूमानिटस” शब्दसे हुई है। इस शब्दके अथे 
पन्त ज्ञान! है । इस शब्दस विशेषकर ''साहित्यभ्रियता” का बोध होता है। 
| बमरशास्त्रमें उनकी बहुत कम राच थी पर मजुष्यका सस्कृत बनानके 
| हिषे जिस शिक्षाकी आवश्यकता थी उसको प्राप्तिके लिये वे लोग सवदा 
' सिेरोके ग्रन्थ पढ़ा करते थे । 

|| पदक मृत्युके पांछेको शताब्दीमें इटलीके विद्वानामें रॉटिन तथा 
॥ | रेक ाषाके लिये नयी श्रद्धा उत्पन्न हुई । साहित्ये उनके इतने अधिक 
| एनगका कारण समझनेके लिये यह जान लेना आवश्यक है कि 
समयके समान उच्चकोटिकी पुस्तके उन्हें प्राप्त न यो । वर्तमान 
| आगमे यूरोपके प्रत्येक जातिके पास उसकी मातृभाषार्म लिखित 
साहत्य भरा है जिसको सब लोग पढ़ सकते हैं! प्राचीन अंथोके 
| भारक अतिरिक्त वतमान समयर्मे शेक्सपियर, वाल्टेयर तथा गेटे र 
| पसा बढे बढ़े विद्वानाके उच्च कोटिके अन्य है. जिनका चार 
भी नहीं सुना जाता था! साराश यह है कि वतमान समंयमें लैटिन 
ओक भाषा जाने बिना ही हमलोग समस्त युके अच्छे अच्छी 
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अन्थ पढ़ सकते हे । मध्य युगमें इस वातकी सुविधा न थी। इस कारण | 
घर्मशास्त्र, तक तथा अरस्तुके विज्ञान अन्थोंसे खिन्न दोकर लोग आगस्ट 
अथवा पेरिक्लज्ञके समयके. प्रन्थोपर दत्तचित्त होते थे और उन्न 
साहित्य पथ-प्रद्शाक बना अपने जीवनके उद्देश्यकी सिद्धि करते थे। 
अभक विद्वानोंने यूनानी ओर रोमन विद्वानोंके अन्थाको घ्यार 
पूवेक पढ़ा । इससे उन लोगों को लौकिक तथा पारलौकीक जावे 
सम्वन्धमें मध्य यग वालोंके विशवासोसे अश्रद्धा दोयगी । वे लोग 
होरेसकी रिक्षाका' प्रचार करने लगे और महन्तों के आल: | 
त्यागका प्रधाका ठट्ठा उड़ाने लगे । उन खोगेंका मत था कि. मनुष्यको | 
` -इस जीवनमै आनन्दका उपभोग करना चाहिये; दूसरे जन्मके हिर || 
चिन्तित रहना बृथा है । कहीं कहीं तो वे लोग घमसंस्थाका भी प्रतिरोषं । 
कर बैठते थे, पर देखनेमें.वे सदा उसकी आज्ञा मानते थे आर अनेक धम 
पदोपर नियुक्त भी होत थे। ` न) 
हयूमेनिज़्मने उदार शिक्षाकी आदशमे कान्ति मचा दिया । सोलह | ` 
शताडदीमे जमनी, फ्रांस ताथ आंगल देशके. बहुतसे लोग इटबपे | : 
मणके लिय जाते थे । उन लोगोके प्रभावसे अनेक ।विद्यालयोने त 
अथवा मध्ययुगके और विषयों को उठा कर ला2न तथा प्रौक साहित्य ग्रे. 
मुख्य स्थान दिया। यह तो केवल थोबे समयसे हुआदै कि विद्यापीठे और विदा 
क्यों में लादेन तया भ्रीकके स्थानमें अनेक प्रकारके विज्ञान तथा इतिहा | 
की शिक्षा आरंभ की गयी है। अबभी बहुत ऐसे लोग हैं जो पन्द्रहवी शताब्दी" (8 
के हयूमानेस्टॉसे सहमत हो यही कहते हैं कि और ।वैष्यो की ओह | 
लोटन तथा ग्रीक भाषाको ही पढ़ाना अच्छा दै । | 
चौदहवीं शताब्दी के इयूमनिस्ट साधारणतः ग्रीक भाषासे राग |. 
थे.। मध्ययुगमे इस भाषाका किरचन्मात्र प्रचार पारचममें था। परन्तु छ | र. 
समयभें प्लेटो, डिमास्यनीज, एस्कलस अथवा होमरको पढ्नका | 
भी प्रयत्न नहीं करता था | इन विद्वानों निवन्ध पुस्तकालयोंमे भी 
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। ताते पाये जाते थे | मेद्राकं तथा उसके अलुयायियोंका ध्यान इस ओर 
| द्र्षित हेता था कि दरस आर सिसेरोने बारबार. अपना 
। ऋणी दोना स्वीकार किया है । प्रेट्राकेकी मत्युके 
॥ हहे हा दिन बाद फ्लोरेन्स नगरके . विद्यापीठमें कुत्तुन्तुनियासे 
बैपोलोरस नामी ग्रीक भाषाके अध्यापक नियुक्त किये गये । 

| | फ्लोरेन्स नगरके लियोनाडौँ घ्रनो नामक कानूनके कावा था 


| 


| शतम क्रिसोलोरसकी नियुक्तिका वृत्तान्त सुन कर जो विचार उठे उनको 
| सने इस प्रकार व्यक्त किया है । “ यदि तुम होमर, डिमास्थनीज़, 
: | तय अत्य अनक बड़े बड कवियों और दाशैनिकों तथा विद्वानोके ग्नो” 
| ग्रेनिनकी प्रसिद्धि चारों ओर फेल रहा है नहीं पढ़ते हो तो अपना बढ़ी 
| गरी चति कर रहे हो। तुम्दें भी उनमें दत्ताचत्त होकर उनका ज्ञान प्रा 
' छना चाहिय £ क्या तुम चाहते हो कि यह अमूल्य समय यों हा निकल जाय? 
शतसा वषेसे इटलीने मीक भाषा जाननेवाला फोई मनुष्य नहीं ह. पर 
| गेमी सब लोग मानत हें कि समस्त भषाओकी वृत्ति ग्रीक भाषास हुई 
| ६।बदि तुम उस भाषासे पारेचित हो जाओगे तो बुद्धि का कितना. आधिक 
| हिर होगा और कितना आनन्द मिलेगा | रोमन कानूोंके विद्वान्‌ अनेक 
| परे जात हैं और तुम्हें उसके स्वाध्यायके अवसरोंकी कमी नहीं होगी । 
| प्तुप्रोक भाषा का एक ही शिक्षक है आरं यदि वह.न रहेगा तो तुम्हें 
पक भाषा पढ्नेका अवसर ही प्राप्त न होगा”? । 

| ' अनेक छात्रोने इस अवसरसे लाभ उठाकर ग्रीक भाषा पढ़ना आरम्भ 

` ना। क्रिसोलारसने उनके लिये वर्तमान रीतिपर औक व्याकरणको 
| शष पुस्तक बनायी । थोडे हा दिनोम ग्रीक भाषा मी लैटिक माषाकी 
| गतिप्रचलित हो गयी । इटलीके कितने लोग ग्रीक भाषा पढ्नेके लिये 
श्पुतिया गये । पूर्वीय धर्मसंस्था पारिच मसस्याके साप 
` | “क प्रतिकूल सहायता पानेक लिये जो -राजनोतिक सरोहमशीबरे 
| (पना) कर रही थी उसके सम्बन्धमे कितनेही ओक विद्वान इटली आये! 
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२७८ 


सम्वत्‌ १४८० म इटलीका एक विद्वान्‌ ग्रीक साहित्यकी दे | 
सौ अढतीस पुस्तकें लेकर वेनिस नगरमे आया, अर्थात्‌ उसने समस्त | 
झोक साहित्यको एक नयी तथा उचेरा भूमिमे ला जमाया । ग्रोक तथा लेदिर ' 
भाषाक पुस्तकोंकी सावधानीसे प्रतिलिपि करा कर ऑर सम्पादित क्राक्‌ | 
अनोके मोडी बेशीड्यूकच तथा पोप पंचम निकोलसने सुसज्जित विशाह | 1 
पुस्तकालय स्थापित कराये। यही पोप वैटिकनके पुस्तकालयका जना | 
दाता था जो अब भो संसारके सवस वड़ तथा विख्यात झुस्तकालयांमंसे है। | । 

इटलीके दयूमनिस्ट विद्याप्रेमी प्राचीन साहित्यके लिये प्रेमको जन्म | 
देनेक लय अधिक यशके भागी हुए परन्तु पुस्तकोकी अनेक प्रति 
निकालने तथा सस्ते रूपमें फेलानेका काय्ये जमेनी तथा हालैण्डवातो | 


व्यवसायमें इतने चतुर भी थे कि उनके छोटे छोटे अक्षर भी. छापाससा » 
स्पष्ट होते थे परन्तु काम वहुत शनैः शनेः होता था । लारेञ्जोके पिता | 
काधिमोने एक पुस्तकालय स्थापितः करना चाहा तो उसने एक ठेकेदार 
अवंष ठोक कर लिया। उसने पैंतालिस लेखक दिये, परन्तु दो वर्ष पर्वत | ' 
कठिन परिश्रम करने पर भी केवल दो सौ प्रतिलिपयां तय्यार हो सक। | 
इसके अतिरिक्त छापेके आविष्कारके पू एक अन्थकी दो प्रातिलिपिया 

भी एक प्रकारकी नहीं पायी जा सकती थां। अत्यन्त सावघानीसे नकल १ 
पर भी कुछ न कुछ भूलें रह जाती था तो असावधानीसे कायै करनेपर 
: कितनी आधिक भूलें रह जाती होंगी । विद्यापाठोने अपने यहांके छात्रों 
आदेश दे रक्खा.था कि यदि उनकी पुस्तकों में कोई भूल प्रतीत हो ती 
तत्काल सूचित करें जिससे भूल शोध ली जाय और लेखकके भावका 
पम योध हो । छापाखानेके आविष्कारसे थोडे समयमें दी किसी पुर 
एकसी अनेक ग्रातियां ओर तय्यार की जा सकती हैं । यदि टाइपके ९ 
ही ठीक ध्यान दिया जाय तो सस्ती प्रातियां शुद्ध निकल सकती हें 
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पुस्तकोंमें सबसे प्राचीन अन्य बाइबिल हे । यइ सम्वत्‌ १९१३ 
| हन्‌ १४४६ ई०) में मयंस नगरमें पूरी की गयी थो । एक वषे पश्चात्‌ 
अंका साल्टर नामी पुस्तक छपी । इसके पूव भो छोटी छोटी पुस्तके 
| इते खोदे हुये ठप्पे तथा स्थिर अक्तरोंसे - छापी गयी थी । जर्मनामें 
| झकासवसे शीघ्र प्रचार हुआ । उन लोगोंने उस लिपिका प्रयोग 
गा जिसमें हाथसे लिखने वालेको सुगमता होती थी। इन्हें गोः 
अथवा काला अक्षर कहते थे । इटर्लामें छापेकी कलका पहलेपहल 
त्र संवत्‌ १५२३ में हुआ ' इनके अक्षर प्राचीन रोमके शिलालेखोंके 
रोके सहश थे। यह वर्तमान समयके अक्षरोंसे वहुत कुछ मिलते 
इत्ते ह। इटलीवालॉने छोटे छोटे तथा टेढे अक्षर निकाले जिससे 
| ए एसे अनेक शब्द आ सकते थे! प्राचोन छापनेवाले अपने कायके 
| गा लगा कर करते थे । छापाकी पहली पुस्तक भी बादकी छपी 
3 पुलहो समान उत्तम छपी है । 
` प्राचीन सौन्दर्यके आदर्शों तथा मनुष्य और 'अकृति -विषयक नवीन 
साइक्न प्रभाव जितना इटलीके नवयुग की शिल्पकलामे वर्तमान हे उतना 
कहाँ भो नहीं हे। मध्ययुगकी शिल्पकला. परम्परागत नियम 
| प्यनेसिजकदी हुई थी इन लागोंने इन्हें भी ताइ डाला। यद्यपि कारीगर 
शिल्पी लोग उच समय भी अपने मध्ययुगके पू्वेजोकी 
क चित्र हा चित्रित करते रहे परन्तु -चोदहवीं शताब्दीम 


पैन शिल्प कलाके आवशेषांसे अधिक उत्साह मिला । उन्होंने 
कत्पनाशक्तिको भी विशेष स्वच्छन्द मार्गपर डाल दिया। मित्र भिन्न 
धरोगरोको साचे तथा कल्पनाको अब दबाया नहीं जाता था परन्तु उनकी 
“अ उनकी रुचिको ही प्रधान स्थान प्राप्त होता था। नवयुगमें 
लाका इतिहास वस्तुतः रिल्पकारोका इतेहास हे ।  ' 
रोम गृहनिर्माणके गोथिक ढंगका विशेष प्रचार नहीं हुआ था । 
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इटलीवालेनि अपने धमस्थानोमे रोमन शिल्पका ही थोडासा परिवत्तन करू |. 
प्रयोग किया था । उत्तरीय देंशोमें ऊचे मेहराबों आर पत्थरको नदा 
शीका प्रचार विशेष रूपसे था, इधर इटलाम गुवज्ञका अधिक रवाज या। | 


अनुकरण करते थ । जिस प्रकार इटलान प्राचान साहत्यका अपनाया था, | ! 
उसी प्रकार ग्राक तथा रोमन कला ओर शिल्पक अंनुकरणमे भो बह | 
शेष यूरोपका अपेक्षा विशेष रूपसे प्रभावित था । | 
नवयुगके आरभ कालमै भित्त-ाचत्र बनाये जात थ । गिज | । 
अथवा प्रासादाका दोवारापर ये बनाय जात थ। कुछ चित्र, देश | 
कर गिजोंको वेदियोपर लगानेक चित्र, काठके पटला र भो बनाव जात य| 
सोलहवी शताब्दीम “पढ़, काठ या अन्य वस्तु ओंपर पथक्‌ चित्र | य 
बनाय जान लग ! रच 


ओर सबसे पहिल :कैया गया । शिल्पक्रा उन्नातिम पसं | ` 
नगरके मूर्तिकार निकोलाका स्थान प्रथम हे । देखनेस विदित हातार |. 
कि कुछ प्राचीन मूर्तिखंडोका उसने उत्साहपूर्वक अनुशीलन किया था]. ग 
पासामे एक पत्थरकी बनी शव रखनेकी पेटा# तथा संगमरमरका एक बता 
पाया गया था उन्हीम वने कई रूपोंका अनुकरण करके उसन पास | रं 
गिजोके मेम्बर ( उपदेशकके खड होनेके स्थान ) का निमोण किया पा! |. 
_ अद्यपि मू्तिकाराकी कलाने लोगोंका ध्यान अपनो तरफ सबसे पूर्व भरड || 
बित किथा था पर इसकी उन्नति बहुत धीरे घोरे हुई था । - इटलीका ; 
तो इसकी तरफ़ पन्द्रहवी शताब्दीमें गया तबसे इसकी उन्नति स्वति 
नूतन पंथपर होने लगो । लयर होने तग 4... ८४ ८०7 “4046 ी 
+ सारकोफ़ेगस-पंत्यरकी बनी सुख्दर पेटी जिसमें असोर लोगों बा मर्थि | ' 
इब्यॉके शव यभ्द करके स्मारकालथ में रखे जातेहें। | | 
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' दरौदी शताब्दीमें इटलीके विख्यात चित्रकार जोटेने .चित्र-कला 
| ददने विशेष उत्साह दिखलाया । . इससे इस कलाम वढी शाँश्रताके 
| त विशेष उन्नति हुई ¦ उसके पहले भित्तैयोपर वज़लेप चित्रोंका 


ड 


| ज्ारया। च पूर्वेवणित साधारण चित्रकारीके निदर्शनकी भातिः . 


| छुत इन्दर न होते थे। जोटोके समयसे चित्रकलामे, विशेष . परिवर्तन 


हु! जोटोको प्राचान कलामें ऐसा ३छ भी नहीं मिला जिसकी वह 


|| खरौथी। इस कारण उसे. चित्रकलाकी समस्याका सरल करनेके 


र 


| दरको रम्भ कर पाया । उसके वृक्ष और भूभागके चित्र हास्य- 
| इन प्रतीत होते हैं, मुखाकृतियाँ सव एक प्रकारकी हैं । यदि कहीं 
रे हुए कपडाका चित्र दिया गया है तो उनकी तहें ऊपरसे नौचेतक 
 ) खर है। पर उसने वह काये कर दिखानेका निश्चय किया था जिसका 
सारपूवेके चित्रकाराने स्वप्न भी न देखा दोगा, अर्थात्‌ उसने जीवित भाव 

हरो तथा पुरुषोंके चित्र वनानेका प्रयत्न किया। उसने अपनी 

रोको प्राचीन समयके केवल वाइविलहीके दृश्योतक नहं 
तकिया । अपने प्रसिद्ध वज़लेप चित्रमें. उसने महात्मा फ्सिसके 

'अवनके चित्र ओकत किये थ। चौदहतरी शताब्दीके चित्रकारो तथा 
संपधारणके चित्रापर इस पविन्न.जीवनका विशेष प्रभाव पदा था, ॥ 
| शताब्दीकी चित्रकलापर जोटोका विशेष प्रभाव पढ्नका यह भीः 


1 | गा! इसके अतिरिक्त बह मूर्तिकारीके लिये आदर्श चित्र भी तैयार 
भत । एक ह कलाधरके हाथसे इतनी कलाओंका समयास देना 
त अत्यन्त आश्चर्यजनक बातोंमेंसे एक है क शण 


| कत करता, क्योंकि जो कुछ प्राचानोनि उन्नति की थी वह सब लुप्त हो - 


| हे कसे कोई सहायता नहीं मिली । वह केवल उनको सरल करनेके.. 


करण था कि वह चित्रकार होनेके अतिरिक्त हनमाण कलाका भी 
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"पर पहुंच गयी । मध्य युगकी प्रथाथांका परित्याग कर प्राचीन कामै क्‍ 
शिक्षाका पूर्णतया अभ्यास किया गया । ज्यों ज्यों यन्रोके प्रयोगमें वे अम्ग | 
तथा कलाकी सूच्म विधियोंसे परिचित दते गये त्यो त्यो उनकी चित्रकार | 
अपने अभिलाषित मानस भावको चित्रित करनेका सामय्थ बढ़ती गमी। | 
पन्द्रहवा शताव्दीमें फ्लोरेन्स नगरमे कला-व्यवसायका केन्द्र था| : 

उस. समयके सबसे प्रसिद्ध तथा चतुर चित्रकार शिल्पी तथा मूर्तिकार य. 
ठो फ्लोरेन्स नगरके निवासी थ अथवा अपने अच्छे अच्छे काय वह हे. 
संपादन किया करते थे । पन्द्रहर्वी शाताव्दीके पूव भागमे मूर्तिकार 
पुनः प्रधानता हुई । फ्लोरेन्स नगरकी गिरजाके कांसेके द्वार जिनको गिर 
- ऊने (सन १४५० ६०) संवत्‌ १४०७ में तय्यार किया था नवयुग 
'शिल्पके उत्कृष्ट नंदाहरणांमेते हें । माईकेल अजेला उन्हें स्वमंद्रारके योस | 
'बतलाता या । बारहवीं शताब्दीके अन्तमं वने हुए पासाकद्वारास इनद | , 
ठुलना करनेपर इनमें वढा भारी अन्तर प्रतीत होता हे । ल्यूकेे 
रोबिया, गिवर्टीका समकालीन था । वह चिलकदार मिट्टी अथवा संगमर 
मर पर सुन्दर सुन्दर चित्र बनानेके लिये प्रसिद्ध था । उनके बहुतसे 
अव भी फ्लोरन्सम पाय जात हैं । 


चित्रकारी की हृ उससे उसके सोन्द्ये-प्रेम तथा आशामय सालका १ 
मिलता है। इस भाक्तम और सबानारोलाकी भक्तिभे महान्‌ अन्तर डे 
सवोनारोला उसी मठका रहनेवाला था । भाक्तेके आवश उसने छ 
शताव्दके उत्ता फ्लोरेन्स निवासियोंकी कलाभ्रियताकी घोर निंदा की? | 
फ्लोरेन्सका शासक! लोरेञ्जो कलाओंका बढ़ा उत्साही प्रेमी 1 | 
उसके राजत्व कालमें चित्रकलाका प्रधान स्थान फ्लोरेन्स उन्नतिके रि | 
'पइंचा था । उसकी खत्यु तथा सवोनारोलाके अल्पकालीन कि? 
“प्रभावसे कलाओंमे रोमको प्राधान्य मिल गया ' 
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| पस समय रोम यूरोपकी सबसे वडी राजघानियोमें परिगणित था । 
| ज द्वितीय जूलियस तथा दशम लियो कलाओके वडे अचुरागो ये । 
|| हले बढ़े परयत्लसे तत्कालीन विख्यात चिन्नकारों तथा शिल्यियांको महात्मा 
| पटके समाधिस्थान तथा वेटिकन ` अर्थात्‌ पोपकी गिरजा और मइलके 
| जे और सजानेमे लगाया । गिरजाओंके वांचमें गुम्बज रखना नवयुगके 
योक बहुत भाता था। सेण्टपीटरके गिर्जाका गुम्वज शिल्पकी 
(कर्पर पहुंच गया है । | 
इस गिरजाके निर्माणका आरंभ पन्द्रहर्वी शताव्दीमें हुआ । सम्बत्‌ 
६३ में पोप द्वितीय जूलियसने इसको बहुत उत्साइके साय आगे वढाया | 
काम्ने तत्कालीन चतुर तथा विख्यात कारीगर राफेल और माइकेल 
| तो आदेकी निरीक्षणम सारी सोलहवी तथा सत्रहर्वी शताब्दीके कुळ 
कश पर्यन्त चलता रहा । पहले खाकोंमें अनेक्र वार परिवर्तन हुए । परन्तु 
बब वह भवन वन कर तैय्यार हुआ तो वह लॅटिन कासके आकारका 
जया गया और उसपर एक विशाल गुम्बज बनाया गया । उसका व्यास 
'पौ अबतीस फुट लम्बा था । यह धर्ममंदिरोंमें सबसे अधिक विशाल 
शा इस विशाल मिजौको देखकर लोगोको एक प्रकारका विस्मय होता है । 
| ` शोला शताव्दाम नवयुगी शिल्पकला उन्वतिके चरम शिखरपर 
| पुंड गयीं था। उस समयके सम्पूर्ण शिल्पकारमि लियानाडों डा विसी 
के अंजेलो तथा राफेल सबसे अधिक विख्यात हैं। इनमेंसे नवम 
दितीयने तो भवन, शिल्प-मूतिकारी तया चित्रकला तीने अनन्त 
प्रप्त किया था । इन तीनोंकी :कलाप्रवीणताका ne सी 
, शिवम नहीं किया जा सकता । राफेल तथा माइकेल क्ले बनाये 
इर सुन्दर मित्तिचित्न तथा अन्य चित्र और साइकेलकी हा 
बर गूर्तियों भी मिलती हैं। उम्दै देखकर उनके उतकर्षका अडमात 
सकता हे । लियेनार्डोंकी कलाके सवोगपूर्ण नमूने बेदृत कम 
। समस्त चित्रकलामें उसकी विल्याति इ कारण थी कि उसकी 
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र्ति विविध रूपसे विकसित .थी, उसके कार्य मौलिक होते थे और बह्‌ 
नयी पद्धतियोंका आविष्कार कर उनका प्रयोग करता था । उसको शिल्प 
न कह कर परीक्षक कहें ता बहुत यथाथ होगा । | 
यद्यीप अव फ्लारंस इटलीकी शिल्पकलाका केन्द्र स्थान न रहा श | 
तथापि वहा अच्छे २ चित्रकार हाते थे जिनमें एरिड्या डल साटो सबसे प्रपिद | | 
था । . पर सोलहवीं शताव्दीमें रोमके बाहर चित्रकलाका सबसे वहा | 
केन्द्र वेनिस था । वहांके चित्रोमे भड़कीले रंगों विशषता थी। यइ वात 1 
बेनिसके सबसे विख्यात चित्रकार टिशनक चित्रोंस बहुत स्पष्ट हो जाती है। |. 
इटलके शिल्पकारोका यश इतना अधिक विस्तृत हो गया था |. 
उत्तरीय प्रदेशास लाग वहके उस्तादाके पास आ कर चित्रकलाको शिक्षा. | 
पात थे, ओर उस कलामें निपुण हा कर अपने देशको लोट जाते थे भर 
अपने अपने ढेगके अनुसार कलाका प्रयोग करते थे । जाटेक समगरे 
एक शताव्दी पश्चात्‌ वेलाजियमम वान आइक नामी दो भाई रहते व (बरे 
चित्रकलामें इतने निपुरा थे कि इटलीवालोंस तुलनामें किसी अशमे कम 
नथे। उन लंगोने रंगमिश्रेत करनेकी नवीन विधिका आविष्कार : 
किया जो इटलावालासे कहीं. बढ़ कर था । इसके पश्चात्‌ जिस 
इरे चित्रकला उन्नतिके शिखरपर पहुंची थी, उस. समय जमत 
ड्यारर तथा हैन्स हाल्वीन नामी दे प्रसिद्ध चित्रकार हुए जो चित्रकला 
राफेल तथा माइकेल अजेलोको मात करते थे। ड्यारर लकबीपर तष 
तावक पत्तरापर खुदाइके कामके लिये अधिक विख्यात है। जह 
प्रतीत दोता है आजतक इस कार्यमें कोई भी उसकी बराबरी नहीं श॑ 
सकता हैं।.... र 
त्रयीं रातब्दीस आल्स पर्वतके दक्षिण भागमें चित्रकला 
अवनति होने लगी । उस समय डच तथा फ्लमिश चित्रकारेनि 
“र्यूवेस और रेम्त्राणटने चित्रकलाकीं एक नयी प्रथा निकाला । १ 
चित्रकार वानडाइकने। केतने हो ऐतिहासिक प्रसिद्ध पुरुषांके चित्र व 
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| शताब्दीमें स्पिन वेलास्कीज नामी चित्रकार पैदा हुआ, जो 
॥ सबस अच्छे चित्रकारें से कही विशेष चतुर था । वानडाइककी भाँति 
| उने भो कितने हौ विस्मयकार चित्र बनाये । 

पेढी कलके आविष्कारके थोडे दी दिन परचात्‌ समुद्रयात्रा आरंभ 
हुई गिससे समस्त भूमरडलका पता लगाया गया आर पश्चिमी 
| इृष्टेसीमाका विस्तार हुआ | ` यूनान तथा रामक निवासी 
| हणो यूरोप उत्तरी अफ्रीका तथा परिचमोय एशियाके अतिरेक्क संसारके 
| (मन्म बहुत कम जानते थे और जो कुछ वे जानते भी ये उसे भी 
हेग मध्ययुगमें भूल चुके थे । कसेडयात्रामें बहुतसे यूरोपके निवारी 
| (प्र अ्रथवा शामपर्यत गये थे । दान्तिके समयमे वनिसके पोलो नामी 
' | दे बिक चोन देशमें गये । पेकिंग नगरमे मंगोलोके राजाने उनका 
' | अचत सत्कार किया । (सन्‌ १२६५ ई०) दूसरी यान्रामं उनमंसे एकका 
| दा मान्ने पालो भी उनके साथ गया । बास वर्ष पर्यंत अमण करके 
वे लोग संवत्‌ १३५२. में वेनिस लाटे । वहा पहुच कर साकेनि अपनी 
गुत्राके अनुभवका जो वर्णन किया है उसको पढ़कर आश्चर्यं होता है। 
| से खणेद्वोप जियाएड (जापान) तया मसाले उत्पन्न करनेवाले द्वीप 
गरका एवं लंकाका जो भूठसच मेला हुआ वर्णे किया उसने यूरोप 
| बोक्न बहुत आकृष्ट और उत्साहित किया। | 

सम्बत्‌ १३७३ में वेनिस तथा जिनोआने नेद्रलेंडक नगररोसे सामु* 
कि सम्बन्ध स्थापित किया । उनके नोपोत लिसबन नौकाश्रयमे ठरते 
` | १।पुतगालवालोंका व्यापारम वड़ा उत्साह बढ़ा और वे लॉंग भी लंबी 

ष रह यात्रा करने लगे । चोदइवीं शताब्दीके मध्यकाल तक उन ' न 
से कैनरी द्वाप मेडोरा तथा अजोंसका पता लंगाया | इसके पहले 
रेगिस्तानके आगे किसीन भी आफ्रिका तटपर जानेका साहस न | 
। बह देश अति भयानक था, वहा बंदरगाह भी र्‌ ८ 
विश्वास था कि उष्णकटिबंध निवासयोग्य नहीं दै, ससे नावि- 
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काक मार्ममें और भी रुकावट पडती थी । संवत. ३६०२ (सत्‌ १४४१६) | 
में कुछ उत्साही नाविक मरुभूमिके पारतक आये । वहाँपर उन्हे गो | 
प्रदेशमे उत्पन्न होनेवाले वृक्षास इराभरा एक प्रदेश दश्गोचर हुआ | 
उसका नाम उन लोगोंने वडे अन्तरीप रखा । इसका परिणाम यह हुआ | | 
कि अब लोगेंकि घ्यानसे वह वात जाती रही कि दक्षिणमें कोई वगरे | 
योग्य हराभरा प्रदेश नहीं है ! . 2 
एक पौडीतक पुरतंगालवाले अफिका तटपर बरावर आगे बढ़त रहे| 
उनकी आशा थी क्रि जहाँ उसका अंत होगा वहसे उन्हें समुद्रा 
भारतम जानेका मागे मिल्न जायगा । अंतको संवत्‌ १४ ४३ (सन्‌ १४८४) र 
में डायजने गुड होप नामी अन्तरीपकी प्रदाक्षेणा का। ठीक वारह वष वाद | | 
संवत. १५५८ में कोलम्बसके नूतन अविष्कारसे उत्तेजित हो वास्कोडिंगामा | । 
गुड होप अन्तरीपकी परिक्रमाकर जेजवार द्वीपके उत्तरस हिन्द महासागर | 
पार करता हुआ भारतके पश्चिम तटपर बसे हुए कालीकट नगरमें पहुंचा। ४। 
इन साहसिक कार्योसे मसालेके व्यापारा सुसलमानोंका अनेक भरर 
“की शंकाएं उत्पन्न होने लगी, क्योंकि इनलोगोंको विदित हो गया था 
इन सबका अभिप्राय केवल मसालेके द्वापोर्में स्व॒तन्त्र व्यवसाय स्या 
करनेका था । इस समय पर्ैन्त मलक्का तथा भूमध्य समुद्रके पूर्वी ग 
अयोंके बीचका मसालेका सम्पूणं व्यवसाय मुसलमानेके अधिकारे गा 
बहाँसे सब वस्तु इटलोके व्यवसायी ले जाते थे । पुर्तगालवालोंने भार 
राजोंसे सन्धिकर गोआ तथा अन्य स्थानोंमें ब्यवसायस्थान वरना | 
इसके मुसलमान लोग किसी प्रकार रोक नहीं सके । सबतू ११६६ 
- वास्कोडिगामाका एक उतराधिकारी जाव! तथा मलकका द्वोपोमे क 
बहाँपर उनलोगोंने एक दुमे खड़ा किया । सम्वत्‌ १५७२ में पुग, 
सामुद्रिक शाक्ति यूरोपके अन्य समस्त राष्ट्रकी सामुद्रिक शक्तियोसे बढ: 
थी । अब इटर्लाके नगरोंकी मध्यस्यताके विना हा मसाला लिखन । 
पहुँचने लगा । इससे इटलोके नगरोंको बहुत क्षति: पहुची। | 
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| > इससे विदित होता इ कि भूसरडलका अन्वेषण केवल मसालेक्की . 
| प्रतिके लिये हुआ था । इस प्रयोजनकी सिद्धिके लिये यूरोपक्रे नाविकेनि 
| ददाम प्रबेश करनेके यथासाध्य सम्पूणे प्रयत्न किये । उन लोगेन . 
| अर्काकी परिक्रमा की । अमेरिकाके अस्तित्वको जाननेके पूव उन लोंगोंने , 
र | षमी समुद्र यात्रा कदाचित, इरडीजमें पहुंचनेके लिये की | अमेरिकाका 
| पता लगजानेके परचात उस के उत्तर तथा दक्षिणसे यात्रा की । यहाँ तक कि 
८ करे रम्भ कर समस्त यूरोपकी परिक्रमा की गयी | हमलेगेंढी समझें 
| आता कि उस समयमें मसालें।के लिये इतना आधिक उत्साह क्यो प्रकर. 
| क्ागया या । वर्तमान समयमें यूरोपमें मसालोंकी उतनी मग नहीं 
| ऐ उन दिनोंमें भाँसकी रक्षा करनेके लिये मसालेका प्रयोग किया जाता 
| श॑ क्योंकि वतमान समयकी भौति मॉस ताजा ताजा एक स्थानसे दूसरे 
| छक्क इतनी शोघ्रतास नहीं पहुँचाया जा सता था और 'न वर्तमान 
' अब्र भात वर्फते हो उसकी रक्षा दी जा सकती था इसके अतिरिक्त | 
पषा हुआ पदाथे भी . मसाला मिलानेसे स्वादिष्ट हो जाता था | 
'दुददरी लागाको ऐसा विद्त होने लगा कि पश्चिमकी ओर यात्रा कर- 
| अपी एशिया द्वीपसमूहमै पहुचना हे सकता दै । पृथ्वोके आकार तथा 
| का मुख्य प्रामाणिक विद्वन्‌ उस समय प्राचान ज्योतिषी यलमी 
' | ।उसका बतलाया परिमाण वास्तविक पारेमाणस $भाग कम था ओर 

शोचे अपनी यात्राके वणनमै पूरबको दूरीको अधिक बढ़ाकर कहा ' 


अषिक,दूर न्‌ होगा। ..  : Ca 
परिचयको प्रथम यात्राका भावो उपक्रम संवत्‌ १५३१ (सन्‌ १४७४ ' _ 
अगले राजाको फ्लो रेन्सके एक वैद्य स्फेनलान टास्कनेलोन दिया यां। 
10४६ (सन्‌: १४६२ ई) मे जिनोआके नाविक कोलंम्वसने भाइ 
विशेष अनुभव या तानु छोटो छोटी नौका लकर पाँच सपाहम 


गु ) पहुंचनेको आशासे यात्रा छो थी । केनरी द्वीपे यावा य | | 
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पश्चिमी यूरोप । 


शरद 


करनेके पच्चीस दिन बाद वह सैन खेल्वेडोर द्वौपमें जा पहुंचा। कोमलने | . 
समझा कि वह पूर्वीय इणडीजमे पहुच गया । इससे आगे बढ़कर-बह क्य |. 
द्वीपमें पहुँचा । उसको उसने एशिया महाद्वीप सममा था । अन्तो कू |. 
हैती द्वीपमे पहुँचा जिसे उसने अपना निर्दिष्ट प्रदेश जापान हा सममा।| 
उसने ते.न और सामुद्रिक यात्राये काँ ओर दक्षिणी अमेरिकाके ओग 
रन्त पहुँचा और अन्तमें मर मा गया पर तबतक उसे यह शान नहीं प| 
कि बह वस्तुतः एशियाके किनारे तक नहीं पहुंचा । 
वास्को डिगामा तया कोलम्वसके साइस-कार्यसे उत्साहित हो गला | 
नेतृत्वमें एक सामुद्रेक यात्रा की गयी | इसने समस्त भूमण्डलञ् पर | । 
साको। अब नये नये देशका यूरोप-निवासियोंको पता लगने लगा! |. 
उत्तरीय अमेरिकाके .तटको प्रधानतया आँग्ल देशाय नाविकाने बी 
सावधानीवे खोजना शुरू किया । एक शताब्दी इसी कार्येमें बीत पयी।| : 
इन्हें आशा लगी रही कि इन्हें मसालेके द्वीपोंको जानेके शिये. उत्तरे 


स्पेनेका झण्डा गाढ दिया । यूरेपवासियोंने इन देशोके वि ति 
सियोे अधिकारोपर तनिक जी थान-न दिया और उनके साय भत | 
कूर और णित व्यवहार किया । स्देनने सामुद्रिक शाहि ; 
दबा दिया । सोलइवां शताब्दीमें. उसकी उन्नति तथा प्रसिद्धि * | 


साहसी नाविक जा पहुँचे | इनमें ब्यापारी दास-विकेता तया डाकू भी. | 
इनमेंसे अधिकतर ता आरत देशके रहने वाले थे । आंग्ल देशकी | 
` सायिक वादि इन्हीं लोगोके कारण हुई था । डर ' 
इधर तो कोलम्बस तथा वासञ्रोडिगामाके प्रयत्नसे नये वषे. | 
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इटलीके नगर ओर नवयुवक 


२८ 


। | गूरोपबीसियोंको परिचय -होता जाता था, उन्नर पोलैएडका वासी झोपामेकस 
|| तमा ज्योतिषी यह कह रहा था कि इस पृथ्वीको 'वेश्‍वका केन्द्र माने: 
म प्राचीनोने भूल की या उसने पता लगाया कि पृथ्वो भी और गरेकै साथ 
' ढी परिक्रमा करती ६ । इससे गगनचारी ग्रहं तथा उनकी चालाके 
उससे जो नया ज्ञान प्राप्त हुआ वही वतमान ज्योतिषका आधार है। 
| यह जानकर लोंगोको बढ़ा आश्चये और दुःख हुआ (के जिस पृथ्वीपर 
लोग बसते ई वह ईश्वरीय सूर्टिमें सवसे बढी होकर विरबकषी तुलनामें 

एक रजःकृण मात्र हे आर हमारा सूर्ये नच्चत्रोमेसे एक नक्षत्र है । प्रत्येक 

त्रे संथ अपना अपना अइ-पारिवार है जो उसकी प्रदाक्षेणा करता 
है। प्रोटेस्टेट तथा केथलिक दोनों मतोके धमोध्यक्तोंने कहा कि कापर्तिकस 
पूछ दुष्ट और झूठा दै क्योकि उसकी शिक्षा बाइबिलके विरुद्ध है। उसने. 
अपनी मृत्युके कुछ ही पद्दल अपनी नयी विद्याका प्रकाश किया नहीं तो ` 
१ खोने रसकं लि्े न जाने क्या क्या कष्ट भुगंतन पढ़ते । 

| इन विविध प्रकारही उन्नतियोके अतिरिक्त चौदुइबी तथा पन्दरहर्वी ! 
(तमं अनेक प्रकारके कला-कौशालोके आविष्कार हुए जिनमेंसे एकका 
नापया तया रोमनोंको पता न था, उदाइरणाय, छापाखाना, कम्पास 
(वेक) बारुद तथा चरमेका प्रयोग.।: लादेको गलाकर उसको 


रा यह के यह युग केवल साहित्यच चो हाके लिये विख्यात नही था; 
मे केवल प्राचीन कला तथा साइत्यका पुनर्जन्म श नहीं हुआ था, वरेन, 
भय यूरोपने ऐसी अनेक उन्नतियांडी नाव डॉली जो प्राचीन धमयश्े 
» मित्र यी ओर जिनकी सफलताका प्चौनीको स्वप्न भी च था 
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अध्याय २२ 


सोलहवीं शताब्दीके घारम्मम यूरोपको दशा | | 
5६ लहवी शताब्दीके आरम्भमें दा. ऐसी घटवायें हुई बिते |. 
| । तत यूरोपके इतिहासमें. वडा परिवर्तेन दुआ ।. . 
कषा (4) कई ऐसे ऐसे विवाह हुए जिनसे पश्चिमी यूरोप | 
आधिक भाग सम्राट्‌ पञ्चम चालसके अधीन हो गया। 
बर्गण्डी, स्पेन, इटलीका कुछ भाग तथा आष्ट्रियाका राज्य मिला र्‌ 
' सं०१२७६ में वह सम्राट्‌ चुना गया । चालेमेनके समयसे लेकर ख| 
समयपय्यैन्त उसके साघ्राज्यके बराबर कोई साम्राज्य नहीं हुआ या।|| 
` बियना, व्रसल्स, मैडिड, पेलमों, नेपिल्स, मिलन तथा मेक्सिको उछ | 
साम्राज्यके अन्तगत थे | इस साम्राज्यका उदय तथा कलहोके साय इपर || 
अन्त दोनों ही आधुनिक यूरोपके इतिहासमें वडे विख्यात हैं । 
(२) जिस समय चालस्‌ इस लम्बे चौडे साम्राज्यका उत्तरदामित भर 
हाथमे ले रहा था, मध्ययुगकी घमै-सेस्थाक प्रतिकूल आन्दोलन भो बदी स 
लतासे उठ खड़ा हुआ था। इस आन्दोलनसे घमे-संस्थामँ मतमद्‌ हो ग |. 
और कैयलिक तथा प्रोटेस्टेरट दो दल खड़े हो गये जो अब तक मी ब 
हैं। इट परिच्चेदमे पंचम चाल्सके साम्राज्यकी स्थापना, उसके बिस | 
तथा विशेषताका वणान किया जायगा, इससे पाठक प्रोटेस्टेणट / 
राजनीतिक पारेणामोसि भली भाँति परिचितहो जायँगे । | 
' ` दिन पारिवारिक सम्बन्धोंके कारण इतना बढ़ा साम्राज्य 0०. | 
हाथम लगा उनका विवरण देनेके पूच इम पंचम चाल्सके सू | 
बंराका संचेपतः वणन करना चाहते ह और सागरी स्पेनका | 
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| | सोलहचीं शताव्दीके आरम्भमें यूरोपकी दशा. २६९ । 
| तिमे प्रवेश. भो दिखलाना चाहते हैं क्योंकि स्पेनका अब तकके 
| बहुत कम उल्लेख हुआ दै । 

जर्मनीके राजा लाग झांसके ग्यारइवें लुई तथा आंग्ल देशके सप्तम हेन- 
| नरी भांति सुरक्षित तथा शाक्केशाली राज्य स्थापित नहीं कर सके | उन 
.| शोगोंदो अपने मांनास्पद सश्राट्‌-पदके कारण ही वड़ा कष्ट उठाना पढ़ा । 


अहोपर वेठाये जात थे तो भी उनका राज्याभिषके चुनावके पश्चात होता 
'श। चुननेवाले इस बातका ध्यान रखते थे आर नये सम्नाद्से वचन ले 


||| संन परिणाम यह हुआ कि हाहेन्स्टाफेन वंशके राज्यच्युत होनेके 
+| सात्‌ जर्मन साम्राज्य कई स्वतन्त्र रियासतामें बॅट गया । उनमेंसे कोई 
| भ रियासत बहुत बड़ी नहीं थी पर कितनी तो बहुत दी छोटी थीं । 

| इष समयकी अराजकताके पश्चात्‌ सं १३३० ( सन्‌ १२७३६० ) 


पके इतिददासमें बढ़ा भाग लिया दै । उनका मूल निवास उत्तरीय 

| लिएरलेडमें था जहांपर उनके प्रासादोंका भमावशेष अब भी पाया 

| सकता है । रूडल्फ इस वंशका प्रधान पुरुष था । उसने आास्ट्रिया तथा | 

इचियोंको अपने अधिकारमें लेकर अपने वराकी प्रतिष्ठा और | 

गेहबहायी । इन्हीसे बढ़त बढ़ते उसके उत्तराधिकारियोके समयमें . 

पिणत आस्दियन राज्यकी स्थापना होंगयी। . रः 

ी ,| ` ससी सृत्युके लगभग डेढ़ सौ वर्ष बाद निणांयक्तोगे आदिन 

| साम्रीको सम्राट्‌ चुनेका नियमसा बना लिया इस जिये सम्राटुका | 2 
ऐपो बेशमे, पेतुकसो हो गयी । परन्तु दैप्सबगीको झतप्राय | 
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पवित्र रोमन साम्राज्यको दितवाद्धिकी अपेक्षा अपने कोटुम्बक राज । 
` बृद्धिका अधिक खयाल था । दद साम्राज्य तो, वाल्टेयरके . शदो, ३ | 
अब: पवित्र रह गया था, न रोमन रह गया था, न साम्राज्य रह गया या] | 
ग्रथ मोफ्तामेलियन जो सोलइवां शताव्दीके आरम्भमे 
था जमनीके शासनके सुधारको ओर .ध्यान न देकर अपनी 
विजयब्यात्राओंम मम. रहता. था । अपने अन्य पृवाधिकारियोंड | 
भांति उसे भी: उत्तरीय इटलापर अधिकार प्राप्त करनेकी, प्रवर |. 
इच्छा थी । उसका विवाह चाल्स दि बोल्ड ( धृष्ट चार.) स || 


किसी प्रकारका सम्बन्ध न था, अधिपति बना दिया । | 

स्पनपर मुसल्मानाके विजय पा जानेसे इस देशका इतस | | 
यूरापके अन्य देशांके इतिहाससे भिन्न प्रकारका हो गया! छा |: 
विजयका पदिला प्रभाव तो यह पड़ा कि उसके . बढुतसे निवासी सुसल्मात! || 


था, स्पेनकी अरब सभ्यता उन्नातिके शिखरपर पहुंची । प्रजाके रोमन, 

अरब ओर बवर आदि भिन्न भिन्न अग पूर्णतया मिल जुल गये थे । क) | 

व्यापार, व्यवसाय, कला और विज्ञानकी खब उन्नति हो रद्दी था। ॐ | 

समय स्यात्‌ सारी एस्वीपर कडोवाके समान. विशाल और सखद नगर" | 

या । उसकी जनसंख्या १ लाख थी। उसमें विश्ववियालय आर शस; | 

पम अवदोके सिवाय २००० मस्जिद और ३०० सावेजानक स्नानागार १% | 
जिस समय उत्तरी यूरोपमें केवल पादरी लोगोंको कुछ साधारण अरणे" | 
था उस समय कर्डावाके विश्ववियालयमें सहलो छात्र पढ़ रहे थे.। पर्छ | 
शानदार सभ्यता सौ वष भान ठहरी। ११ वीं शताब्दीळे अन्त तक कव | 
लिलाफत मटियामेट हो गयी थी और इसके कुछ काल पीछे अफ्रीकते ५ 
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सालइवीं शताब्दीके आरस्भम यूरोपकी दृशा । २९३ 


आकर देशपर अधिकार जमा लिया । १ 
| यइ बातें दो रद्दी थीं पर इनके "साथही उत्तरीय स्पेनके पहा- 
| | कै ईसाई राज्यके चिन्ह बचे चले आते ये । संवत्‌ १०५० के लगभग 
' | बत) ऐरेगॉन और नेवार आदि कई छोटे छोटे ईसाई राज्योंका जन्म 
हे जुका या । केस्टीलने विशेष उन्नति की । उसने इतोत्साइ अरबोंको पीछे 


. ऐरेगॉनने वार्सिलोनाकों मिलाकर अपनी सोमा बढ़ा लो और एत्रोके 
बरोपरकी भूमि जीत ली । संवत्‌ १३०० तक स्पेनके मुसलमानों ओर 


प रं स्पेनके सबसे बढे ईसाई राज्य, कैस्टीलको, घरेलु मजेने 
| छ्या नग्न कर रक्खा था कि उसे मूरोसे लड़नेका अवकाश हा न था! 
' | ` सेवके उल्लेखनाय शासकोमें कैरस्टालकी रामो इसाबेलाका स्थान 


पोका इतिददासमें स्पेनके महत्वको नीवें डालो ॥ इसके वाद सौ वर्ष तक 
रप्र सबसे प्रवल राज्ये रहा। फर्डिनेणड ओर इसाबेतान, 
शयद्रीपकी विजयको पूण करनेका विचार किया और संवत्‌ १४६४ | 
ता उनके हायमे आया । वस फिर स्पेनमे मूरेश आविपत्वका 
'भोन रहा। . re गिल 
।ल; प्रायद्वीपपर पूणे अधिकार. प्राप्त हुता. उसी साल 
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२६४ पश्चिमी यूरोप । 


कोलम्बसने जो रानी इसाबलाकी सद्दायतासे यात्रा करने गया प 
अमेरिकाका यद्ध:टन किया और स्पेनके लिये अनन्त धनराशि | 
खोल दिया । स/लहवी शताब्दीमें स्पेनका जो अल्पकालिक अभ्युदय हुद्र | 
उसका कारण यही अमेरिकासे आया हुआ घन था । मेक्सिको और पेर | 
के नगरोंकी लूट और चाँदीकी खानोंकी आयने कुछ कालके लिये सेरे | 
वह स्थान दिला दिया जिसे अपने निजी वल और सम्पात्तिसे वह कमी | 
न कर सकता । 
परन्तु दुभग्यकी बात यह थी कि स्पेनके सबसे पारश्रमी; मितममै | 
और गणी निवासियों अर्थात्‌ मूरों ओर यहूदियोंके साथ जिनके व्यवताशे |. 
प्रायः सारे देशका पालन पोषण होता था, इंसाइयोंका . व्यवहार “बहु |. 
बुरा था । इसाबेलाको अपने राज्यसे इंसइ्योको निकालनेकी इतनी तर| 
इच्छा थे कि उसने इंक्विजिशन नामक धार्मिक . न्यायालयोको पिणे | 
जारी किया । वीसो वष तक ये. न्यायालय जारी रहे.। सहलो मनुष | 
जिनपर विधर्म्मी होनेका आभेयोग चलाया जाता था, इनमें लाये जाते | 
और इनकी आशासे जला दिये जाते थे । संवत. १६६६ में सब मूर स्पेले 
निकाल दिये गये । इन अत्याचारोने उन लोगोंको निरुत्साह बना दियांगे 
स्पेनकी जनतामें सबसे अधिक उद्यमी थे । इसंका परिणाम यह हुआ है 

` स्पेनको सोलहवो शताब्दीमँ समृद्ध और वलशाली बननेका जो भव 
` मिला था वह उसके हाथसे निकल गया। ट्र 
जमैन सम्राट मैक्सिमिलियनको घृष्ट चाल्सकी लड़कीसे विवाह करगे 
बगेराडी तो .मिल गया पर वह इतनेसे सन्तुष्ट न हुआ। उल 

' फर्डेनेएड और इसाबेलाकी लड़कों जोझानासे अपने लड़के फिलिप 
विवाह कराया । संवत्‌ ११६३ में फ़िंलिपकी सत्यु हो गयी 
जोआनाको पतिवियोगने पागल कर दिया, इसलिये वह राज्य १ 
योग्य नरी । इसातिये उसके लड़के चाल्सका भविष्य बड़ाही आर | 
* 'भां। अपने दादा मैस्सिमीलैयन और नाना फर्डिनेरडके मरेर “| 
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सोलहवीं शताउदीक आरम्भे यूरोपको दशा । १६१ 


तती उपाधियों आर बहुत बढ अधिकारका स्वामी होनेवाला था ।# 

| .. ११७२ में फार्डिनेएडकी मुत्यु हुई 1 उस समय चाल्प सोलह 
[| शा! वह आजन्म नेदरलरडमे दी रदा था । जव :वह स्पेन आया तो | 
७ | अपे कई का्टनाइयोंका सामना करना पड़ा । स्पेनवाले उसके नेद्रलेणड..- 
3 | बासी साथियोंसे चिकते थे । बात वातमें सन्देह, शंका और अबिरवासका 

| परिचय मिलता था । स्पेनका साम्राज्य कई राज्योमें बंटा था। इनमें- 

| पेप्रहोक राज्य यद चाहता था कि चाढ्सको सम्राट्‌ माननेके पहिले उसे 

| द्व विशेष अधिकार मिल जायं । 


` स्पेन-नरेश बननेमें तो आपत्तियों थीं ही, चार वर्षके भीतरही उसको 
| एक और दायित्व-पूण पद मिला । मैक्सिमिलयनकी बहुत दिनेसि | 
ङ्य थी कि उसके मरनेपर उसका पोता सपाट हो। १४७६ मे 


| १ + आस्टिया बगेन्डी क्रेस्टील ` _ एरेगॉन 
१। पम मैक्पिमीलियन = मेरी ' इसाबेला = फार्डमेल्डे 

(मः१५०६) (मः१५६१). (सः १५६१) (सः१४७३) 
( शष्ट चाल्सकी लड़की) 


(मः १५६३) = . जोग्राना (सः १६२२) 


च 4 $) ८.1 


4 उत्तराषिकारिण) . 
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२६६ णी) पश्चिमी यूरोप । ` 


उसकी खत्यु हुई । फ्रॉंसका राजा प्रथम  फाँसिस सम्राट्‌ होना चाहता.द || 
पर निणोयकोने चाल्सेको दी चुर्ना । इस चुनावका यद फल हुआ कि सेन. || 
का नरेश जो न तो आज तक जमनी गया था न जमेन-माषा जानता याः | 
उस देशका अधिपति होगया और वढ भी ऐसे समय जब कि लूपरडो | 
शिच्चाक्रे कारण अभूत पूर्व मतभेद ओर राजनीतिक उद्वेग फेल रहा था" || 
सम्राट होनेपर उसकी उपाधि पञ्चमः चारस हु । . . | 
फ्रांधका- राजो अष्टम चालले ( १५४०-१५२ `). अपने पितः || 
म्यारहवें लुकी भाति बुद्धिमान, न था। वह तुकोपर आक्रमण करने 1 
ओर कुस्तुन्तुनिया जोतनेके' स्वप्न देखा करता था । उस समय. नेपल्स || 
"राज्य ऐरेगॉनके राज-वंशके अधिकारमँ था परन्तु उसपर ग्यारह | 
जुईका मो स्वत्व था। वह तो इस विषयमे चुपचाप था परन्तु | 
चाल्सने उस स्वत्वके आधारपर नेपल्सपर आक्रमण करंनेका विचार. | 
किया। दक्षिणम इतने बलशाली नरेशके अधिकार जमा लेनेसे इटलोछ , 
सरासर हानि थी परन्तु: इस बातकी कोई आशान थी कि उस देशके | 
छोटे छोटे राज्य मिलकर इस विदेशीका सामना करेंगे । ऐसा करना तो | 
दूर रहा, कुछ इटलीवालोंने हा चाल्सको अपने देशमें बुलाया। | 
यदि लारेञ्जो आता होता तो शायद वह फ्रेज्च-नरेशके विरुद्ध एक | 
संघ खड़ा करता पर दह चाल्सकी यात्राके दो वर्षे पहिलिही मर खुश था। | 
उसके लडकोंका झरेसपर वह प्रभाव न था । इस समय नगरका चेतन | 
डोमिनिकन सम्प्रदायके पादरी सावोनारोलाकों मिला जिसके उत्साह 
उपदेशोंसे कुछ कालके लिये. फ़ारेसकी दर्बलसंकल्य जनता सुख 
गयी । उसे अपने ऋषि होनेपर विश्वास था । वह कदा करता या 
. इरवर इटलीको उश्चके पापेंके लिये दरड देने वाला है और लोग 
चाहिये. कि उसके क्रोपते बचनेके ज्ये पाप श्रोर विलासका 
त्याग दे” र 


जब सावोनारोलाने फ्रांसादी आक्रमणका समाचार सुना तो 
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लहवी शताब्दोके आरस्ममें यूरोपक दृशा । ३६७० 


| तीत हुआ कि यह वही इशवराय्र दरड दे जिसको वह अताचा किया 
| हता या। उसको यह विश्वाप्त हा गया कि ईसाई-घम्मका अब संस्कार 
| द्वेणायगा। उसकी भविष्यद्वाणोको सच होत देख कर लोग डर गये । 
| द्व चाल्सकी सेना छुरेंसके निकट पहुँचा. ता लागोने मेडिची वशका 
| पर्द लूट लिया और लोरेंओोके . तानो लड़कोंको निकाल दिया । जो 
' उगा प्रजातत्र स्थापित किया गया उसमें सावानाराला ही प्रधान पुरुष 
दोगा | चाल्पको छारसम प्रवेश करनेकी आज्ञा. दो गयी परन्तु नगर- 
` | निवासी उसकी भद्दी आकृति 'दखकर अप्रसन्न होगय । उन्होंने उसे 
` | तृष्टतया बतला दिया कि वे उसे अपना विजेता न. स्वीकार . करेंगे | 
| 1 ` गानरोलांन उससे कडा “लागोंको तुम्हारा फ़ार्रेसमें अधिक काल: 
"| ` ठक रहना अच्छा नहीं लगता । तुम, व्यथ अपना समग्र खो रहे हो । 
| हवर तुमको घम्म-संस्थाको संस्कृत करनका कार्य सोपा है। जाओ 
६ आना काम पूरा करो नह तो ईश्वर इस उद्देश्यकी पूर्तिक्रे लिये किसी 
शुर मनुष्यका चुनेगा ओर तुमको दण्ड देगा” । इसलिये एकै सप्ताह 
। हर कर फाँसासा सेना दक्षिण का ओर बढी । - 
| मद्दस.चलकर चाल्सका एक ऐसे, व्याक्कका सामना करना पढ्‌” 
` | फिगर चरित्र और स्वमाध खावोनारोलास -नितान्त' मन्त. था। यह 
भङ्गि तत्कालीन पोप छुठों सिकन्दर था । धार्मिक सतभेदके उपशमके बाद 
अपने इटालियन राज्यको सुटः बनानेका प्रयत्न. आरभ. किया 1 
काममें दो बाघाएँ पढ़ती थां । एक तो. उनडो इद्धावस्थामे पोप « पद 


इसलिये अपनी नीति निबाहनेके लिये पर्याप्त We 


पिकन्द्रके बराबर अत्याचारी और दुराचारी शासक इटलीमः 
शरा हुझा हा नहीं। यह स्पेनके बोजिया वराका था । संसारी: 
-मोति इतने अपने लड़कोंका हित-साधन करना -आरेभ किया २" 
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२६८ . . पश्चिमी यूरोप। ` 


इसने अपने लड़के सौजर बोरथियाको' झरेंसके पूव. एक डची खबर | 
धूवेचार क्रिया । सीजर अपने पितास भी वढ्कर दुष्ट था । अपने 
को मारना तो एक साधारण बात थी, उसने अपने भाईको मारकर राशन | 
जदीमें फॅकवा दिया । यहद कदा जाता हे कि यह पितां-पत्र विषोद्र | 
“अद्भुत ज्ञान रखते थे । | 
_ फ्रांसीसा आक्रमणस पोप घवराया । इसाइ धम्मका अध्यच होते हुए | 
भी उसने तुर्की सुल्तानसे सद्दायता मोगी पर चाल्स न रुका । उसने राफ |. 
` सें प्रवेश कर ही लिया । | 
उसकी विज्ञयपर विजय होता गयी । शीघ्री नेपल्स भो उस+ हाक | 

“में आ गया, परन्तु दल्निणकी विलास-सामप्रीने उसके सिपाहियोंओ आलस | 
“बना दिया और उसके शत्रओंने उसके विरुद्ध चक्र रचना आरंभ किया 
न्फर्डिनेएडको सिसिलों खो बेठनेका डर था और भैक्घिमीलियन यह नह| 
चाहता था कि इरलीपर फ्रांसवालाका दवाव रदे। अन्तम संवत्‌ ११११ ५ 
“म चारको इटलीसे चज्ञा जाना पढ़ा । 
यों तो ऐसा प्रतीत. होता हे कि चाल्छका परिश्रम निष्फल गया प | 
अस्तुतः इसका वढा गम्भीर प्रभाव पड़ा । पहिली बात तो यह हह | 
“सारे युरोपको यह बात विदित दो गयी कि स्यपि इटलीवाले आहस | 
पवेतके उत्तर रहने वालोंको ब्र कहकर घुणाकी दष्टिसे देखते हे. परस- | 
“म राष्ट्रीयताका नितान्त अभाव हे । इस समयसे लेकर १६ वीं शताब्दी 
अन्त तक इटलोपर विदेशों, विशेष कर स्पेन और आष्ट्रिया, का 
अभुत्व रदा । दूसरी वात यह हई कि फ्रांस वालोंका इटलीकी क्ला झै 
संस्कृतिर्ध प्रेम होगया । जो विद्या अब तङ इटलीमें हा फूली फलं 
उसका फ्रांस ही नहीं वरन्‌ इग्लेरड और जमनीमे भी विकास होने ते 
“अतः जिस समय इटली अपनी राजनीतिक स्वाधीनता खो रहा था 
>सम्य उसके हाथसे वह विद्यासम्बन्धी महत्व मी निकला जां रहे 
भो उसे अव तक प्राप्त था। ऱ 
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सोलहवी शताब्दीके आरम्भसे यूरोपकी दुशा । २३६; 


| 


_ जाके लोट जानेपर भी सावोनारोला फ्लारसकी , उन्नातेमे : लग, 
_द्वाया। उसको आशा थो कि कुछ “कामे यह नगर पृथ्वी :भरके. लिये: 
. आदर्श बन जायगा । - कुछ दिनोंतक तो लोग उसक्षा बात मास्ते गये ७ 
हत १४४४ के कार्निवल उत्संवके अवसरपर सिटी हालके सामने मैदानमे 
| द्र, अश्लील पुस्तकें, गहन इत्यादि-जिनको सावोनारोला विलास वस्तुएँ, 
| ग्रामग्री समफता था जला दी गयीं | 
| परन्तु इस सुधारकके कई शत्रु थे ।: स्वयं उसके सस्प्रदायवालोंमें- 
| उसके कई विरोधी थे । फ्रांसिस्कन तो उसे बरावर हो दम्भी कहा करते, 
| ब पोप भी उससे स्ट था क्योंकि वह फ्लॉरॅसंवालांको मांबसे मिले रहने 
॥ | ग्र परामश दिया करता था । कुछ दिनोमि जनताका विश्वास भी उसपर से 
| छठ गया । १५५४ में वह पोपकी राज्ञस क्रेद किया गया । उसे फांसीका 
| दइ दिया गया और उसकी लाश उसा मैदानमै जलायी गयी जहां साज, 
| गर पहिले उसेन विलासं-सामप्री जलवायी था । | र 
| उसी सास चाल्संकी भी सृत्यु हुई । उसे कोई लड़का न था 
₹ | स्ते एक दुरका सम्बन्धी, जिसने अभिषिक्त होनेपर बारहवें लुई: 
हि | इपाधि धारण कौ,उत्तराधिकारी हुआ । इसकी दादी .मिलनके. रीजवराका 
'“गइसालिये यह अपनेको मिलन और नेपल्स- दानाका आधिकारी .सममता 
॥इसने मिलनपर शीघ्रही कब्जा कर लिया और फिर ऐरेगानके फडिनेएडसेअ 
सन्ने वाँट लेनेके लिये एक गुप्त. समझौता किया । पे दोनोमें निमी. 
गह और इसने अपना हिस्सा फडिनेएडके हाथ बेच दिया । 
` इठे सिकन्द्रके ( संवत्‌ १५६० ) बाद द्वितीय जूलियस पोप हुआ = 
यी क भी वैसा हा विलासी और घम्मविमुख या पर इसके साथ वेणी 
| अतिन मनुष्य था । एक बार तो स्वयं शस्त्र लेकर लाईम गयाथ ।. 
बेनोआ-निवासी था और जेनोशयाक. प्रतियोगी वेनिससे जलता अ | 
खोने उसके राज्यका उत्तरी सीमाके पासके डच नगरेको छानडर 
भी कुद कर दिया। उसने उनको यह धमकी दी कि में दुम्दारे। 


f 
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२३०० - ` प्रिमा यूराप। ` 


चगरको छोटासा मछुआहोंका गाँव बनाकर छोइंगा । इसके उत्तरमें वेनिस |. 
दूतने कहां कि यदि आप न मार्न आयंगे तो हम आपको एक देहाती पादे | 
यनाकर छाडर | 
संवत्‌ १६६४ में सम्राट माँस, स्पेन ओर पोपने वेनिसके -राज्यकेज 
भागको जो इटालियन प्रायद्वापपर था; बॉट लेनेके उद्दश्यसे ! कम्त्रटी लोए 
नामक एक मित्रसंघ बनाया । रीप्रदी वेनिसके राज्यका बहुत सा भाग. 
अया परंतु उसने पोपसे चमा-प्रार्थना करके मेल कर लिया । अब मापे 
चेनिसकी ओरसे फ्रांसस लदनेका विचार किया ओर इगलिस्तानके नभे बा 
दशाह अष्टम हेनरीको भी अपनी ओर मिला लिया । परिणाम यह हुआ ब्रि 
१५६६ भं प्रासव.लका इटली छोडना पड़ा । 
१५७०मे 'जुलियसकी जगह फारेसके लारेञ्जाका लड़का दशम हिरो 

पोप हआ। यह कला ओर साहित्यका प्रेमी था पर थाम्मिक भाव उसमें भा बि 
लकुल न था। अपने थाइस तुच्छ लामके लिये चद युद्धको जारी रखना चाहता था| 
लुइके वाद उसका चचेरा भाई प्रथम फ्रांसिस फ्रासका बादशाह हुआ! 

यह उस समय केवल २० वर्षका था पर इसका स्वभाव बड़ा मिलनसार 
“और लोगेंके साथ व्यवहार वडा दी शिष्ट था. । 'सज्जननरंश' उसकी वढी है 
प्रशस्त उपाधि था | वह भो कला और साहित्यका प्रेमी था, परन्तु १६ | 
राजनीतिज्ञ न था । उसकी नीति बराबर वदलती रहती थीं । अफे | 
राज्यकालके आरम्भमें उसने एक उल्लेख्य विजय प्राप्त को । वह अश. 
सिपाहियोकों एक ऐसी घाटीसे इटलामें उतार ल गया जो उम्र समय 
-सवारोके लिये अगम्य समझी जाती थी । इटलीमें आकर : डसग पा. 
स्विस सिपाहियोंकों सहसा परास्त किया । इसक बाद उसने [मल 
-केब्जाकर [लिया । अन्तमें उससे और पोपसे यह समझौता हुआ कि ९ 


फारंसका प्रजातंत्र नरेशोंके अंधान. होगया अर उसका नाम ८: 
आंडंडची पढ़ गया | वह फिर अपने पूर्व गौरव तक.कभी न पया 
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सोलहवं। शताब्दीके श्रारम्मम यूरोपकी दशा | ३०९ 
पहिल पहिले प्रथम फ्रोसिस और पंचम चाल्संमे मैत्री थी एर 


i 

| 
| 
| 
वि 
॥ 
| 


| ज दिया । फांस उख समय चाल्संके . राज्यके उत्तरी और 
| (दिणी भागोके बीचमै दवा या और उसकी सोमा प्राकृतिक न थी । 

| सरडीपर दोनों अपना स्वत्व समझते थे । चाल्स अपनेको मिलनका 

| इकार भी समझता था । कई वर्षों तक इन दोनों नरेरामें लड़ाई होती 
टी इतनाही नहीं, यद लड़ाई उस लबाईंकी भूमिकंमात्र थी, जो इसके 

जद २०० वषे तक फ्रांस ओर बलोन्मत्त देप्सवग वरामे हुई॥ 

| भावी युद्धके लिये दोनों पक्तोंका इंग्लिस्तानके नरेशसे सहायता 


बुझा कृथरोनस [किया । उसका मंत्री टामस वुल्सी था जिसका अभ्यु- 
भर पतन इस अंभागी रानीके भांग्यके साथ साथ, जैसा कि हम 


रासतेमें हेनरीकों फरॉसिसर्से साम्य करनेस्रे रोकनेके लिये वह : 


गाने किनल बना दिया था और जिसको बात इंग्लिस्तानमे बहुत 
(यो, खूब उत्कोच ( रिश्वत ) दिया । जर्मनीप हुंचकर उसने वम्समै 
'रंजसभा बुलायी इस सभाके सामने सबसे पहिला और महत्त्व- 
डिन ल्यूथर नामक एक अध्यापकके विषयमे विचार करना था। 
अधम्मेमूलक पुस्तकके लिखनेका आभयाग चलायां गया या 


व्य 
म क 


| र ऐसे कारण उपस्थित हो गये जिन्देनि गिरन्तर लंदाईका द्वार ु 


उतर पढ़ा। इख उद्यसे उने वुल्सोको जिसे दशम . 
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अध्याय २३ ) 


ग्रोटेस्टेयट भान्दोलनके पहिले जर्मनीकी दशा. 


34> 48% चरी और पश्चिमी यूरोपके एक बडे भागका मध्ययुगोगं 
उ घम्मपद्धातिसे विसुख हो जाना सोलहवो. शत:व्दीका सब 
छ बा महत्त्वपूण घटना थी । पाश्चात्य जगतूके इतिहासमें इस | 
घटनाका बढ़ा महत्त्वपूणे स्थान दे । इसके पाहिल दो बार 
लोग ओर सिर उठाचुके थे। १३ वी शताब्दीमें दाक्षिण फ़ांसमें थाल्वजिन्यी 
आर पन्द्रहवीम वोहीमियावालोने सुधारके ,लिये प्रयत्न किया था पर 
आन्दोलन बढ़ी कूरतास दबा दिये गये ओर पुरानी पद्धति फिर ज्याकी लो 
स्थापित हो गयी । * 
पर अन्तम यह बात निर्विवाद रूपसे सिद्ध हा गये कि अपरे | 
अदभुत संगठन ओर असाधारण शक्तिक होते हुए भी धम्मसंस्या सारे 
पश्चिमीय यूरोपको पोपके अधीन रखनेमें समथ नही दे । [ 
सवत्‌ १५७७ (सन्‌१५२० ई० ) को शरदऋतुम अध्यापक माटिन लुपर 
, विटिनवर्गके विद्यापीठके सम्पूण छात्रको लेकर .नगरके वाहर चले गये ओर 
वापर मध्ययुगका धमसस्याकी ; समस्त ` नियमपद्धतिमँ आग लगा 
गयी । इस भांति उन्होंने तत्कालीन घमेसस्थाकी बहुतसी नीति 
मन्तव्यको खडन करनेकी थमिलाषा प्रत्यक्ष प्रकट का.। उनकी ष | 
. का राकनेके लियि पपन जा घोषणा निकाला उसका नष्ट करडे २९. 
. यापका भी अपमान किया । 2208 र 
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पश्चिमी यूरोप । ह (क: 
| श्नाका आदर किया । ऑर पोपके आधेकारका न मानने वाली घम- 
- | उत्याओंके संस्थापनमें सहायता देनेका प्रयत्न किया 1 इस भांति 
« | परिचमीय यूरोपम दो धार्मिक दलं हो गये । अधिकतर लोगोने तो पोप. 
| हे प्रधान धमोध्यक्ष मानकर जिस धार्भेक शिक्षाकों -थिवोडोसिदस के 
| सयते उनके पिता पितामद स्वीकार करते आये थेउसीको स्वीकार क्रिया ! 
शे प्रदेश रोम साम्नाज्यमं थे वे तो रोमनेकेथलिक रह गये । परन्तु . 
| उत्तय जमना, आंग्ल. देश, ओर स्विटजरलेंडके कुछ अदेश स्काटलेरड' 
र तय स्केरिडनोबियाने कमशः पोषके अधिपत्यको अस्वीकार कर, स्वः | 
। युकी धरसंस्थाके नियमोको न मानकर नयी:नयी घमेसंस्थाए स्थापित दा। | i 
लोगोंने रोमको घमसस्थासे - अपना सम्बन्ध तोड़ा, था उन्हें ` 
परेटेटेएट* कहते थे। इन लोगेमि इस वातपर सहमति नहीं थो कि मध्य | 
क पद्धतिके स्यानपर किस प्रथाको, चलाना चाहिये | पोपको क | | 
गने ओर अतिप्राचीन थर्मसंस्थाको अपना पथप्रदर्शक तथा वाइड 
एकमात्र धमपुस्तक माननम वे लोग अवश्य एक मतथे । ' हल 
अधान घमसंस्थाके प्रतिकूल विद्राहसे लोगोंके आचार-व्यवह्रम,भी 
प्रकारके पारेवतन हो राये | यह होना मी स्वामाविक था. क्यॉके 
स्था केवल घर्मसे हा सम्वन्ध न रखकर जीवनक समस्ते व्यापारो. तथा” हट 


समय पयन्त जितना किताब प्रकाशित हुई था उनमेंसे अधिकतर ' पा- 
लिखी हुई थीं.। वे लोग राजसमाके सदस्य थे औरड्याज्ञा के 


३०८५ प्रोटेस्टेण्ट आन्दोलिनँके पाहल जमनाका दशा] _ 
9 ५00 SRS >. . 
समय धर्भसंत्था लता थी वढ आजकल धर्मसस्थाओंको प्रप्त नहीं) - 

जैसे मध्ययुगका घमेसस्थायें केवल धार्मिक समाज नहीं यो. 
प्रकार भ्रोटेस्टेंट आन्दोलनसे केवल घमेर्दाम परिवर्तन नही हु ल 
सामाजिक तथा राजनातिक परिवर्तन भी हुआ । इस संत्याको मरिय « 


` करनेके लिये जो कलह आरम्भ हुआ वढ अतीव भीषण था। बह 
शताब्दी पथैन्त चलता रहा और उसका प्रभाव वयक्लिक, सामागि [a 
सथा ऐदिक और पारलोकिक क्षेत्रोपर पदा ह. न्यवस्वाभ ॥ || 
चर्न हो गया । राष्टू राष्ट्रमै तया राज्य राज्यम बिद्रोह सच गया | १. 
चरम झगदा हो गया । उस समय पश्चिमी यूरोपर्क राज्योमे बुद ॥| 
 द्वे्लव, चोम तया बिनाश, विश्वासधात तथा अत्याचारका ही दि. 
था | अव इम देखना चाहते दे कि यदद आन्दोलन कस उत्त 
=. इसका वास्तविक रूप क्या था, तथा इसके ऐसे परिणाम बर हए ॥. 
य _जॉननेके लिये लूक निवासर्भूमे जमैनीका इतिहास देखना |. 
उससे हमें विदित हो जायगा कि जमेन जाति उसके आन्दोलनसे ह! 
अत हो गया । ब हर 
आधुनिक जभैनीसि जर्मनसाम्राज्यका बोध होता है । १४ | 
: यूरोपक्रे तीन चार सुराक्षित तथा शक्तिशाली प्रधान रबि | 
साम्राज्य "संयुक्त अमेरिका? की भांति संघे रूपमें परस्पर सग | 
उसमें वाइस बढे राज और तीन छोटे छोटे प्रजातन्त्र रद 
° संघका प्रत्येक सदस्य अपनी अ,भ्यन्तर व्यवस्था स्व^ " 
व्यापक महत्वके सब कार्योका निश्चय वार्लनमें स्थित राटी 
छोड दिया जाता है | इस संघकी स्थापना हुए पचास प 
नहींहुए। | | व्र 
. . ___ पंचम चाल्सके समयमे आधुर्के जमेनीके सम 
बह विवरण युके पहिलेका दे। आजकल सारा 


का शासक नरेश नहीं दै! 
ollection. Digitized by eGango 


०७५ 


श्र तंत्रराजहै। 
0020. तज राज है [211] 


पश्चिमी यूरोप । 8 628५६ 


= कुकरी 


हि 


राज्य नहीं था। जिसको फ्रॉसवाले “जर्मनीज्ञ” ( जमीनेयां ) कह, 
“करते थे वह करीब दो सौ छोटे छोटे राज्याका समवाय था। उनको 
चेत्रफत तथा शासनस्वरूप भिन्न भिन्न ये। क्रिसका शासक इयूक था, 
| क्रिसीका काउएट, तथा किसी किसीके शाक तो आर्कबिशप तथा एबट . 
- जोगवा थे । न्यूरेम्वर्ग, आगसवर्ग, फ्रेऊफ्रोट तया कोलोन आदि ऐसे अनेक 
प्रदेश थे। इसके आतीरेक्त वहांपर अनेक 'नाइर' लोग रहते थे जो 
रद | श्ुपने अपने प्रासाद तथा उसके पासके एकाध छोटमोटे गांवके हा मालिक 
| १ होते थे। उनकी छोटी छोटी जागीर भी रियासत हो कहलाती थी. 


पारा करता था | पर न अत्र उसके पास द्रव्य ही था और न सैन्यशाक्क 
हों यी। लूथरके जन्मकालमें तो फ्रेडरिक तृतीयका तश। इतनी शोचनीय 
गयी थे कि वह मर्ठोके क्षेत्रोंमे मुफ्त खा खाकर अपना जीवन-निर्वाह 
अताथा। ओर वेलगाड़ियॉपर सवारी करता था । जमनीका असल 


झाये । इनमेंसे तीन तो आक्कबिशाप थे । ये लोग केवल नामः “30७ 
[राभा नहीं थे। वे इनके अधिकारमें मेयान्स, दाबी तया कोलोसके | छ 
राज्य थे। इसके दक्षिणका प्रदेश पैलेटिनेटके इलेक्टरके अः _ 
। ईशान कोणे ब्रेणडेनकी तथा सेकसनीके इलेक्टरोके राज्य थे ॥ | 
सातवां' बोहमियाका राजा या । इन लोगॉके आति eh ) 
तें भी थीं जो मान और वेमंवमें इनसे किसी अरामं कम न र 
ने तो वर्टेम्बंग, ववेरिया, हेसी(तथा बेड याते. व तक सी 


शभ 


३०७. सोटेस्टेण्ट झान्दोलनके पाहिले जमेनाकी दशा | 


बतमान टें और अव मी जर्मन साम्राज्यके भाग ह परन्तु अपने आह 

` पासके छोटे छोटे राज्योंको मिलाकर अब यह सोलहवी शतार्‍्दीके राजय | 

हो गया है | 

हि हर शताव्दोमे एक बडा भारी आर्थिक आन्दोलन हुआ । अह | 

- व्यवसाय तथा रुपयेका प्रयोग आरम्भ हुआ ।. इस समयस जिन नगरे. 
ED SS 2 र) हे स्त 

की उन्नति हुई वे उत्तरी यूरोपमें शाके सेद केन्द्र थे जसे दिह | 

इरलीके नगर थे । जमेनीम न्यूरेम्बग सबसे सुन्दर नगर है। वहां सोतं | 
शताब्दोके वने हुये वडे बड़े ' विशाल तथा विचित्र भवन तथा शिल्पि 

नमूने अभा अधिकांशमें वैसेके वेसेदी यने हुए हें । कितने नगर स्वा 

सम्राटके अधीन थे । इन्हें जोग स्वतन्त्र नंगर अथवा साम्राज्याधीन रस | 

कहते थ । इनके भी जर्मन साम्नाज्यके अंगभूत राज्योंमें गिनचा: चि ।| 

जो नाइट लोग जम॑नीके छोटे छोटे प्रदेशोंपर राज्य करतेथे वे लोग | 

' पहले विशेष थार योद्धाओंकी श्रेणीमँ समझे जाते ये।' परं गोला; बाह 

तथा युद्धको नयी नयी सामभीके आविष्कारोंसे उनके वैयाक्षक बहम | 

विशेष आद्र नहीं रहा | उनकी आय इतनी कम थो कि कोठाम्थिक स | 

“भी भली भांति नह चल सकता था, इससे.ये लाग वहुधा लूट मार क|; 

` करते ये (ये लोग नगरोंसे द्वेष करते थे क्‍योंकि प्रचुर घनक आ | 

नंगरके लोग बढी विलासितासे रहते थे, जिनकी ये दर | 

बराबरी नद कर सकृते थ। ये राजाओंसे भी द्वेष करते ये, कोर के | 

'लोग भी इनके छोट छोटे प्रदेशोको, अपनी रियासतांमें मिला लेना न | 

` थे। इनेमेंसे कई जागीरें नगरोकी भांति स्वयं सन्नादके अधीन शरवत | 
प्राय थी । Fi 6६ dr 1 दस क 

. पंचम चाल्सके राजत्व-ऋलके जर्मनराज्यकी सम्पूण गा 

स्पष्ट रूपसे दिखलने वाला मानचित्र बनाना अति कठिन का का 

उदाहरणाये, यदि साथके चित्रको और बढ़ा दिया जाय और उस |. 

` सान्राज्यके आगोका चित्र दिखला जाय:तो देखनेसे बिदि क | 
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पश्चिमी यूराप । 


| उत्म नरम आईवेकके लाडकी अनेक छोटा छोटा. जागोरे तथा इह्कि- 
| उने टके दो प्रदेश भी आ जात ह'। इसकी सामापर चार न नाइटों 
ढौभूमिया है । - 
` इनके अतिरिक्त बटम्वगके कितने हिस्से तथा -स्टियाक्े भी प्रदेश 
| इमे शामिल हैं। इस अनवस्थित विभागका मुख्य कारण यह थां 
| हे उस समयके शासक" लोग उन प्रदशको अपनी पेतृक सम्पात 
| उमरफकर वहाके निवासीयाका कुछ भो खयाल न करके उनको अपनी 
| ब्ानुसार अपने पुंत्रोंम वीट देते थे अथवा येड थोड! करके बेच देते 


अविरोध होना अनिवार्यं था । ऐसी दशामें साम्राज्यके इन प्रान्ताक 
से कलदको किसी नं किसी विशेष प्रकार शामन करना आवश्यक था। 
हमी आवश्यक था किं उन अवस्थांग्रोंके' अनुसार कोई सर्वमान्य 
यायालय या न्यायाधीश होता आर साथ ही साथ एकं सनिझ वल भी 
हेग जो उसकै फेसलापर चलनेके लिये. इन्हें बबितं करता । यद्यापे 
आर्‌झँ वड़ो राजसभा थी पर उसतक पहुंचेना' हा कठिन था क्याक 
| ऋभो सप्रादके साथ साथ भ्रमण क्रिया करती था ओरं यदि“ उसमें 
(शित कर फैसला सो हो गया तो पीडित दलः अपना निर्णय कार्य 
करानेमं असमथ था क्योंकि बडे बंडे 'सामन्तोंको दवानेक ,लिये 
सारके पास पर्याप्त शाक्त हो ने था इससे सवको अपने भरोसे रहना 
धा | र लिये आंपंसम युद्ध होता रहता;था- पर कुछ ओपरचारेक 
पालने किया जाता थां ।' जसे यादि कोई राजा वा नगर साम्राज्य 
किती दूमरे राजा अथवा नगरसे युद्ध करना चाहे” तो आक्रसणक तीन ` 
पूव उसे सूचना देना पती यो इत्यादि ॥ । ` 

बिपी शाहिशाल्ी तथा प्रधान शासकके न होनेते पन्हं तादी 


(पद अराजकता फैल गयी 17 अव राजसभाने इस बुराइयोको दुर”: ` 


पयले करना चाहा अह निश्‍चित किमो गया कि इन. रांजाथोके 


ह 
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` | ३।ये सव छोटे अथवा वडे राज्य आपसमें ऐसे जकड हुए थे कि परस्परः | 


/ 


प्रोटस्टेण्ट आन्दोल्नके पहिले जसंनीकी दुशा । 


« ३०८६... ४७ 


कगबाको. निपटानेके लिये एक. न्यायालय स्थापित किया जाय । यह | 


केसी सुविधाके स्थानपर सवदा लगा फर । साम्राज्यको कई एक नतं बा | 
चक्रोम विभक्त करनेका प्रबन्ध किया गया । प्रत्येक प्रान्तम शक्षिरी 
' राके निमित्त उचित सेना रखी जाय जा न्यायालयके निणायाको उचित 
रूपसे पालन करावे । यद्यपि राजसभा कई बार बैठे! योर राजनीति$' | 
तथा सामाजिक बिपयोपर विशेष विवाद हुआ, पर गर उपयोगी परि | 
हु (अ रक से प्रत्येक नगरने अपने प्राताचाथ राजसमामं गे ४ 
प्रारम्भ किये; पर नाइठों तथा अन्य छाट छोटे अमीर उमरावाका क | 
कार्यम कोई भाग नहीं था । इससे व लाग प्रतिनिधि सभाके निणयोस भी | 
परेको सदा बंधा हुआ अनुभव नहीं करते, थ । यह सभा लूथ के परक : 
अँ जमैनीके किसी न दिसा नगरम ग्रत्येक वर्षे बठता रह । इसके विषमं || 
१.१ 17 चलकर ओर वणन हागा। । 
 जमनाके इस संमयके इतिद्दासक विषयभ म! 
) इतिहास-तेखकोमे वडा मतभेद है । प्रोटेश्टेण् लोयानि भाग 
` के संब कार्मोका सदोष भाग दिखलाया है क्योंकि इससे (लूयरक i 
का महत्व बहुत बढ्ता दे और वह अपने देशवासिन का रतत | 
| होता है। उधर केयालिक शतह्वासलखकोने कठिन प्रयत्न कर ग || 
.  लानाचाद्दाइः !किउस समय जमंनाकी दशा बहुत अच्छी थी। क | 
| शान्ति विराज रही थी, भविष्य मी आशापूण श्रतात शता ) 
४. :& नुर तया विद्रीह्येनि घमे-सस्थाका विरोधः करके माठ ॥ | 
| वोज डालकर उसका सत्यानाश कर डाला । जाम 
। . . प्रोरस्टएट आन्दोलनके आरम्भ होनस भी पूर्वके पचास नग १0: 
„हास पढ्नेसे विदित - हाता. है कि उस समय जमेनीके रह | 
( | तर "> आचारविचारोमें अनेक 'प्रकारकी विषमता थी । वह 
नक लिये प्रसिद्ध हे । लोगोका शिक्षाके प्रति बहुत 


~ 


उेस्टेएट तथा केयर |. 
१ उस समय | 


छि ज्य हि . 
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| घापेखानेके अविष्केरस लोग बहुतद्दी प्रसन्न थे क्योकि उसोके 


र 


भु दुरा इटलीकी नवीन शिक्षा तथा समुद्रपारके देशोंकी नयी नयी वातोंका ' 


पता लगता था। उस समयके विदेशी “यात्रियोंका जभेनीके घनाब्य 
आपारियोकी विलासिता तथा सद्धिं दूखकऋर वड़ा विस्मय होता था? 


दह्रे घनाव्य अपना थन विद्यालय, कलाःभवन तथा झुस्तकालयोंकी ` 


५ | बाएनामे बहुत अधिक व्यय करते थ । 
| रतो उन्नति हो रही था, उधर सव वगांमें परस्पर विरोध भा वढ़ता जा 
| व । छोटे छोटे राजाओं, नागरिको, नाइट तथा कृषकोरें आपसमें 


| 
॥ 
१ 


er 


(ताशे प्रधानता जेसी उस समय थी वेसी और कभी नहीं देखो गयी । 


” शिदे आक्रमणसे वचनेके लिये परमेश्वरसे ग्राथेना किया करै । 


संगठित हैं । 


ये चार वातोंको जानना आवश्यक दै जितस 


Va 


| शत्रंता थी, वणिक व्यापारियॉपर लोग घोखा, सूरखोरी तथा कठोर 
हारका दोष लगाते थे ओर उनकी समाद्वक्रै यही कारण सम्मते . 
| [३। मिक्मंगोकी अधिकता, अन्धंविश्वासकी विशेषता, आशेश्ता तथा 


' लोगोंढी ऐसी घोर विषमता और पारस्परिक सदाको देखकर 
[त न होना चाहिये क्योंकि सभी उन्नतिकेयुगोंका इतिहास एस बातासे र 


होगी दशा वेसेही हे । एक हा साथ भले बुरे, धनी दरिद्र, शान्त | 
। पंडित मूख, सन्तुष्ट असन्तुष्ट, तया सभ्य आर असभ्य सभी एक ॥ क 


हर बम सस्थाकी जमनीम तत्कालीन अवस्था तथा जमनीकी घाम्मिक दशा . Re 


सिन ओर उसकी उत्पातिक पूरा परिचय मिलता है। हपहलेती ` 
ण समयकी धार्मिक पूजा तथा आझम्तररमें लोगोंकों विशेष रवे. .. | 
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६११ प्रोट्स्टेण्ट आन्दालनफे पिज जसनाक दशा], ' 


यो । तार्थयात्रा, देवचिन्ह, सिद्धियों तथा अन्य वस्तुआम, नन | 

` प्ररेस्टेणट मदबालेनि शोध्रदी. तिरस्कार. फर दिया, अधिक विश्वास चा | 

दूसरे बाइविलका पाठ करनेमें लोगॉंकी विशेष भक्ति था । सदा इया । 

टम आपका पापी माननेका वृत्त ` थी, केवल धमक वाहय कार्य | 

ध्यान नहीं दिया जाता था । तासरे लोगोंको,विशषकर विद्वानाक,पूरा विश | 

था कि धमेशास्त्रियॉंने सुम. तर्कवितर्कस धको, अनावश्यक झह | 

जटिल वना दिया था । चौथ-स्वंसाधारणमें यदद विश्वास वहुत दिचास चहा |. 
आता था कि इटलाके पादरी तथा पोप जर्मनीके निवासियोंड मूख समम; | 

कर उनसे द्रव्य खोंचनेके नवीन नवीन उपाय रचा करते हैं। हमझ । | 

चारों विपयोका एथक एयक उल्लेख करग । ही . 

मध्ययुंगढी ` घमेसंस्थाकी पूजापद्धतियोंका मान तथा... अचार क| 

भांति पन्द्रददी शताय्दीके अन्त तथा .सोलहवीं शताब्दीके, आएम्म | 

वैसा कभा-मी नहीं हुआ। देखनेसे प्रतीत होता था कि यूरोपके दो घाम 

द्लेमि वंट जानेके पहले सम्पूर्ण जर्मैनोक निवासी प्राचीन घमके, अपुग |. 
उपासनामे बढ़ी धूम घामके साथ अंतिम वार सम्मिलित दो रहे. है| | 

) से गिज स्थापित और जमशीकि बहुमूल्य कारोग़रीसे सज्जित किये 

,  सुहृस्त्री यात्री तैथिस्थानेंकि यात्रा करत थे और साम्राज्यके समृद्ध 

1 रमणीक बाजारोमेय घमेसस्थाके शानदार जलूस निकला करते थे। | 

राजाझाने मदातमाश्रोके शवावशेषोंके संग्रह करनमें , अत्यन्त... "|. 

|  दिखलाया, क्योकि उन्हें विश्वास-था कि इसस - सुके, सहायता, 8 | 

सेक्सनीके इलेक्टर मतिमान फ्रडारकन जो लुथरका संरच$ 

१४ गया पांच सहल शवावशेष पदाथ एकत्र.- किये.थे;।. उसने इन बुध ु 
 काएएक सूचीपत्र वनवाया जिसमें. मूसाका छरी तथा कुमारी प > 

। कांत हुए सूत भी सम्मिलित थे। मेयस्सके:इलेक्टरनें इससे क 
हु ४१ अधिक बड़ों संग्रह किया था । इसके पास महात्माोके वयाचिश शः, 

उसने दामिश्कके पासकी उसे भूमिकी थोडी सी भिन्नै भीम मंगवारी' 


गी 


ति 
Cons टी 
म कोको स्नः 
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परिचमी युरोपको दशा । 


| 


| बाँकी मिद्ठसे ववाया था। ह 
| प्रवान धर्म-संस्थाको शिक्षा थो कि प्राथना, वत; उपवास, धमो 


| हसरे विषयमें माना जाता था कि परमेशयरने मनुष्यका प्रथम पुतला 


| | गे सताये नहीं किये हें उनकी कनो ईसामपौड तथा न्य महात्मा 


यह बिचार अत्यत मनोहर था कि ईसाईधमावलंवी पुएय कायो 
परस्पर सहायता किया करें अर्थात्‌ इड तथा श्रद्धालु भक्त निवलात्मा 
|| तश उदासीन इसाइयाकी सहायता किया करें। परंतु धर्मसस्थाके बिज्ञ 
| शिक्षक जानते थे कि लोग पुण्यकायके , संचयके सिद्धांतोंको संभवतः 


| उपासनार्मे उपास्थत रहने, दान देने, संतोंके पवित्र चिन्दोकी पूजा करने, 


भग्रल्नत्त प्रतीत होता था कि दूसरके सत्कार्यावे खाम उठानेकी आशासे 
तग भ्रपनी आत्माके सच्चे हितको भूल जायंगे । क, 
' यद्यपि वाह्य का्यामे. तथा भक्किहीन पूजा पाठमें लोंगोका प्रेम अधिक 


पा । न्यूटेस्टामेटक्े अशोक छोटा बरोटी पुस्वकॉके रूपमे प्रकाशित 
अतिरेक इस पुस्तकके जमन भाषामे कितनेही , संस्करण प्रकाशित 


बहुतसी वातासे पता लगता है कि लूबरके ससे पूव मी 


) तूथयात्रा करने, इत्यादिसे परमेश्वरको प्रशन्न किया जा स्ता हे । यह ` 


२१२ › 


तोपयात्रा तथा अनेक अर फारके सत्कायोंका संचय रिया जाय तारि जिन | 


~ 


| स्रफनेमे भूतन करेगे । लोगाका पूरा विश्वास था कि बाह्य उपचारोंसे जैसे | 


३ प्रोटेस्टेर्ट आन्दोलनक पीहले जसनाका दुशा । 


इन. कारणोंसे यह स्वाभाविक था कि ज्मेनीके लोगोकी लूथरके ॥ 
अनुवादके लिये विशेष रुचि हो । श्रेटेस्टेएट मतके प्रादुभावेक पूस | ` 
उपदेश दनको प्रथा चल-पड़ी था 1 किन्ही किन्ही नगरोंम तो उपदेश | 


के लिये सुवक्का उपदेशक नियुक्त किय गर्य थ। | 
इन वातोंस प्रकट होता है कि लूथरके पूव भो एस अनक लोग हा | 
गये थे जा घमके उन्हा विचारापर पहुच रदे थे जिनपर प्रोटेस्टेरट लागोका / 
च्यान आकर्षित हुआ । लूथरक उपदेशके पूव सी जमनीमें बहुतसी बाता. 1 
का प्रचार हो रहा था। लोगाका यह भाव था कि आत्माकी सुक्कि केवल. | 
इंश्वर-भक्वि द्वारा हो सकती दे। उपासना तथा पूजा पाठ, दान तीथ 1 
यात्रादि कायीमे लोगोंका विश्वास घटता जा रहा था । वाइवल प्रति अद्धा “र 
तथा उसके प्रचारके लिये अधिक आग्रह किया जाता था । - 
घमाध्यक्षा, महन्तो तथा धरमशास्त्रियोंके समालोचकाम सवसं प्रधान | 
इयूमनिस्ट थे । हम इटलोके नवयुगका वणान कर चुके हें जिसका आरम्मं' ' 
पेद्रर्क तथा उसके पुस्तकालयके कारण हुआ था। रुडल्फ अग्निकोला, 
जर्मनीका पेदराक था । यद्मपि वह उन जमेनोमे नहीं था जिनका धान 
सादित्यक ओर प्रथम आकार्षेत हुआ था, तथापि वह प्रथम पुरथ |। 
` जिसने अपने मनोमोहक प्रभाव तथा विज्ञतास पटाकेकी भांति बहुत 
लोगोंका उसी कार्यके लिय उत्साहते किया जिसमें वह स्वर्ण 
निमग्न था । इरलोके हयूसनिस्टोंकी भांति.न दाकर अपग्रिकोला तरा 
उसके अनुयायी लोग लटन और प्रीकके समान सव साधारणे 
भाषाकी' मी विशेष उन्नतिम लगे रहते थे । इन लोगोंछा । 
था कि सब प्राचीन प्रन्थीका जमेन-भाषामें उल्था किया जाय । इसके 
1 रेक्त जमनीके हयूमेनिष्ट इटलोके ह्यूमीनस्टसे कही आथिक उत्साही, 
आर दिलस काम. करने वाल थे । यि 
ज्यों ज्यों इन लोगोंकी संख्या आविक होती गयी त्यों त्यों इनकी 
श्वास बढ़ता गया । इन लोगोंगे जमेनोके बिद्यापीठोमें तके तया धर्म 
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पश्चिमी युरोप । 


३१४: 


आधिक भ्यान दिख जानका खण्डन करना शुरू या | अब इनका 
| प्राचीन महत्व खोप हा डुक था आर कह निष्प्रयोजन वाककलह ही रह 
॥ द्राथा। यह देखकर हृयूमनिस्टोको घृणा आतं; थी कि अध्यापक 
| हेग स्वयं अशुद्ध लाटेनका प्रयोग करते दें और उद्योक शिक्षा अपने: 
| ग्न भो देते दै ओर अब भो अन्य प्राचीन लेखोंकी अपेक्षा अरस्तू: 
| हंद अधिक मानप्रतिछा करते दं । इस कारण इन लोगोंने अच्छी 
| ग्री पाठ्य पुस्तकोंको निकालना आरंभ किया और कहा कि विद्यालयों. 
| त्या पाठशालाओमें ग्रास तथा रोमके कवियों तथा सुवक्ताओके .' 
| पढ़ने चाहिये । कितन विद्वानांका मत था कि धमकी शिक्षा विद्यालयोसे' 


`| श्र उससे धमके सत्सिद्धांत भी छिपे जा रहे थे। प्राचीन ढंगके शिक्षक: 
खौ शिता निन्दा करते थे और कहते थे कि जो उसमें लगता है यह | 
। नस्तिक हो जाता है । कभी कभी तो हयूमेनिस्ट लोग बिद्यापीठोमें अपनी: 
पि प्रन्य पढ़ाने पाते थे पर थोड़े हा समयमै यह स्पष्ट हो गया कि . 
तथा नवीन पद्धातिके शिक्षक एके साथ मिलकर काम नहीं. 
प्‌ सकत । 
' लूयरके अभ्युद्यके थोड़े हा दिन पूर्व इयूमानिस्टोमे जो अपनेको.. 
धव कहते थे, तथा प्राचीन धर्मवेत्ताओं तथा साथु-अगकारोंम जिनको, 
संर कहा करते थे, कलह उत्पन्न हुआ, इंग मापोक एक प्रसिद्ध 
नका कोन. विद्यार्पठके डोमिनकन' सम्प्रदायके मठवासी । 
भासे घोर विवाद खडा हो गया । हयूमानिस्ट लोग इसके , सहायक « 
के र उन्होंने उसके प्रतिवादियोंपर एक प्रहसन वनाया। इन? निल 


अकाशित कराये। इन पत्रोमें उन लेने उप्र मूखेता तथा 
नमूने दिखलाये । इन पत्रोमे घरकै बहुतसे घुणित श्योकाः 
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| "राया गया । और अध्यापकोसे उनके सम्बन्धमे परामश लिया ` ` 


३१४ पश्चीमा यूरोप | 


च्छ 
० 


. मेराटकी व्याख्यामें लगाया ।यह उस समयतक केवल लोटेन-भाषाम रिश 
गया थी और इसमें वहुतसी भूचर्मी रह गयी थी। इरासमसने सोचा कि | 
इसईधर्मके ससिद्वान्तोके प्रचारके लिये प्रथम काय यह दे कि न्यूटेस्टोमेएरक क 

: शुद्ध संस्करण निकालकर धर्मके उत्पात स्थनाको ठीक कर दिया जाग । || 
तदनुसार संवत. ९५७३ में उसने यूनानी लिपिम लिखी मूल पुस्तकका लोट | 
¬ अनुवाद तथा व्याख्याके साथ प्रकाशत किया । इससे धमे-शास्त्रियोकी | हा 
वढी बडी भूले प्रत्यक्ष हा गर्या । | F 
«“न्यूरेस्टामेएटकी प्रस्तावनामे , वदद लिखता ह. एके खा तथा पुश सबके | | 
--वाइविल तथा पालके पत्र पढ्ने चाहिये । कृषक खेत, कारीगर दू | | 
में तथा यात्री अपने पथम, अपना समय वाइविलके पाठमें विताव |” | 


इरेसमसका मत था कि सद्भमके दो कटर शत्रु ह। प्रथमत | 
नास्तिकंता-इटलोक कितनेहा. उत्साही दयूमोनेस्ट प्राचान साहित्य शी 
अध्यन करते करत नास्तिकं हो गये । दूसरा पूजापाठके दिखावक काय 

- लोगोंका अन्धविश्वास) जैसे मद्दात्माथोंकी समाधिपर जाना, रर ४ |. 
प्राथना दोहराना, इत्यादि । उसका कथन था कि धमसस्था सा १ 
हो गयी हे और धर्मशाल्ि यॉके विविध प्रंकारके : जटिलवाद मे. पक | 
इसांमसोंदके सरल उपदेश लुप्त हो गये: हें वह एक वजह लिखता 
“हमारे चमका तत्व शांति तथा अविरोध दै । यद वात वहीं दोसः 

ˆ है जहां सिद्धान्त बहुत नहीं ओर प्रत्येक मनुष्य विविध विषय!पर / 
` करने में मा स्वतन्त्र हों |? . 


अपनो ग्रासेद्ध पुस्तक “मूखता स्तव” में उसने महत्ता _.. . 
शास्तरियांकीं अजता तथा उन मूख लोगोंकी जिन्हें विश्वास था कि ति. 

- अथे केवल तार्थयात्रा शौबपूजा तथा द्रब्यादे देकर पाप द्वारा 

क्षमापन ही है-खूव आलोचना की हे। उसने प्रायः उन स 

` उल्लेख किया है जिनका लुथरने मा पंछिते निन्दा की । इस ४: 


ली 
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|. प्रोटेस्टण्ट-यान्दालनके पहिले जमनीकी दृशा | ३१ ६. | 
' ग्या वेले भद्दी लॅटिनमें हयूनिस्ट, लोगोंका ठट्टा उडाते ये । इसः 
४ प्रहार जिन. लोगाने .लूथरका प्रतिरोध किया वहीं लोग इस प्रकार उपा-- 
` | माके पात्र बनाये गये और उन्नातिके रोकनेमें उनका प्रयत्न प्रमाशित' 
1.3 कर द्या गया । 

| ` इराज्रमस इृयूमानिस्टोभं प्रमुख था वाल्टेयरके अरतिरिक्क किसो मी. 

| यूरोपके विद्वानने अपने जावन-कालमें इससे अधिक यश उपार्जन न+ 
छ्या होगा । इटली तथा स्पेन ऐसे दूर दूर प्रदेशोभ भी इसी प्रतिष्ठा थी । 
` | यमपि उसका जन्म.ेटडमं हुआ था तयापि वह डच नहीं कहा जाता था। 

` | बहदुनिया,भरका निवासी था क्योंकि आंग्ल देश, फ्रांस तथा इटली 


। | सभी इसको अपना मानते हैं । वह इनमेंसे प्रत्येक देशमें कुछ न कुछ | 
समय पर्यन्त रहा ओर उस समयके -विचारंपर अपनों कुछ न कुछ्द- 

` चनह अवश्य छाड गया हे । उत्तरीय हयूर्मानस्टांकी भांति वह भी धर्मः 

५ सुधार चाहता था और वह संसारको धम्मेका ऐसा गम्भीर और उत्कृष्ट 
उपदेश देना चाहता था जैसा उनादेनों. प्रचलित्र न था। उसने अन्य 
दमनक भांति पारियों, विशपों, मदन्ता तथा पुरोहितोंका बुराइयाको | 
ग्तभांति समझा था। मइन्तोसे तो वह विशेष रुपस द्रेष करता थाः 
क्यॉके वालकपनमें उसे बलात्‌ एक मठमें रक्खा गया था । उस समयको 

` बह बढी इणासे याद करता था । लूथरके अभ्युदयके पूवही उसका यश” 
| िस्यात हो गया था उघके लखेंसि प्रकट होता है छि प्रोटेस्टेण्ठ न्दो 

| हे पूव धर्म-संस्था तथा पादरियीकी ओर उसका तया उसके अनयाः 

“| पिधा केसा भाव था । ] 
"सवत १५५५ से १५६३ तक आंगलदेशमेंभी रहकर उसने वहांके 
नेस बढ़ी घनिष्ठता प्राप्त करली थी । युटोपिया नामी प्रातेदध पुस्तकके 

` टामसमूर तथा महात्मा पालके पत्रोके व्याख्याता जान कोले- टर 
सभ उससे विशेष सम्वन्ध था । पालके लिये जो उत्साह कोलटनेः ` 


यो था उसीसे उत्तेजित होकर इरासमंसने अपनी बिद्वता/ न्यूटस्टा- 


हि 


न प्रोडेस्टेण्ट झान्दोलनके पहिल जभेनीकी दशा | 


कफ । ०५, > कि | 
_डास्यरट और गम्भीर विचारों, भेल हे । इस कितावके पनेन 1 
७ कप > सः न्ने ~ च. | 
-लुथरके इस कथन की सत्यता पर 'चिवशस होने लगता हे कि “इरे | 
“7 4७... ~ i ४ 1 दै 

'संयेदा उपहास ही किया करता है यहां तक' कि उसने धर्म तथा 
ईसामसीहदकको नहीं छोड़ा ह” परन्तु इस उपहासके साथ ही साथ ए 


बहुत दलचलकी उम्भावना था ओर लाभको अपेचा हानि भी भरकर 
-ओ। उसका कहना था कि जश्न ५ जप दाउ बिकास गै | 
स्थायी रुपसे हा तो उनका शानः रमिः होना ही अच्छा दै, क्योंकि | 
तरह ज्ञानकें विकासके साथही साथ लाग।भसं अन्धाविश्वास तथा उपाके | 
| आडम्बरमें रीतिका भा लोप होता जायया । |. 
इरेजमस तथा उसके अजुयायियोंका मत था कि धार्मिक उल 
मुख्य साधन प्राचीन सांहित्यके अनुशीलत द्वारा शिक्षचारकी उन्नति पै 

, परन्तु जिस समय यूरोपमे तीन बिद्याबुरागी नरेरॉन्मक ॥ 
हेनरी ओर प्रथम फांसिस-तथा विद्योप्रमा पोप दशम लियोके च ह 
। 'आशान्वित होकर इरेजमस अपनी शान्तिमय खुधारवाली कल्पना” | 
| ` भूत होता समझ रहा था, उसी समय एक ऐसी कान्त आरम | 
| ` -जिसका उसे स्वप्न भी न था ओर जिसने उसे जीवनके अन्तिम ग | 

| दःखमय वना दिया । क. 

_ जनक लोग पोपकी समासे कितनी घृणा करते थे इस 
अनुमान वाल्यर वान डर वोगल वाइडकी कवितासे होता है 
__ तानसौ वर्ष पूवद’ उसने लिखा था कि पोप मूखे जनको र 
ह उड़ा रहे हैं । घे समझते हैं कि “उनकी दस्तुएं मेरी ई उनके ) 
CT Prise of Folly by Erasmus’ 


| 


प्‌ 
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परिचमी यूरोप । 21 ३१८ 
“थूरस्पित कोषमें चले आ रहे दं । उम्रके पुरोहित मांस मद्के आनन्द ले 
रहे हैं ओर साधारण जन भूखे मर रहे है ।” उसके पर्चातके परायः सभी 
जमन लेखकोके लेखोम ऐसे भाव पाये जाते हैं। चक्रे आशिक शासनके 
| रण जर्मनीमें विशेष रूपसे असन्तोप उत्पन्न हुये थे और इनके सुघारने- 
| . का प्रयत्न सभाने किया था । मेयेन, ट्रोज्ज कलन तथा. साहजवगके अआ$- 
._ 'बरिषपकी भांति; जमेनीके पादरियोंको भा अपने चुनावका अनुमोदन करा 
कर अपने पदकी पुष्टिके लिये पोपके कोर्षम दस सहस्त सुवण मुद्रा देनी 
` पढती थी ओर अधिकारको ,पग्राप्तिके समय उनसे भी कई सहर अधिक 
 “मुद्राओओकी आरा का जाती थी । पोपको जभेनीमें अनेक पर्दोपर नियुक्त 


देता था । यह इटलीचाले पद-सम्वन्धी किसीभी कार्यका ध्यान न रखते हुये 
बवल कर संचित करते थे । कभी कमी तो एकही मनुष्य अनेक धार्मिक 
पदोपर नियुक्त किया जाता था। सोलहवी शतानदिक झारम्भमे मंयेन्सका 
आर्कविशप मेडबगका आकेविराप तथा हाल्वस्टेंडका ।विशप भो था। _ । 


| : 5 सोलहवी शताव्दिके आरभके लेखोसे धमसंस्थाश द्याम जो 
$| असन्तोष प्रकट होता दै उसको वदाकर वर्णन करना असम्भव है । जमे 


बे कि उनके साथ अन्याय हो रहा दै । पादरीलोग दुराचारी तथा अश 
फे जाते थे । एक श्रद्धालु लेखकका वचन है कि “जिनको कोई अपनी 
गायभी सम्मालनेके लिये न देगा ऐसे अयोज्ञ नवयुवक गणी 
| परके योग्य समझकर नियुक्त किये जाति हों। भिक्षुक, फकीर तथा 
पैसकन, डोमिनिकन और आगस्टिरिनयन सम्प्रदायो पवत णाक ` 
मे देख जाते थे पर वस्तुतः sd थर हार 


अधिक तत्पर थे । आगे चलकर यह क्त र 


३१३ ओटेस्टेण्ट आन्दोलनके पाहिले जमनीकी दृशा | 


पर ऐसे मनुष्य बहुत कम थे जो घमसस्थासे अपना सम्बन्ध 
देना अथवा पोपकी शाक्किकी निमूल कर देना चाहते हँ । जभैनाच.ल 
_ ही चाहते थे कि जो कुछ भी द्वव्यराश किसी न किसी बद/नेंस रोमा | 
चो चली जाती है वह उनके देशहीम रह जाय ओर पादरो लेग | 
“सज्जन तथा विश्वासी हा ओर . अपण थर्मकार्यंको ठीक तरहपे शा | 
करें। डिस समय लूयरने पोपकी शाक्तिपर आक्रमण किया ठीक उपी सम 
यलरिच वान हूटन नामका एक अन्य व्यक्तिनी यामिक कान्तिका अचा | 
कर रहा था । इरन एक गरीव नाइटका पुत्र था । छु.टीही अवस्यामे से १ 
अपने डुगौप्रसादसे घणा हो गयो । उसने प्राचान साहित्यकी वडी वर्ग! | 
सुस थी । इससे उसके तत्वको जाननेकी प्रत अभिलापांचे गह. | | 
बिद्यापादोकी खोजमें इटली पहुंचा । वहींपर पोप तथा इटलोके अस | 
घमाभ्यच्षोंके नीच कार्योका उसपर वड़ा प्रभाव पढ़ा । के 
उसे प्रतीत हुआ कि वे. .लोग उसको जन्मभूनिका पता रह है| 4 
“लेटखे आफ आव्सक्योर* मेन”, को पढ़कर वह वडा प्रसन्न हुआ आर. 
उससे उत्साहित होकर उसने उसकी पारोरीष्ट निवन्धमाला [सखन 
४ उसेन घमेशास्त्रियाको खूब खबर लो । सव साधारण कान तक 
` संस्थाकी पोल पहुँचानेके लिये उसने जमन तथा शाॉटन साषाम अरब 
लिखने आरम्भ किये । एक छेटेसे निवन्बमे पोपपर आक्रमण करते ह | 
उसने लिखा कि “मैने अपनी आखों देखा है कि जमैनीसे आये हुम र्म | 
` को दशाम लियो किस विलासितामें व्यय करता दै । उस द्रव्यका एकम | 
तो उसके सम्बन्धियोके पास चला जाता दै, दूसरा उसके आलीशान ९ ( 
को बनाये रखनेके लिये लिये लगाया जाता दै, तीसरा भाग उस 6. 
बाच साथियों तथा नौकरोंके पास जाता दै जिनका दुराचार देखकर 
इंसाइकोः इणा उत्पन्न होगा ।!? 
'' ` 'यूरोपक समस्त देशोसे जनेभाकी दशा ऐसी शोचनीय हो 


'पश्चिमी यूरोप । 


|. ३१३ 

` च था जिसपर उसका प्रभा समस्त देशे 
| 400 लिये १ डा हो । समसत देशमें असन्तोष 

था और सुधार | उतावलापन ग्रकठ ददो रहदा या । प्रत्येक 2 
| R त्येक अनुष्यकी 
३! भिन्न मि अभिलाषा थी, तव भी सब मिलकर एक मद्दापुरुषकी शिच्चापर 

| जात देनेका उद्यत थे जो प्राचीन घमेसस्थाक्षा उपेक्षा करडे 
ग Fe > करके उनको 
a मुक्तिका नूतन मागे दिखलाये | 
म व्क 
र 
गे 
| 
ति 
2 
5 | ३ 
| | 
| न 
म | 
| ` 
न|. 
[i 2 
र|. , 
म पी ° 
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| २७ क्तकः नाभ । इसका शब्दाय च भदक पण है । . 
२ यइ फुटनोट पृष्ट २८काहै) | ४ 
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त्या अध्याय २२ 


(पूव दो अन्तिम बार संसारी आनन्द मनानिके लिये उसने अ 
सम्य मित्रमंडली को निर्मत्रित किया । दूसरे दिने उन सन. 
ली को [ 
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मार्टिन लूथर तया धर्मसंस्थांके प्रतिकूल उसका धान्दोत्नन शी 


अ टिन लुवरका जन्म एक किसानके घर हुआ था। उन 
क मा र पिता बहुत गरीब था । वह दजे पवतके निकट ख| 
१९४९१४९६४६ न 
हया । यदा होनेपर मार्टिन अपने वचपनके समयकी अपने घरकी दष 
तथा अन्थविश्‍वासाका स्वयं वर्णन किया करता या । उसने लिखा दद हँ | | 
«मरी माता कन्वेपर तो घरके कामके लिये लकंडीका वोम डोया क | 
था और सुके जादुगरनियोकी कहानियों ' सुनाया करती थी 
किसी प्रकार ग्रामके पादरीकों गायब कर दिया था” । छोटेपनह 
पाठशाला भेज दिया गया , क्योंकि उसके पिताकी आन्तरिक | | 
अपने ज्येष्ठ पुत्रको वकील बनानेकी था ५ अठारह वषेकी अवर न र 

उत्तरीयं जमनीके सबसे बढ़े विद्यापीठ एर्फटेमें प्रविष्ट हुआ ह 
चार वदै पन्त शिचा पाता रद्दा । वपर उससे अनेक 31% 
स्टॉसे पारिचय हुआ । उनमेंसे वह व्यक्ति भी एक या १ 
आफ झाव्सक्योर भेन? का अधिक भाग लिखा था। उसकी पती 
लेखकापर विशेष प्रीति थी । अरस्तूके लेखों तथा. तकेशासत्रसे 
साधारणतःप्रमेथा। | बटा 
_ बिद्यालयको शिक्षा _समाप्तकर, कानूनके बिद्यालय 


|: लूथर तथा धर्म संस्थाके प्रतिकूल उसका आन्दालिन | ३२१ 


i 'सठके फाटकपर पहुँचा | उनको वहाँ वह अन्तिम प्रणाम 

« | उरसं युं मोइकर साथ हो गया पै उस दिन अथात संवत्‌ - ९५६२ 

हे आवणका प्रथम दिवस जब कि ददजवयुवक बिद्वान्‌ अपने पिताके कोदे " 
तपा विराशाका विचार छोड़ मठमें जा कर सुके उपाय सोचने लगा एक, . 


| र अरव पढ़ा । लाला 
| हृ इसके बहुत दिनों वाढू उसने एक वार कहा कि यदि कोई साधु कभी 
| गमया है तो मे भी स्वर्ग जानेका अधिकारी हूँ) उसकी भक्ति इतनी 
| धिक और मोचक्की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह उपवास, 
त | जरण, दीधकालीन भजन करते करते अपने स्वास्थ्यका शे खो बैठा 
व| गे उसकी निद्रा एकदम वन्द हे गयी-। पाहले तो उसे निराशा हुई 
हात्‌ उसका एकदम दिल टूट गया । मठके साधारण नियमोंछे पालनः 
19 धै लोग सन्तुष्ट रहते थे, पर उसे इतनेम शान्ति नहीं मिली । उसे 
होता था कि कम्मंणा सच्चारित्र रहनेपर. भी” चित्तको वासनाथॉ- 
तया शुद्ध करना कठिन दे । - संकल्प ओर वासनाएँ सब पवित्र 
शे संगी । उसको इस वातका भी अजुभवः हुआ कि धम संस्या तथा 
॥| थि ऐसा कोई भी उपाय नही जो उसे घमे तथा सत्यपर जमाये रखे। 
हिरण उसे प्रतीत हाता था करिः वे भी सफल नहीं हुये हैं और वे 
घोर पापी वनाकर ईश्वरके कोधका पात्र वना रहे दे. . | 
हर ईसाई धर्मका नया स्वरूप उसके हदयमें प्रकट हुआ। | 
) तिन उसे अपने पुरयकार्योपर .सरोसां न रखकर ईश्वरको, ह; 7407 
- ऐमापर भरोसा रखनेके लिये कहा । वह. महात्मा पाल तथा: | 
| रंगे लेखोंका स्वाध्याय करने लगा। उनको पढ़नेसे उसे. ज्ञान _ 
0  भनुप्य किसी भी पुण्य .करनेमें समय नहीं हें, उसकी मुक्ति. 


श्रद्धा और अक्ति करनस हो सकती है । इससे उसे विशेष 


०० 


शा परन्तु अपने विचारों को परिमार्जिन करसे उसै कई ब 


ह... 
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३२२ ः 
लगे । अन्तमे उसने यह परिणाम निकाला किं तत्कालीन. धमस | | 
भक्तिवादकी विरोधी थी क्योंकि उपडी वाह्य पूजा पाठोम मिथ्या 
। यैतीस वकी अवस्थामें उसे दृढ निश्चय दोगया कि आचीत क, |. 
व्यवस्था को मटियामेट कर देनेमें अग्रसर होना उसका कत्तव्य हे। | 
मार्टनळी भांति बहुतस नवयुवक सन्यासी जो ससारसे 
अलग होकर आध्यात्मिक शांतिकी आशा करत थ व निराशाके अन्यद्म.| 
में गिरते ये | यह एक स्वाभाविक वात हे । पर वह युद्धम विजयी 
तक बराबर डरा रहा । उसे एसा अवसर मेला कि वह अपने उन ४! ; 
भाइयोंको शातिरस पिला सका जो उसीकी भात इस संकल्प-विक्क । 
जालमें पढेथे कि ईश्वरको किस भांति प्रसन्न किया जाय । छा 
१६ सन. (१४०८ ई०)म बह सेक्सनीके इलेक्टर बुद्धिमान, बज 
शेरब बिद्या्पीठमे अध्यापक नियुक्त इआ-। उसके जीवनक इस 
बहुत रूम वृत्तान्त ज्ञत है लेकिन वह शीघूदी पालके पत्रि | 
अक्तिसे मुक्ति पानेके सिद्धान्तकी शिक्षा देने लगा | ` nf 
झव तक लुधरके हृदयमे घम संस्थापर आक्रमण करनंका वण 
भाव नहीं या । - संवत. १९६८ [ सन. १५११ ]मे अपनी संस्याे १, 
से उसने रोमकी यात्रा की । वदपर आत्माकी शान्तिके लिये उसने र 
पवित्र स्थानॉंका दर्शन किया । उसके हृदयमें उस समय यह 
| उत्पन्न हुदै कि यदि उसके मां बाप स्वर्गवासी होते. तो भ 
| आचरणसे वढ उनकी आत्माको वैतरणीके पार कर देता। | 
- धर्मरंस्थावालोंका आचरण देखकर उसे वढा दुःख हुआ। उ 
पष्ट अलेक्जेरडर तया द्विवाय जूलियसकी निन्दा चारों ओर. फ 
। और उसी समग्र जूलियस उत्तरीय इटलीपर आक्रमण करने 
' ` ` द्या था। पापके दुराचार देखकर उसके हृदयम और भी ः 
|... जम गया कि प्रधान घर्मेसस्याही घमेकी मुख्य राठ 5 
ह - अपने छ्वात्रोको इस वातकी उत्तमना देने लगा कि वे लोग 
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मार्टिन लूथर तथा धम सस्थाका आतकूल् उसका आन्दोलन । 8२७ 


शांखायमं भाग ले अपने मतका समर्थन विधिपूत्रक करें । उसके एक 
ह| दन्ते उतसाहित दाकर प्राचीन थम-शास्त्रपर कठाज्न किया जिसके प्रति 
| बुल हयूमाचिस्ट लाग भौ आन्दोलन कर रदे थे। उसने कहा था कि "धयु 


| बह हो सकता । सच तो यह दे कि जो अरस्तूके अन्याद्वो नहा पदता 

"| इहे धर्म, शास्त्रका ज्ञान प्राप्त कर सकता है” लूथर अपने छो बाइ-' ~ ¬ 
| बिल, पालके निबन्ध, और प्राचीन महात्मा, विशेष कर आगस्टिन, पर 

| प्रदा रखनेके लिये उपदेश देता रह 

संवत्‌ १४७४ ( १५१७ ई० ) के कार्तिकमें टेटजल नामो डोमिनकन 

| इन्यासीने विटनवर्गके समीपके लोगोंको चमा प्रदानकर “कर” मायना 

आरम्म किया । यह लुथरको ईसाईघमेके एकदम प्रतिकूल प्रतीत 

% | इता या | इस कारण उस समयकी प्रधानुसार चमात्रदानके सम्बन्ध 

| को पंचानवे नियम वनाये । उनको उसने प्रधान गिजोके द्वारंपर लटका 

शि भोर धोषित कर दिया कि जिसे उत्सुकता हें! वह इस विषयमे 


| 1 इससे किसी प्रकारका संचोम होगा क्योकि बह नियम लैटिनन्माषा 
| लिखे थे ओर केवल बड़े बड़े विद्वान्‌ हा उन्हें समझ सकते थे । लेकिन 
म यह हुआ कि पढे अथवा अनंपढ़े सभा लोग रूमा-प्रदानक 
बिषयपर विवाद करनके उद्यत हे! गये । उनका अनुवाद भो | 


७ ००० 


-भाषामें करके समस्त जर्मन प्रदेशमे बोट दिया अयाँ । 


कि जो पापी अपने पापको पुरोहितके समज स्वीकार कर 
॥प करता है उसको वह जमा प्रदान कर सकता इ । पाप- 
उस घोर पापसे मुक्त हो जाता दे जिसके कारण उसे घोर 
क 


om [1 
ु, भे a 
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नरक यातना भोगना पढ़ती, परन्तु उसकी सुक्ति उस द्‌डसे नहीं होती 
ईश्वर अथवा उसका प्रातिनिधि पुरोहित उसके लिये नियत "करा ह|| ! 


थे । लेकिन लूयरके समयमें जो पापी क्षमा कर दिया जाता याळू ह 
वेतरणोके दुःखाकी यातनास विशेष डरता था । वद्दाकी यातनासे उ. 
आत्मा पवित्र होकर स्वगेको प्रस्थान करती थी । क्षमाप्रदान एक प्रब. 
की क्षमा था, इसको पोप प्रदानःचरता था । इसके द्वारा पश्चात्तापी पा + । 
पापमाचनके वाद भी वचे हुए पापके समस्त अथवा . थक भागक़े दल 
रिहाई हो जाती था । क्षमासे पापीका पापसि छुटकारा नहा दाता बा 
क्योंकि क्षमाप्रदानके पूवे हा पापको दूर कर देना आवश्यक हे । इसे 
केवल उस दंडसे पूणतया अयवा अंशतः होती थे जिस पापीक्षे सा| 
दान न देनेपर वेतरिणी स्थानमें भोगना पड़ता । “हे 
सतकोंके लिये क्ञमाप्रदान लूथरके जन्मके कुछ समय पूछे है| 
प्रंचलित हो पड़ा था। बैतरणी स्थानमें पढ़े हुए लोगोंके सम्बन्धी 
मित्र क्षमा प्रदान करा कर स्वर्गमें जानेके पूर्वकीः यातना जो 
भोगनी पडतो हैं उसमें कमी करा सकत थे । जो बैतरणी स्थान 
थे.उनकी म्युके पूर्वके पापोसे मुक्ति हो जाती थी, नहीं तो उनकी र 
का चाश हो गया होता और चमासे उन्हें कुछ भी लाम न पहुंच 7४ 
महात्मा पीटरकी बडी गिरजाके जीणोद्धारके लिये जम क 
सग्रह करना जारी रखनेके लिये .दशम लूईने खत तथा जीवित १४ 
धन लेकर चमाप्रदान करना आरम्भ किया, इस' निमित्त र मी 
प्रकारस लिया जाता था । धनी लोगोंको प्रचर द्रव्य देना पडता 
बहुत गरीव लोगोंको मुफ्तमें चमा मिल जाती थी। पोपके 
जहां तक हो. सकता था द्रञ्य एकत्र करनेकी चिन्ताम पड 
इसी कारण प्रत्येक मचुव्यको अपने अथदा वेतरणी स्मे पढे | 
मित्रोंके लिये चमा मांगनेकी प्रेरणा करते रहते थे । उस लात. 


ह 


मार्टिन लूयर तथा धमे संस्थाके प्रतिकूल उसका आन्दोलन । ३२४ 

| : ~ 82 01 

| ते किये बे लोग अनेक प्रकारको गहरी दसा मांगते थे जिन्हे 

र हौ साधारण जनको भी घृणा ओर रोष उत्पन्न होता या 1६ 

| घमाके प्रचलित आवको खंडन. करनेबालोंमें लूथरही सबसे थवे "| 
- पर उसके निबन्धका भाषाको तीत्रता तथा घमेसस्थाक झासनेक 


व्‌ i ~ ~ ~ 
| प्रति जमनोंके उद्वेगने इस विषयको बड़ी मुख्यता दे दी । उसका कहना” 


हे | त्माप्रदानस विशेष लाम नहीं होता, इससे अच्छा दै छि दरिद्र „ ... 
| आदमी अपने धनको अपने गह-कायेमे व्यय करे । जो सचमुच पश्चात्ताप 
ले ॥ काहे बह यातनासे भागता नहीं वरना पश्चात्तापकी चिरस्मरति रखनेडे 
ग पे उसे सहे सदन करता है । यदि चमा मिल सकती है तो केवल 
के। समे भक्ति करनेसे न कि पुरोहितोंकी कृपासे । जिस ईसाईको हृदयसे 
ले (शतप होता है उसे अपने पापों तथा यातना दोनोसे रिहाई हो जाती 
| है। यदि पोप जानता है. कि उसके प्रतिनिधि. लोग किस आंति बढ्का 
ह ऽपरे तरोकोंसे धन-संप्रह करते दें तो यह .अच्छा होता यदि मुळे _ 
| काने ओर छल कपटोंसे द्रव्योपाजेन कर उसक्चा जीणोंदार करनेके 
उस । रे वह महात्मा पीटरकी घमै-संस्थाको जलाकर भस्मं कर देता | लूयर “ , 
क शता है “हो सकता हैं सबै साधारण बढे वेगे प्रश्न पूछ बैठें। जैसे 


| घेरो खरातम क्‍यों नहीं करता । अथवा. पोप तो कुवेरकी भांति धनी 

७ वह गरीबोंसे घन लेन बदले अपने ही थवसे महात्मा पीटरके 

| मद्रका निमोणको क्‍यों नहीं करता. . - | क 
मरके लेखोकी प्रतियां रोममें भेजी गयी। इनके भेजनेके भगी 
पद्चातू जूयरपर नास्तिकताका. दोष लगाया गया आर उसको धी 
'लिये वह पोपके दवोरमे निमंत्रित किया गया । लूवर अभ 
$दैवरणोे स्थान अंगर जोक 'पर्मटरी के लिये प्रयुक्त इचा हैं। वह नरक 
सगे बोचत है स्वर्ग मवेश कपनेके पहले डप यत्र पुरुष अपे वेचे 
थिये इल्का दरढ यही भोगते हे । FN 
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` कयनका पूरी तौरस समन हो गया । अन्य जमेनोंकी भांति लू ` | 
तथा बोहेमियनोंसे घृणा करता था और' कान्सटेन्सदी मी | 


os 
i 


३२६ पश्चिमी युरोप ॥ . ` छ | 


पोपकी प्रधान घर्मध्यक्षके रूपमें प्रातप्ठा करता था खा$न राम. जार" 
वह अपनेका खतरेमें नहीं डरर्कना चाहता था इघर लूथरके पछ | 
सैक्षसनीका इलेक्टर खडा हुआ । दशम्‌ लियो इसरो प्रकुपित नहीं करा | 
चाहता था इस कारण उस मामलेपर विशेष विवाद न बढ़ाकर उस्ने , 
अपने प्रतिनिधिको लुथरसे वात चीत करनेके लिये जभैनीहामें मेजा।, | 
मार्टिनको कुछ सम्य पर्यन्त लोगों ने शान्त रहनेंकी सलाइदी प | 
इसकी शान्ति संवत्‌- १६७६ (सत्‌ १४१६ ईं०, ), सें लीपजिक समाइ | 
शाञ्रायैके आअवघरपर पुनः टूट गया । यहांपर एक नामी जभेचीके एक > 0१ 
प्रसिद्ध शास्ट्रीने जो कि पोपको देवताकी भांति पूजता था ' झर पिवारं | 
भी विख्यात था लुथरके कालेस्टड 'नामी मित्रको कुछ ऐसे - विषे | 
समैसाधारणमे शास्त्राथे करनेके लिये आहृवान किया जिनमें लूथरको संग | 
बढी अभिरुचि था। लूथरने इस विवादमें भाग लेनेकी आहा मांगा] * | 
विवादका विषय पोपका आधिकार था । लूयरने घमे-संखब्र | 
इतिहास पूर्णतया पढा-था, इससे उसने काकि पोपका . अधिकार फेक | | 
चार सौ वर्षसे प्रचलित हे । यह कथन ठोक नहीं था, परन्तु उपे 


| 


९ 


४ 


रोमन कैयलिक मत वालोंकी प्रधाओंपर एक ऐसे तके द्वारा कुअरापँ 
किया जिसका आश्रय प्रोडेसेटण्ट मत वाले अब तक लेते आये हें । उन 
कथन है कि पोपकी शतिक वृद्धि धीरे धीरे मध्य-युगमें हर ! ई | 
पूवक महात्माझंको च न तो स्तुतियोंका न वेतरणी स्थानका और न सेम | 
बिषपके अधिपति हान हा का ज्ञान था । 77 आ ल "| 
एकने तल्रालद्दी सिद्ध किया कि विक्लिफ तथा इसके जिस ग 
का कान्त्न्यकी महासभाने निन्दाकी था उससे लुवरका मत प | 


भा 


मिलता दै । लूथरको भी वाध्य होकर कहना पड़ा कि उस छ 


जा 


हद Lo I 


॥/ 
र 2. 
र्न 


फड अर ति 


मार्टिन लूथर तथा धर्मे-संस्थाके प्रतिकूल उसका आन्दोलन । ३२७ 


| गौरव मानता था, जो जमेचीमें स्वयं जर्मन सम्राटकी चिरीक्षकतामं ._६ 


थो उसन कहां कि बडीसे चढी सभा शा भूल कर सकती हः। इम सद 
श्रगत्या दस% अचुपाया हृ] पाल तथा महात्मा अगस्टाइन “शी 
इसके अनुयायी थे । यूरोपके एक प्रसिद्ध शास्त्राथीके साथ सबैसाधा- 


| रणे शास्त्रार्थ करनेसे तया उस आश्चर्यकारक मतको अगाकार करनेसे 


' उपे विश्वास हो गया कि धर्मसंस्थाके विरुद्ध आन्दोलन करनेमें उसे 


| नेता बनना है। पड़ेगा । उसे प्रतीत होने लगा क्रि विकट परिवर्तन तथा 
| उलटफेर होना अनिवार्य हे । 


अव जव कि लूथर प्रकट विरोधी हो गया अन्य बिद्रोही तय 
| सुधारक उसके मित्र बनने लगे | लिपजिकके शास्त्रायके पूव. हो उसके 
हितने अधिक ` प्रशंसक हो गये थे ।- इनमेंसे अधिकतर 


| प्रिटिनेयेंग तथा न्यूरम्बर्गेके रइनेवाले थे । छमान्स्टिंका . 
७ तो वह स्वभाविक मित्रसा था । बे उसके धार्मिक मन्सब्योको 


मले हा न समते हों पर इतना तो अवश्य सममते थे कि वह भी 
उन्हीं लोगेंपर ( विशेष कर प्राचोन पद्धतिके उन: धर्मशाल्रियोपर « 


|| अरस्तूरी विशेष प्रातिछा करते थे ) आक्रमण कर रद्दा या भिन्दै बे 


सय घ॒णासे देखते थे। उन लोगोंकों भांति उसे भी भमंसंस्थाका 
'बुराइयोपर शोक होता था और यद्मपिं वह स्वयं बिटनवगमठका अधिपति 
था, वह सिज्ुर यतियोंपर भी सन्दे करने लगा था। इस कारण 

` छिन लोगोने रुचलिनकी सहायता की थी वे लुयरका भो सद्दायता करनेके 
शिये उद्यत थे और उसके पास उत्साहजनक पत्र भेजने लगे । इस 

| अय इराजमसके ग्रंब्ोके सुदरकमे वेलनर्म लूयरके लेखको "प्रकाशित 
शिया और फ्रांस, इटली, स्पेन तथा आंगल देशम भेज दिया ` . 
लेकिन इराजससने जो उस समय दिद्रानोमें अग्रगएथ था 
कलहमें साग लनेसे इनकार किया । उसने कहा कि 'लूथर के लखेंकि 
दस या बारह पत्रोसे अधिक नहीं पढें । यद्यपि उस्कै बिचार 
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रक: .. पश्चिमी युरोप ॥ | 
में भी पापका राज्य उस समय इकाई धर्मेके लिये कंटक था पर उतर | 

सीघे आक्रमण करना भी विशेष दपमदायक न था ' वह कहता या ह | 
"झड्छा होता यदि लूधरके हृदयमें वह विचार उत्पन्न हो जाता कि षे | 
~= - धीरे मनुष्य अधिक बुद्धिमान, तथा पंडित. होकर अपने झूठे विचार | | 
सायं छोड देगा? ।.: EE पी 
_  इराजमसका विश्वास था कि मचुष्यकी उन्नति हो . सकती हे। से | 
शिक्षा देकर उसकी वुद्धिका विकाश किया जाय तो दिनपर दिन वह | 
अच्छा हाता जायगा : सारांश यह कि वह एक स्वतन्त्र कत्ती है | 


साधारणतः उसकी .प्रशृत्ति ऊपरको जानेकी.हे । लूथरको विश्वास क | 
कि मनुष्य एकदम भ्रष्ट दै । उससे कुछ भी सत्कायेकी आशा नहीं, उस | 
मन बुराइयोमें लिप्त हे । उसके मुक्किकी आशा केवल इसीमें है कि वह |. 
. अपने.उद्धारमें अपनेको सवया असमर्थ जानकर. इश्वरदयापरः निमेषे | 


| रहना सीख ले। केवल भाक्षसे न कि. कायसे उसकी सुकले हो सकती है। ५ 


जबतक सर्वसाधारण ,धर्मसंस्थाके सुधारके लिये न खडे हों तवत | 

. इराजमस भी मुंह खोलना नहीं चाहता था। लूथर ऐसी धर्मसंस्पग्ने 1 
देखकर पलमात्र भी नहीं रह सकता था जो केवलं दानपुण्यपर मू | 
भरोसा देकर लोगोंकी आत्माको नाश कर रही थी । दोनोंको परस्सर योर | 
करना असाध्य प्रतीत हुआ, कुछ समय पर्यन्त. वे देनों--एक दू | 
प्रतिष्ठा करते रहे पर आगे चलकर दे।नोमें परस्पर भयानक विवाद खश || 
दो गया जिससे देनोकी मित्रता मी जाती रही । इरेजमसका कनाशी | 
[कि. सम्पूण अच्छी दाताका घ्रणासे देखकर तथा यह घोषित कर हि के | 
भी पुण्य कर ही नहीं सकता, 'लुथरने अपने अनुयायिओंको खापर | 

. चना दिया और जिन लगोंनें लूथरकी शिक्षा महण की वे लोग भई | 
अविनोत तथा शष्ठ झो गये थे कि मागेन मिलनेपर.ब उसकी प्रति | 
PR जज 6 2 7 5 
उधर यूलारक वानःहूटनने लूथरके मतका समर्थन किया! | 


ट १ छ 
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मार्टिन लूथर तथा घस-संस्थाके प्रतिकूल उसका थान्दोलन | ३२६. 


| जर्भनोका सच्चा दितेषा तथा रोमके अत्याचारोका कटर शत्र 

| हमा ओर लिखा कि “इम लोगॉंकाःअपनी स्वतंत्र रचा और पितृभूमि- 

से दासतासे सुक्त करना चाहिये । हम लोगोंके सहायक स्वयं परमेश्वरका” 
और एसी दशाम हम लागांका कोइ भी प्रतिदरन्द्री नहँ दा सकता।! ” 
अनेक बीरभट इसके समथेक हुये। उनलोगोंने कहा कि.“यदि 
घर्मसस्था वाले लूथरपर आक्रमण क्रग ता हम लाग उसकी रक्षा 
| ` उरो” ओर उन्होंने अपने प्रासादों में रहनेके लिये उसे निमात्रैत किया । 
लुशर जा कभी कभी अपने उद्दण्ड स्वभावको नहीं दबा सकता था 
| इस प्रकार उत्साह पाकर अव धमकी भी देने लगा, ओर पादारियों तथाः 
| उव्ालोंके सुधारको ओर सरकारका भ्यान खींचने ल्गा। '“हम लोग चोरको 
| फाँसीदेते हैं, ठगोंको तलवारसे मार डालते नास्तिकोंको आगमें जला देतें द 
| तोहम लोग अथःपतनके मुख्य कारण रोमन धम्मके अंगभूत इन पोप झर 
^ एदरियॉको हर प्रकारके दंडेसे क्यों न दंडित करें।” उसने अपने एक भिन्न 
| क्षेलिखा था “हमने अपना कार्य आरंभ कर दिया दें। जितनी घृणा 

| मुके रोमकी पासे है उतना हो उसके क्रोघसे भी है । में भविष्यमै भी ०7 
| ससे किसी प्रकारस सुलह न करूँगा । उसे मेरे निवन्धांको जलोन तया 

| पुसे घणा करने दा। यदि अग्नि वतमान रही तो किसी न. किसी समय 

` भें पोपके समस्त नियमोंको जला दूँगा ?? 

(सन्‌, १५२० ) सम्वत्‌ १५७७ में हूटनः तथा लुयर दोनेनि पाप” 

तां उसके प्रतिनिधियों पर एकसे एक बढ़कर तीव्र कटाच किये । दोगोके 

दोनों जमन भाषामें निपुण थे और रोमसे दोनोंकी जलन थी इटनको 
धुपको भाति धार्मिक उत्तेजना नहीं थी पर पोपके दरवारके लोभको 

| अपने देश निवासयोंके. सामने सविस्तर वर्णन करनेक लिमे उपयुक्त 

रद नहीं मिलते थे । उसका कहना था कि रोम गहरी गुफा हे जिसमें जभनीसे 

| सतनो धन छीना जा सका सब गाइकर रखा जाता है अनेक be 

॥ न्ध लिख । उनमेंसे सबसे पाहिले वह विख्यात हुआ जिसमे उप - 


~ 


a 
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फरचमा युरोप | 


-३३० < 


जमैनीके उच्चश्रणाके पुरुषको सम्बोधित किया था । उसने अनीके शासन 
को, विशेषतः नाइटोंको, लिखा थाकि '“वुराइयोंके दूर करनेका स्वयं प्रल | 
क्षय, घमेसंस्याक्रे भरोसे रहना व्यथे है । । 
``. उसने स्पष्ट दिखलाया दै कि जव कोई पापका वर्भसस्थामें सुगर; | 
करना चाइता है ता वह तीन बडी दाचाराका शरण. लती हे [प्रथम ते || 
उसका यह दावा है कि पादरियोकी अणो हा अलग है ओर सरञ्चारसेमी | 

उच्च दे, घमेडस्या च.ले लोग कितने ही बुरे क्‍यों न हा, सरकार उनग्रे | 

दंड नही दे सकती । दूसरे पाप समासे भी उच्च है शसलिय भमेसत्या- | 

के प्रतिनिधि भी उसको नई सुधार सझते । तासरे, धसे-पुस्तककी व्य. | 
-ख्याका अधिकार केवल .पोपको हा ह इस कारण बाइविलके सूत्रों द्र | 

वह हराया मी नह जा सकता। इस प्रकार तीमें। नियन्त्रणों कोकुळ्जी' 

पोपने अपने 'हाथमें कर ली था। लूथरने इन आयोजनोंकी अवहेलना 

इस प्रकार करनी आरंभ की । उसने कहा कि जिन कत्तव्योंके पाले । 

लिये पादराकी नियुक्ति दे उनके अतिरिक्त ओर कोई भी वस्तु एसी नद | 

है जिसके लिये पादरी पवित्र माने जाय । यदि वे अपने काममै उचित ध्यान नर | 

| तो वे किसी समय भी उस पद्से घृथक किये जा सके | 
हे, ओर तब उनकी गणना साधारण जर्नेमै की जायगी.। लूयरण क | 
कि यदि कोई भी घमैसंख्याका अपराध करे तो सरकारका कप 

कि साधारण जनक्की भाँति उसे दंडित करे। जव प्रथम रच्ास्य | 

“नाश कर दिया जाय तो और स्थान आप हा नष्ट हो जायंगे, वी 
-सध्ययुगके घर्मसंस्थाका प्रधान हा पादरियोंछी रक्षाका प्रधान साधन प 

उस निन्बघमें उसने बुराइयेढी एक फिहारेस्त भी दे दा थी 13 

लिखा है कि “यदि जमनी ससद्ध होना चाहता हे तो इन बुर 

शीघ्र दूर करे? लूयरको ज्ञात था कि उसका धार्मिक आर 

` अस्तुतः सामाजिक आन्दोलन था । उसने लोगोसे कहा कि मी 
) दशमा कर देना चाहिये और जो लोग उनमें निवास 
र र हा न र 
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Ce ~ 
मार्टिन लूथर तथा धम सस्थे प्रतिकूल उसका आन्दोलन । ३३३. 


| जेष सन्तु न दों उनको उससे सम्बन्ध तोड़ने. लिये स्वतंत्रता होगी 

| आहिये। वह चाहता था कि मठको वुभ्दीघरोंके तुल्य न बनाकर उनको. 

| द्यित आत्माओंके लिये शांति-तथा विश्राम-स्थान बनाया जाय । तोळा ला 

) मात्रा तया धार्मिक अवकाशोंसे जो कुछ देनिक कार्यक्ी हानि होती हे उसको.” 
आ उसने भलाभांति दरश/या। उसका मत था कि अब नागारेकोकी 

आति पादरी लोग भी विवाहादि किया करें और कुटुम्बा बनकर रहे । 
 दिवापॉठिका भी सुधार दोना चाहिये ओर “बिधर्मी पाखण्डी अरस्तू” को. 

| गूतःजाना चाहिये ॥ ह | 

| यह जान लेना. आवश्यक है कि लूथर अधिकारी वगश्धे .घमके. 

| गामपर नहीं बल्कि समाजकी शांति तथा सम्ृद्धेकि नामपर सम्बोधित. 

| हाता या। उसने दिखलाया है. कि आल्प्स पबंतको पार कर जमेनीसि 

` उत्तमे असंख्य धन जाता है पर कभी एक पसा भी लौटकर नहीं आता। 

| से प्रभावशाली भाषापर अपना पूर्ण अधिकार प्रकट किया | उसका 

| शबनाद उसके देशवासियोंके कानमें गूंज गया । , 4020 3058 
शपने प्रथम निवन्धमे लूथरने धर्मसंस्थाके पिद्धान्तोंके सम्बन्धर्मे ...- 
` अधिक नहीं लिखा था।. उसके दोया तीन दा मास पश्चात्‌ उसने 

सरा निबन्थ प्रकाशित किया जिसेम उसने तेरहवीं. शताब्दीके ध्म 
शात्त्रियो तया पाटर लोम्बाडंडी उपदेश को हुदै संस्कार-पद्धतिका रदुकरे | 
| सेभ प्रयत्न किया । सात संस्कारोंमेसे.चार ( अभिषेक, विवाद, अइुमोदय 
तथा अवलेपन ) को तो उसने एक दम अस्वीकार कर दिया । उसने स्तुति, 
तया भगवत-भोगके तातेको एक .दम उलट दिया। उसके . मतले. 
पुरोहितका काम केवल उपदेश देना दै । र LR 

` लुपर बहुत पहलेसे हा. घमेसस्यासे बहिष्कृत किये . जानेकी प्रतिक ; 
थो पर सेवत्‌ ११७७, ( सन्‌ १५२० ३० ) र 

। इच दध लूथरका विरोधी “एक पोपका झापते उ ० i 
और लुयरकी उक्तियोंको- नास्तिकताका मूल. पुतता 
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वापस लेने लिये उसे साठ दिनकी अवधि दी ।'उसे यह धमको क 
गयी थी कि तुम यदि इस समयके भीतर अपनेको न सुधार लोग तो दु | 
था तुम्हारे समस्त अनुयायी बहिष्कृत किये जायंगे ओर जो लोग वह | 
शरण देंगे वे शपित समझे जाँयगे । एकको यह आशा थी कि जब प्रधान / 
घमीध्यक्षेन लूथरको नास्तिक वतलाया तो सव जमभैनीके अधिकारीको | 
निःसंकाच उसे वन्दी कर पोपके हवाल करेंगे पर उसको बन्दी करे 
का किंसीने विचार भी. न किया । उलटे उस आज्ञापत्रे जमनाके राजा विगर || 
गये । चाहे वे लूथरको पसम्द करते या न करते हाँ परन्तु उनको. यह | 
कसी भी रुचिकर नहीं था कि पोप उनपर आज्ञापत्र निकाले । इसके | 
अतिरिक्त उन्हें यह भी बुरा लगा कि इस आज्ञापत्रका प्रकाशित करे- | 
का काये लूथरके शत्रको दिया गया । यहांतक फि जा राजा तग | 
विद्यापीठ पोपके सहायक थे उन्होंने भी इस आाज्ञापत्रको -अन्यमतर | 
होकर प्रकाशित किया । इर्फट तथा लोपाजकके छात्रोंने तो “एक” के | 
शैतान तथा फारेसोका दूत कहकर-उसका पाछा किया ॥ कितने स्पा | 
तो आज्ञापत्रकी किसीने परवाह हा न की । यद्यपि सक्सनाका इसक्टर) आ | 
लुयरका राजा था, नूतन मतावलेम्बी नहीं या तथापि यह चाहता थां छि 
लूथरके मतपर पूणरुपसे विचार होना चाहिये और वह बराबर उसभ | 
रक्षा करता रह्दा।' सम्राट पंचम चालँसने इच्छापूवक आशापनन | f 
अकारित किया पर वह मी सप्रांट्की देसियतसे नहीं प्रत्युत / आस | 
तथा नेदरलैण्डके शासककी हैसियतसे । दां, लूयरके निबन्ध | 
शास्त्रेक केन्द्रस्यान लोवन, भेयेन्स, तथा कोलिनमें जला दिये गये । 
' दुःखिण हृदय लुथरने कहा था कि "समस्त: राजाओं तथा 
के मतका विरोध करना अंति दुष्कर हे पर नरक तथा 
वचनेका कोई दुसरा. मार्ग भी नहीं दे । उसकी भांति इसम । 
किसी व्यक्किन समस्त धर्मसंस्थाके प्रतिकूल इस प्रकार अकेले आल | 
नहीं मचाया था । जिस भाँति कोई मनुष्य अपने वरावरके रि 
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| का सामना करना है उसी भांति विटिन चके अध्यापक 'लूधरने पाप 
` तया सम्नाटकी शक्किका प्रतिरोध बराबरोमें किया था। उसने दशम लियो 
| के आज्ञपत्र, घर्मसंस्थाके नियम तथा सम्प्रदायियोंकी घर्मशास्त्रकी हक 
| पुस्तकको जिससे वह बहुत घणा करता या आरनिमें जला दिया। इस 
| पबित्र तया धार्मेक होलीके' देखनेके लिये उसने अपने समस्त छात्रको 
` (निमंत्रित किया था । pie कट: 
` धमंसंस्थाके पुराने भवनको ढहा देनेकी जितनी धिक वासना 
| जूपरके हृदयमें आने लगी वेसी पहल कभी भी नहीं आयो यो | हूटन 
- चाहता था कि जितना शीघ्र दो सके आन्दोलन आरंस कर दिया जाय। 


| बह और लूथर दाने जन अपने शक्तिशाली लेखी द्वारा उसको वाहत 


' युवक सम्राट्से स्पष्टरूपमें कहा था कि पोप पद तोड देना चाहिये॥ 
| असाद सम्पूण-सम्पात्ति राज्यमें मिला लेनी चाहिये और सो पादरियोमेसे 
| निन्यानबे पादरियोंकों व्यथे समझ कर निकाल देना चाहिये । केवल एकमात्र 


a 
Po 


से सक्ती है । उनकी सम्पत्ति जब्त कर लेनेसे साम्राज्यकी पुष्टि तथा 

` आथिक दशाकी उन्नति दायी, और उसकी रंज्षाक्रे लिये वीरमटोकी सेना 
पिुक्क.की जायगी ,*? \ ड 

शि क लोकमत भौ क्रान्तिके लिये तैथ्यार दिखायी देता था। लियोके 

| अतिगव अलेक्जेरडरने कदा था “में जर्मन जातिके इतिहासको मली 

भर भोति जानता हूँ. में उसकी पूर्वे समयकी नास्तिकता, समा तया कलह 

भी जानता हूँ लेकिन इतनी विकट अवस्था कभी भी नही ह 
आइरिक द्रास मिलान करनेपर चतुर्थ हेनरी तथा सप्तम अगरीके E 
भरच प्रतीत होते हैं। ये पागल कुत्ते अब विद्या तया स्वलि 
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“रह गया क्योंकि जर्मनीने अपने यहां भो इटलीकी विद्याका खूब पञ 


= लूथर भा अपन रंख[म खूब फटकार वताता था। उसने यद्वत 
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सुसम्पन्न हो गये हैं। इनको आभिमान हे कि अपने पूवजांडी भांति र | 
ये मूखे नहों रह गये दे । इनका कहना दे विद्याका केन्द्र रलो ही | 


किया है । जमनाका नो भाग ता लूथरका समथन कर रहे हे और दरप | 
भी रोमकी सभाका अन्त ही किया चाहता हे । | 


लिख मारा था कि “यदि परमेश्वर रोमके अविनात तथा कुटिल जन्त | 
शे दंडित करना चाहता है तो रक्तपात रोका नही जा सकता ।” इतर | 
होनेपर भो वह अन्धाधुन्ध सुधारका विरोधी था | वह केवल लोगो | 
विश्वासमें परिवतेन करना चाइता था । उसका कहना या कि कोई गी | 


| 


सस्था जवतक गलत रास्तेपर नहीं ले जाती कुछ भी दानि नहीं कर सकती | 


सारांश यह कि वह उदन्त नहीं या । उत्साइके आरंभकालमें भी लूयए | 
को पूणा विश्वास था कि “पोपने अपना आधिकार विना किती. शाहि : 


ही से दलित किया जायगा।” पर लूथरको यह बात जाननेका पूरा प | 
नहीं मिला कि उसके तथा इटनके इस विचारमें कितना मत भेद 
क्योंकि वीर कवि इटन था हा अवस्थामें परलोक सिधार गया। फर । 
वान, सिर्किन्जनेक बारेम उसे शोधू प्रतीत होने लगा कि वह निदेयो | 
ओर उसके उग्र कार्माक कारण सुघारकी बड़ी अप्रतिष्ठा हई दे | 

जमैनीके सुधारकोका सम्राट्स वढ़कर दुसरा कोई भी कदर रग | 


¢ 


क्र 


मार्टिन लूयर तथा घमसस्थाके प्रतिकृंत्र उसका आन्दोलन | ३३८ 


| फक करता था । उसने स्थिर कर लिया था कि मेरे साप्राज्यक्ता देंद्रस्थ 

बर्मनीमे न दोकर स्पेनमें दोया। अपनी स्पनको. शिक्षित प्र हू 
| भांति वह भी घमंसस्थामें सुधार चाहता था पर सिद्धांतोके 0 
| सोच भी सहालुभूते नहीं थी । अपने कट्टर पूर्वजीकी भांति बढ भी ह 
| सर केयालिक हा रहना चाहता था । इसके अतिरिक्त उसने अपन हा को 

बिच्दिन राज्यम भी वही धम चलाना चाहा 18 उसमे साचा Le 
साज जमचाका अजुज्ञा दे दें कि वे घमंसस्यासे अपना सम्बन्ध 
तोड़कर स्वतंत्र हो सकते हैं तो कल है वे सम्राटका ध्यान 
शसन भी स्वतत्र करना चाहेंगे । 
र ' ज्थाद चालस्‌ वमन पहुंचा त्योही पापके उद्यमी और सावधान 
अरतिगिधि अलिएण्डरने उसका ध्यान लूवर मुद्याभेलडी ओर यावत 
बया । वह उसको बरावर उत्तेजित करता रद्दा कि विना बिलम्ब बह 
स गास्तिकका अरच्य* घोषित कर दे। चालंसको विश्वास हो गया कि 
दूर अपराधी है, पर वह उसपर अभियोग लगानेसे डरता था 
| सकि वह समाजमें सबसे पूज्य था और सैक्सर्नाका इलेक्टर उसका 
सक था। अन्य नरेश भी, जो नास्तिकं रक्षा नही करना चाहते थे 
क ऐ थे कि घ्मसंस्थाकी बुराइयों तथा पेपके प्रणित कायो आलो 
शपरने यथार्थ की है । बहुत विवाद्के बाद यह निश्चित हुआ कि. 
र बममे बुलाया जाय, वहां उसे जगेन जाति तथा सश्नाट्का सामना 
अवसर दिया जाय, उससे यह भी प्रश्न किया जाय कि क्या 
गलिकतापूणे पुस्तकका वढी लेखक दे, और अव मी उन सिद्धातीको 
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मानता है, जिनको पोपने धर्म-विरुद्ध बतलाया है।” यह अ. 
4254  झलिएरडरको बहुत बुरी लगी ( व | 

~ तदनुसार सम्रादूने “पूज्य तथा प्रतिष्ठित * जूथरके पास विगत माझे | 
एक पत्र लिखा । उसमें उसने लूथरको वर्मसें बुलाया ओर ने 

रच्छाडी प्रतिज्ञा की । पत्र पाकर लूथरने कद्दा “यदि वमन के 
= = अपने सिद्धांत छोडेनेक्रे लिये जाना दै तो अच्छा यह होगा $ 

विटिनवनेहम रह. और यदि हो सके तो अपनी बुराइयाँको दूर क 

पर यदि सम्राट मेश इत्या करनेके लिये वर्नमें बुजाता ह तो मे ओ 

लिये सन्नद्ध हूं क्योंकि प्रभु ईसाकी छपासे में अपनी घमेपुस्तकद्े | 

चुरी दशामें छोइकर भाग नहों, सकता । पूर्वेमे भने कहा था किण 

| 


ज ठ 


शरबरका प्रतिनिधि दे, अब सें उस वचने काटकर कहता हूं | 

अरु ईसाका शत्रु और शैतानका दूत ह । सु |, 

राजदूतके साथ लूथरने वर्मे प्रस्थान किया । मागम उसे धक] 

थे अधिक सफलता मिली । वह नास्तिकताके दोषमें निकाल. दिगा स 

_ आतो भो वह मार्गे बरावर अपने मंतका उपदेश देता शे गया। बगे | 

र राजसभाको विप्लवकी दशामें पाया । पोपके प्रातिनिषिका प 
न तिरस्कार होता था । हूटन और सिकिंजन यह धमकी द रई थे हट 


| इवेकोको गसि निकलकर लूथरके शबुओंको मार भगार । 
सभाके सामने अपने मतका समथन करनेक्रा अवकाश «| | 
. दिया गया। जब बह सम्राट्‌ तथा सभाके सामने उपास्थित 
| .उससे केवल दे प्रश्न पूछे गये | “क्या जमेन तथा लैटिन को 
.... 'क्विताबोका यह संप्रह तुम्हारा हा लिखा है ? और यदि लिखा 
तुम अपने मतको बदलनेके लिये, प्रस्तुत हो £? लूथरन प्रथम 
उत्तर तो पारस दिया कि दवा यह सब मेरा दी लिखा है 1 पर. 
. उत्तरके लिये उसने कुछ समय मांगा क्योंकि उसम अग 
क कल्याण तथा इंश्वरवाक्य का समस्या अन्तंगत था ॥ | " 
> 
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९ ० सर ० 
| भान्नि लूथर तथा घर्मसस्थाके प्रातकूल उसका आन्दोलन । ३३७' 


, « दूरे दिन उसने सभामें लैटिन भाषामें अपन १ 

| ह्या और उसका अनुवाद जमेन भाषाने भी पढ़ इतर न 
"मैंने अपने शन्रुओंकी कायवाहीकी आलोचना कडी माषामें की 
थर यहां कोई नहीं ह जो इस बातसे इनकार करे क्रि पोपक आज्ञाओंसे 
के ईसाइयोंकी आत्माएं बेतरह मोहस्रत्त “हों गयी हैं और पीड़ित 

॥ हे रही हैं और उनकी सम्पत्तियां, विशेषकर जमंनांमें, हृढ़प ली गयी हैं। ¬ 
| दे में पोपके प्रतिकूल कहे हुए अपने वचनोंको लोटाऊंगा तो पोपके 

| रोकी केवल बढ़ता ही होगा और नये नये. माल इड़पनेका उसे 

| | सर मिलेगा । यंदि मेरे ।विचारके विरुद्ध घमेपुस्तकमे कोई भी 

| सत्ति मिले तो में अपने काममे मुंह मोड़नेको तैयार इं। मे पोप 

। अवा सभाको मंत्रणा माननको प्रस्तुत नहीं हूं. क्योंकि दोनेनि भूल की 

| देओर स्वयं अपने मन्तव्याके प्रतिकूल कार्य किया हे । मेरे विचार केवल 

ह ) सके संहारे हैं। अपने कार्यसे मुंह माडना तो कठिन हे और चह 

| सपे हो भी नहीं सकता क्योंकि अपः! विवेक-बुद्धिके विरुद्ध कार्य करना 
भाई तथा असंयत है” | ० यस्य क | 

| “ अब लूषरको अरच्य घोषित करनेके अतिरिक्त सम्राटको कुछ. भी 

'। पना या क्योंकि उसने धर्मसंस्थाे प्रथानाध्यक्ष तथा ईसाई जनता- 

| वि वडी सभाकी आज्ञाकी अवहेलना की थी । लूथरके इस कथन- 
हि उसका आन्दोलन घमेपुस्तकके अनुकूल है राजसभाने कुछ ध्यान 
कम प्रसिद्ध आज्ञापत्रके: लिखनेका का अलेकनेरडरको दिया गया । 
जे आशपत्नद्वारा निम्न लिखित कारणोंसे लूथर अरद्य घोषित (किया. 
पने संस्कारोंको प्रचलित संख्या और पद्धातिमें उयल पुधल की और | 
सा। उसने विवाहके नियमोंका अपवाद किया । “उसने पोपके 

| र निन्दा क, पुरोद्वित-पदकी निन्दा को आर लागाँको प्रो ; 
५ लिये उत्तेजित किया | उसने मनुष्यके संकल्प.स्वातल्य, | 


कहा ~ 
क 
है । छरा 
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सिद्धान्तकी अवहेलना की तथा दुश्चरित्रताकी शिक्षा दा, वह | 

बेस घुणा करता है, पशुजीवनका उपदेश देता है और राजा छ| 

घम दोनीक लिये भयका कारण ढे । प्रत्यक व्यक्तिक लिये इस निहि 

को भोजन, पान और आश्रय देना मना हे । यह प्रसेक भ्न 
बन्य है कि वह इसको पकढ़कर राजाके हवाले कर दे!” | 

इसके अतिरिक्त आज्ञापत्रर्भ यह भी लिखा था कि आजसे मार न 

लूथरकी पुस्तकोको कोई भी मनुष्य खरीद, बच, पढ़, रख क|. 

नकल करवा अथवा छपवा नद! सकता क्योकि वह पोपसे ' दाह. 

और ये पुस्तकें कलुषित, अनिकारी तथा शकास्पद हे और | 
नास्तिक द्वारा रचित हें । उनके विचारोंका समथन; या, सप 

केसी भी प्रकारसे नदी किया जा सकत! चाहे जनसाधारणको 

देनेके लिये उनमें कुछ अच्छी भा बातें क्या न लिखी हा । | 

यह अतिम समय था जब कि सम्रादू रोमके बिशपकी आंज्ञाका | 

करनेडे लिय उद्यत हुआ था । हूटनने कहा कि “मुझ अपने देशपर 

- आती है।” उस आज्ञापन्नको इतनी अधिक निन्दा हुई कि उसको 

` (लिये बहुत कम लोग प्रस्तुत हुए । चार्लस्‌ तुरन्त दै जमेनीसे चता 

और दश. वै पर्यन्त वह स्पेनके शासन तथा ऋई लड़ाइयोंमें लगा ॥ 


खयर 


बाम 
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जर्मनीमें पूटेस्टेण्ट कान्तिकी प्रगति 


( संवत्‌ १५७८-१६१२ ) : 


| । i भसे लाटकर लयर घर जा रहा था। मागम ज्योद्टी वह 
| | व fe आरसेनके समीप पहुंच कुछ लोगोंने उस पकड़कर सेक्स- 
१ कु नाके इलेक्टरके वाटवे नामी दुगेम पहुँचाया। उसमें 
ह| वद्द तव तक छिपा कर रखा गया ,जब तक सम्राट 
हेय समाकी ओरसे किसी काररवाईका कुछ भो भय रहा ।. उस कई 


। संवत्‌ १५७ के चेत्र (सन्‌ १४२२ ६० को माचे) वर्म छोड़नेके 
उसने न्यूटस्टोमण्ट समाप्त कर दिया था। . 

इप समय परथेन्त भर्मपुस्तकका जमन साषामें अनुवाद यद्यपि दुल॑स 
श | कंग तथापि स्पष्ट नहीं था । लूथरका काय कठिन था। उसने सचही कहा 
बढि “अनुवादका काम सबके लिये नहीं है । इसके लिये ऐसे इंसाईको. 


अतिमान हो ।' उसने ओक भाषाको केवल तीनही वष. पढ़ा छा और 
पा तो ओर भी कम जानता था | इसके अतिरिक्त चमी कोई 
प्रान्ताय भाषा नहीं था जिसे वह राष्ट्र भाषा मानकर प्रयोग करता! 


होतो थी।. | 


प्ररे गुप्त वासमें उसने वाइविलका जर्मन साषामें नया अनुवाद आरभ | 


त भी विनता थी. कि चाले मता ए इर | | 
शण चा | ह्यि जो सवेसाधारणकी सममभरमें बखूयों श्रा से 1 इस हेतु चह १ 2 


र 
अध्याय २५ ee 


~ 


| यकता है जो शुद्ध, पवित्र, सच्चा, मिहनती, पूज्य, पंडित, अनुभवी... 


प्रदेशको अलग अलग भाषा. थी जो समीपके प्रदेशको विदेशी . 


११ 
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¬ “हावेत शब्दोंके अन्वेषणमें कई सप्ताद लग जातथे। पर इंग | 
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३४० पश्चिमा यूरोप । 


घर घर घूमकर स्त्रियों, बालकों तया सवर्कोसे ऐसे प्रश्न पूछता क्ष १ 
जिनके उत्तरमें उसको उपयोगी दाक्य मिल जाते थे। कभी कमी | 


कठिनाइयोंक रहते हुए भी उसने अपना काम इप सफलतास पूरा द्रि 
कि उसकी अनूदित बाइबलका जमन भाषाके . इतिहासमें सोमा- 
कह सकते हे । आधानेक जमन भाषाम यह प्रथम पुस्तक था जो कद 
महत्व रखतो था ओर यह पुस्तक जमन भाषाकी एक प्रामाणक पुत्ता 
मानी गया दे । संवत्‌ १५७५ (सन्‌ १४१८ ३० ) क पूव जमन भाषा 
बहुत कम पुस्तके था । वाइवलका एसी सरल भाषामें ऐसा अर 


| 


A 


` किया जाना जिसका उपयोग अनपढ़ आदमी भी कर सकता है स | 
प्रयत्नका एक अश मात्र था जो उस समय जभनकी जनताको उत्त | 
वनानेके लिये किया जा रहा था । लूथरके मित्र तथा रात्र सभी आर | 
भाषामें किताव लिखने लगे । अब साधारण लोग भी विद्वानोंश्रे हस 
बिलेमें अपनी आवाज उठाने लगे । ` ` 
. उस समयके सेकडों लख, आलोचनात्मक रचनाएं, गीत तथा 
चित्र अबतक पाये जाते दें जिनसे विदित होता है कि जिस प्रकार आ 
कलके पत्रेमि राजनीतिक विषयोंपर कटाक्ष होते हें उसी प्रकार उसप |. 
धार्मिक तथा अन्य विषयोपर भी कटाक्ष होते थे, जैसे एक लेखं ए 
लियो तथा शेतानकी बातचीत दा गयी दे और दूसरमें स्वके टु.) 
महातमा पीटर तथा फेज वान सिकिञ्जनसे प्रश्नोत्तर है। एक तीसरे 
दिखलाया गया हे कि पाटरका कहना हे कि मुझे “सुक्ति तथा वड * 
प्रथा ज्ञात ही नहीं जिसका मेरे उत्तराधिकारी इतना अधिक समर्थन 
` दूसरे आत्तिपपूण गीतमें महात्मा पाटरका इस एथर्वापर अं दत 
किया गया है। एकू सरायमें थौनेकोके हाथ बहुत बुरा ब, 
` जाता है। वह स्वगो भागते हैं और जमनीकी बुरी दशाका ब. 
. अब तक सुधारके विषयमे केवल बाते दा बहुत होती 


है ही 
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झर इत भी नहीं हुआ था । भिन्न भिन्न सुधारकोंमें कोई बड़ा भेद 
था। (सभाक इच्छा थी कि धसेसस्थाको दशाका सुधार होना 
) | पर इस वातका विरले लाग सोचते थे कि आपसके दष्टिकोणों- 


बहत्यावाला तथा उनकी सम्पक्तिपर अपना आधिकार हो जायगा, 
' रपयेका रोम जाना वन्द हो जायगा । सिकिञ्जनके वीरभट 
3 प्रस इणा करते थे क्‍योंकि वे लोग उनकी. ब्राद्ेत्त जलते थे । ” 
यश का यह अभिप्राय था कि “वर्तमान शासक्रोंका नाश कर अपने 
संग्रे उच्च पद र दिया जाय” । कृषक लोग लूथरको इस कारण 
त ये कि वह इस बातका नया नया सबूत दिखलाता था कि ग्रामपति 
[गे अनुचित कर लेत हैं । ऊंचे पादरी पाप अधिकारसे स्वतन्त्र हाना 
भे और सामान्य पादरी विवाह करना चाहते थे। इसमें तो कोई 
सहनही कि प्रायः सबके हो चित्तमें धमेके विचारका स्यान गाण था । 

जब लूथरने इन भिन्न २ दलोंको अपना एथक्‌ प्रथक्‌ मत प्रकाश करते | | 
बा तो उसे असन्त खद तथा सन्ताप हुआ । उसके मतको समझनेमे 
सिरि भून की थी | उसपर आक्षेप किये गये तथा अनादर भी किया 
[कमी कभी तो उस्ले यह भी सन्दे होने लगता था कि कहीं “भक्तिसे 
।वद्धान्तमें उसने स्वथं तो भूत नहीं की हे । प्रथम आघात 
विटिनवगेहोसे पहुंचा । 
बिस समय लूथर वार्टवर्गमें था विटिनयके विद्यापीठमें रहनेवाले 
कारी काहस्टीटके. हृदयमें यह बात जम गथी किं मदन्त तथा 
भे चाहिये कि वे सठको छोड़कर सर्वसाधारणको भांति बिवाह - 
कारणसि यह सिद्धांत अति गम्भीर हो गया था। प्रथम, जो 
घोड रहे थे वे लोग अपनी को हुई शपथको तोड रहे थे, दूसरे, 
तेढ दिये गये तो उनकी सम्पत्तिका प्रश्न उठ खड़ा होता । 
पति शुद्ध दध हृदयसे सद्गुइस्थेगि अपने आत्माकी शांतिके लिये 
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प्रदान की थी ऑर वे लोग यदद आशा रखते थे कि महन्ते प्रायनाशर 

लाभ उन्हें भी मिलगा | इस बातपर ध्यान न देकर महन्त लोग 

हैके मठकओ छोड़कर जाने लगे (और छात्रगण तथा अन्य शो । 
"लाला गिरिजोंम रखो हुई मददात्मार्थाकी मूर्तियोंकी उखाड़ उखाड़ कर फुक्ने 
लगे ¦ अब स्तुतिके रूपमें भगवद्भोग लगना बन्द हो गया, कोकि 
लोगोंका सत यह हो गया कि वह “रोटी तथा मद्य”? की हा उपासना है। | 
काल्स्टाटकी यह मी धारणा हो गयी कि विद्या पढ़ना व्यथ है क्योर |. 
वाइविलमं ईशवरने कहा है कि “मे अपनेका बाद्धमानोंस छिपाता हूं भाए ; 


> 
| 
बच्चाको सन्मागे बतलाता इ?” । वह अशिक्षित व्यापारियोंसे वाइविहडे |. 
उन सूत्रोंके विषयमे अन करता था जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं था । झे | 
वे लोग थारचम्यीन्वित होते थे । विटिनवर्गकी पाठशाला. रोटीकी दूर | 
बन गयी । ज्मनीके सभी प्रान्तोसे आये छात्र सब अपने अपने ष | 
लोटने लगे और अध्यापने दूसरे स्थानोंमें जाना निश्चित क्रिया] .. १ 
जव यह सब वृत्तांत लूथरको ।बोदेत हुआ तो वढ अपने भवन्न | | 
विचार खागकर गुप्त वाससे निकल विटिनबगे आ पहुंचा। वहांपर उसे | 
लगातार गम्भीर शब्दोमे उपदेश देना आरम्भ किया । इन उपदेशम | 
उसने समझदारी, शांतिं और नरमीपर जोर दिया । कालस्टीटके मिरे 
हुए कुछ परिवतनांसे वह सहमत भी था। मयर वदद मठौका 
विवेके ताइ देना नहँ चाहता था, यद्यपि वह. यदद मानता -था 
जिन लोगोंन भक्तिसे मुक्ैका मत भ्रहण किया है वे लोग यदि चाहते 
ग्रहस्याश्रममे फिर जा सकते हैं. क्योंकि जिस समय उन लोगोंने 
ली था उस समय उन्हें यह अन्धविश्वास था कि मुक्किका कोई श्र 
साधन नहीं दै । इसके अतिरिक्क अवस मठवांलोंको भीख मांगकर जव | 
निवाइ नहीं करना पडेगा बल्कि पारश्रम करके पैदा करना पढेगा। | 
_लूथरका अब प्रतीत होने लगा कि घर्ममें जो कुछ. पारिवत 
सरकारद्ररा ही दोना चाहिये । त्याज्य तथा अत्याज्यका विचार 


| री ॥ ७ 
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` जमैनौमे प्रोटेस्टेएट क्रान्तिको प्रगति । य४३ 


- रणे ऊपर न छोड़ना चाहिये । यदि . अधिकारीदगे इस वांतपर 
लागन दे तो चुप रहकर भलाईके लिये प्रयत्न करते रहना चाहिये । 
| पक मदु्यका धर्म हे कि वह लोगोंको. यह शिक्षा दे कि मजुझुके' 


भी महन्त या महान्दन न हो ओर जो लोग द्वो गये हा घे भी 
सोड दे । पोपके स्वत्व अथवा विलासिताके लिये द्रव्य देना बन्द 
हे भ्रौर उनसे कहें कि सच्चा ईंसाईमत . श्रद्धा तथा प्रेममें है। यदि 


| हेबयगा। लूयरका मन्तव्य था कि ईश्वरने इम लोगोंको विवाह करने 
| अत्र बनन) उपवास करने, तथा स(दराम मूर्ति-स्थापन करने यान 
| इते स्वतन्त्रता दे दी है । ये सब बातें मुक्किके लिये आवश्यक नहीं 
१] प्रखर मनुष्य अपने लिय जा विशष लाभदायक प्रतात हो उसे 
अरे लिये स्वतंत्र है । या, ६ 
सूवरन जा नरमी ओर शांतेका उपाय सोचा था वद्द असाध्य था! 
| गर्जन मागका त्याग करनेवालोंका उत्साह इतना अधिक बढ़ा हुआया 
| वे प्राचोन प्रथाश्रेंफे साथ सम्वन्ध रखनेवादी! समस्त वातोका एकदम 
“ना चाहते थे। ऐसे बहुत कम थे जो उस घमेके, चिन्हा तया 
गरि जिनसे वे घृणा करने लग गये थे शांतिपूर्वेक देख सके। 
कषा धर्ममें विशेष अनुराग नहीं था वे लोग केवल विप्लव 
झो शिवे चित्रों, लिखित कांच-पटलें। तथा मूर्तियोके ताइनेम इन 
झोन साथ दने लगे | 
र विदित हो गया कि शांतिपूर्वक आंदोलन अखषम्मव है। उसके 
“हटन तथा फ्रैज वान सिर्किजनने ही पहले पाहिल बलप्रयोग 
आाँदोलनको झर्नतिष्ठा की । संवत्‌ १५७६ (सन्‌ १५२७) 
१. सिर्किजनने- द्रिवीजके आकविशपपर आक्रमण किया । 


| जवे विधान सर्वेधा तुच्छ हैं। लोगोंको. उपदेश' देना चाहिये कि अव 


hn] 


| 
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यह उस अ.क्रमणका केवल प्रारम्भ था जिसके वारभट लोग राजाओं 
प्रतिकूल प्रयोगमें लानेका निश्चय करू चुके थे । उसने ट्रिवोज निवाते | 

„ शतिज्ञा की थी कि “ में तुम लोगों पादरियाक भोषण तथा ईसाई | 

> “ना पततिकूल बन्धनसे छुड़ाकर अप्रमेय मुक्किका मागे दिखला दूंगा” । ,उप्ने | 
अपने प्राप्तादभें स्तुतिपाठ वन्द कर दिया था, ओर लूथरके अनेक अनुगा 
थियोक्रो शरण दा थी । लाकैन उसका धार्मिक प्रचारके अतिरिक्त भरेर 


परन्तुःद्रिवीजका आकै-बिशप वुद्धिमान तथा चार निकला । उसे | 

अपनी प्रजाको अपने साथ मिला लिया । ऐसी दशामें फेंजको रे | 
प्रासादमें शरण लगेंके बाधित होना पड़ा । “पर वहां भी उसे पैलेटिगेटरे | | 
इलेक्टर तथा लूथरके मित्र हासीके लराडग्रेवने घेर लिया । दुगकी दीवा 
पर तोपके गोले वरसाये, गये और सत्य-प्रचारक फ्रेंज धरन ( कड़ी )$ 

„ गिरनेसे घायल हा यया । . हूटन स्विटजरलैएडमें भाग गया ओर इव. । 
मास पश्चात्‌ वर दरिद्र दोकर मर गया ।  वारभर्टेके एक संघने जिस । 

सिकिंजन मुखिया था राजाओमें भय उत्पन्न कर दिया । इन नरेशे 

कितने. नाइटोके स्यानोको नाश कर डालनेके लिये सैन्य एकत्र किग 

इसका: पारेणाम यह हुआ क्रि नाइटाको प्राचान अधिकार प्रात दरार 

लिये इटनका सव. प्रयत्न सवेधा निष्फल हो गया । ऊपरी वार क 

प्रकट होता है कि इनके तया लुथररे कायोमें वडा अन्तर था तो मी बेला! | 

` “धार्मिक सुधार” के विषयमें अधिक चची करते थे, और इस ' 

उन लोगोके कार्यके लिये लूधरका बडी निन्दा हुईं! ` परायान भग 
अनुयायियोंको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि नास्तिकतासे अर 

उत्पन्न हुईं हे । इससे सरकार: तया घमेसस्था दोनेको हानि पचरी स 

, इस कारण चाहे जैस हो उसका समूल दमन आवश्यक है! _ 


टी द 
CC-0. Mymukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


जमनीम प्रोटेस्टेर्ट फतिकी प्रगति ८3 ४४. 


बि समय लुथर वाटवगमे था दशम लियोको सत्यु हुई आर उसके 
ठा दैड्डियन पोप वना ।- छंद किसी समग्र पंचम चालंसूका 
था थोर घमशास्त्रका पूणे ।वद्वान्‌ था । वह इमानदार तथा द्ीघा 


शाप था कि जमेनीकी कार्त पार्दारयों तथा पुरोहितोंके अत्याचारके कारण 
एश प्ररित है । राजसभाकी न्यूरम्वगवाली वैठकमें उसने अपने दृतः 
दु स्ट कह दिया था कि पोप ही सबसे वढ्कर पापी थे. | उसने कहा 
| छ “हम लोगोंको भलीमांति ज्ञात है कि कितने वषे पयन्त इसी “रोमके- 
प्रो अनेक प्रकारके गित कर्म हुए हैं ।'सारांश यह कि जो कुछ होना 
हिषे सब ठीक उसीके प्रतिकूल 'हुआ करता था तो इसमें आश्चर्य 
हेही क्या बात दै, यदि बुराई प्रधानसे लेकर साधारण जन पर्यन्त 
र्त्‌ पोपसे लकर साधारण पादरी पर्यन्त फेल गयी । हम पादरी 
शा सन्मागेसे विचलित हो गये हं, कितने दिनों तक तो हम लोरगोमँसे: 
| अऋईमी सन्मागेपर नहीं रहा है ”। 
| इनबातोंको स्वोकार करनेपर भी हेडियन जर्मनीकी बुराइयोंको दूर्‌, 
`| सक लिये तव तक प्रस्तुत नहीं था जबतक वे लोग लूथर तथा, उसके 
| गतिकताके उपदेशका नाश न कर दें । उस पोपने कहा कि “लुथर ईसाई 


उड़ा देना चाहता है । वह मुहृम्मद्से भी खराब दे, क्योंकि वह 
मि महन्तो तथा महान्तिनियोंका विवाह करवाना चाहता है । यदि 


किली वस्तुकी स्थिति रह ही नहीं सकती । 
पोप$ अपने पूर्वोधिकारियोके पापको स्वीकार करनेसे सभा बढी 
९।उसे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि पोप जबहीसे,सघार करना: 
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-च्चभसभा उसके साय कठोरताका व्यवहार कर रही थी । उसको बढ्दो | 


३४६° पाश्विमी यूरोप । 


° 


“चाहता टे लोकन वभके आज्ञापत्रका प्रयोग करनेसे उसने स्पष्ट र, 
इनकार किया, क्योंकि उसे. नये£ उपद्रवक खड़े हो जानेका भय या। | 
“जर्मनी वालोंको विश्वास हो यया था कि लूथरको दानि पहुचानेम रोमी | 


करना धर्मपुस्तऋकी स्वतंत्र शिक्षापर आक्षेप तथा “चीन प्रयाका समन | 
करना था इससे पारस्परिक युद्धकी भी. सम्भावना थी । इन कारणाद्ने 
ससाने यह निशय किया कि जमेनीमें एक सभा की जाप जिसमें साधारण | 
जन तथा पादरी लोग दोनोंके प्रतिनिधि ननिमात्रित ।किथे जाय । उनको 
स्वतेत्र राय देनेका अधिकार रहे, ओर वे लोग: बिना प्रिय | 
अप्रियका लिहाज किये" शुद्ध 'सत्य के विषयमे. अपना सन्त्य | 
प्रकट करें ।. इस वीचमें इसाई घर्मसंस्थाके , मतानुसार केवत । 
-गास्पलका उपदेश होना चाहिये । पोपकी इस परिदेवनाक विषयमे, हि | 
मठाधिपीतयोंने मठ छोड़ दिया और पुरोद्धितोंने विवाह कर लिया, राज, । 
सभामे कही क्रि थधिकारीवर्गको इससे कोई भी प्रयोजन नहाँदै। | 
'ेक्सवीळे इंशेक्टरने कहा कि जव महन्त मठमें प्रवेश करते हैं तो हम: | 
'सोगेसे पूछा नही. जाता अतः जब व लोग भाग जाते हैं तो इमलोग.क्यं | 
हस्तक्षेप करें | अब लुयरकी पुस्तकें प्रकाशित नहीं की जायंगी। [विद्वान | 
साग भूले उपदेशकोंकी भत्सेना करें । लूथरको चुप रहना पड़ेगा ।” इसी | 
जमनीके लोगोंकी दशाका पूरा पता चलतां हे । यहांपर यह जान हंगा | 
शआवरयक है कि राजसभाके मंते लूथर बहुत बुद्धिमान आदमी नहीं थ | 
आर उस" उसको कोई विशेषता नहीं दी । ५ /? 
बुराइयों करो दूर करनेका नेप्फल प्रयत्न करते करते विचारा इंडियन 
'डी मर गया । उसके पश्चात्‌ मेडची बंशका सप्तम क्लेमेएट पोप प 
आया । चढ दशमलियोंके वरावर बुद्धिमान तो नहों' था पर उसी 
खुद्धे मॉ उतनी दै साहारिक थो । संवत्‌ ९५८१ सन. १९२४६०) क 
नयी समा बढी । उसने भी पाली समाको नीतिका समर्थेन किया 13 


जर्मनीमें प्रोटेस्टण्ट क्रांतिकी प्रगति । . थी ३४७२ 


| हरे कार्यका संमथेन नहीं किया पर उसके मार्गेमे किसी प्रझारकी' 
भी नहीं डाली । दी प 

पॉपका दूत कुछ काल तक इस वातका प्रयत्न करता रदा किव्राज- " 
| गे समस्त सभासदोंका एकमत करके वह उनकी सहायतसि समस्त 

है नीको पुनः पोपक आधिपत्यम लावे पर उ यह काम दुःसाध्य 

| प्रीत होने लगा । इस कारण उसने रेगेन्स्वगेसें केवल उन शासकोंकी एक : - 
| ढी जो पोपके विशेष पक्षपाती प्रतीत होते थे । उस सभामें पंचम 

| उल्संका माई तथा आस्ट्रियाका ड्यूक फाडनण्ड, बवेरियाके दो ड्यूक,. 

| हजबर्ग तथा ट्रेणटके आके-विशप, तथा वैम्बग, स्पेयर, स्ट्रासबर्ग- आदि ` 
| सेके बिराप उपस्थित थे । पोपके छ सुघारोकी प्रतिज्ञा करनेपर उसने 

| ज होगोको लूयरकी नास्तिक्रताका प्रतिरोध करनके लिये उत्ताजत किया] 

| समते सबसे भारी सुधार यह था कि आगेसे . वही लोग धर्म्मों- 
परेश देने पावेंगे जिनक्की विधिवत्‌ नियुक्ति होगी, और पाल अगस्टाइन' 
| आरके उपदेशोंके आधारपर ही धम्माश्यक्षा देनी . होगी । पाद- 
| पर कड़ी इष्टि रक्खो जायगी । द्रव्यके लिए जनताको दुःख; 

| ग दिया जाग्रगा ओर पुरोहिती इत्योंके लिए अनुचित शुल्क न 
| सिाजायगा। ज्ञप्ता-प्रदानसे जो. बुराइयां पैदापहोती हैं उनके दूर करने- 
मल किया जायगा और छुट्टियों और उत्सवोंके दिन घटा दिये जायेगे 
रैगेन्सकगेका यह समझौता वड़े मदत्वका दै क्योंकि: यहोसे जमेनी 
में विभक्क हुआ-। आस्ट्रिया, बवोरया तथा दक्तिणके. धर्मसंस्था- 
षी राज्याने लुथरके प्रतिकूल पापका' पक्ष प्रण किया और वे आज. 
पग कथलिक धम्मावलम्बी दृ । उत्तरमें लोग दिनपर /देन कैथालिक 
सिसबन्ध तोड्ने लगे । इसके अतिरिक्त जर्मनीको प्राचीन घमैसस्थाके: 

(अ आरम्भ पोपके दूतकी चतुर चैति हा थो । कितनी बुराइयां दूर 
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तथा आदरणीय राजा कहते दें । अच्छ तथा बुद्धिमान शासक तो बहुत 


` इनमें उन लोगोने दिखलार्‍या था कि सामन्त लोंग बहुतसे. कर ऐसे ब", 
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३४८ पा्चेमी यूरोप । 


-संस्थाओमें कोई गम्भीर पारिवपैन न हो । ' केथलिक धम्माबलामियोर | 
लिये जमैन भाषामें शीघ्र है नयी बाइबिल प्रकाशेत की गयी और 
'नये'घासिक साहित्यको उत्पत्ति हुई जिसका उद्देश्य रामन कयत | 
"विश्वासोकी सत्यताका प्रमाणित करना तथा उस मतकी संस्थाओं तण | 
प्रधाधास नये प्राणका संचार करना था। : |! 
परिवतेनके विरोधी लूथरके उपदेशोंसे सर्वदा भयभीत रहते बे। |. 
-संबत्‌ १५८२ (सन्‌ १५२२ ई०) में उन्हें लुथरके उपदशके अनिष्ठकारी | 
प्रभावका दूसरा तथा भयानक प्रमाण मिला । परमेश्वरके न्यायको सांची | 
देकर अपने दुःखोंका प्रतीकार तथा अपने स्वत्वोंकी रक्षा करनेक तिरे | 
"कृषकोने विद्रोह मचाय! । आपसको इस लड़ाईका भार लूथरके उपर 
तनिक भी नहीं था, पर यह अशांतिके लिये अवश्य अंशतः जिम्मेदार | 
्था। उसने दिखलाया था कि छोटे छोटे रेइननामे लिखवानेकी प्रथा | 
कारण कोई भी मनुष्य जिसके पास सो रुपये भी हों प्रत्मेक वषे एइ | 
'कृषकका नाशे कर सकता हे। जमैन मनसवदारोको उसने हयात | 
“वतलाया था क्योंकि वे लोंग केवल कृषकों तथा दारद्रोको ठगना जानते | 
। “पूत्रकालमे इन्हें लोग धूतं कहते थे, अव हमलोग इन्दं धमोत्मा 


कम देखनेमें आते हे] साधारणतः या तो ये लोग बढ़ बेवकूफ हैं 
'दुष्टोके 'पिरतांज हैं? यद्यपिः लूथर इन लोगोंको इस प्रकार कटु 
कहता था तथापि अपने मतके प्रचारक [लये वह अधिक भरोसा इन्ही 
“पर करता था । उसने पोपका आधेकार नष्ट कर इनकी शक्ति बढ़ा दी 
और प्रत्येक,कार्यमे पदरियोको शासक वके अधिकारमें कर दिया 
कुषकोको कुछ मांगें उचित थीं। उनकी माँगोंका सबसे उ 
'निरूपण बह था जो 'द्वादश वक्तव्य के नामसे प्रकाशित किया गया गा। 


इ जिन्हें घरुपुस्तक अनुमोदित नहीं करती और- ईसाई धर्मके अ 


C 


जमैनीमे प्रोटेस्टण्ट क्रांतिकी प्रगति । “R४६ 


तग दास नहीं समे जा सक्ते थे। वे लोग समस्त उचित करोंको 
हे लिये प्रस्तुत थे पर उनका कहना यह या कि यदि हमसे अधिक ' 
इम छिया जाय तो उसके लिए हमें वेतन भी दिया जाना चाडिये। ° 
। त लोगोके मतसे प्रत्येक समुदायको अपनी इच्छानुसार अपना पादरी 
` नेदी स्वतंत्रता होनी चाहिये, और यदि वह लापर्वाह अथवा अयोग्य 
प्रीत हो तो उसे निकाल देनेका भी अधिकार होना चाहिये । : ४ 
। हिती किसी नगरमें काम करनेवाले मज़दूरोंने भी कृषकोके विद्नोहमें 
ग्गतिया या । इनलोगोंकी मांगें कही अधिक कड़ी था । हाइल व्रान नगरमें 
धरित मांगॉक पढ़नेसे अधंतोषके कारणोंका पूरा पता चलतां हिः 
इफ श्रनुधार गिरजोंकों सारी सम्पत्ति छीनकर . सव साधारणके 
ते लिये व्यय दो जानी, चाहिये थी । उसमेंध्षे केवल अजासे नियुक्त 
रोगे पालन-पोषणके लिये आवश्यक अंश छोड़ देना चाहिये था । 
पाया तथा जागीरदारोके सम्पूण आधिकारोको छ'नना. चाहिये था जिससे 
रग दरिद्र जनताको न सता सकें . , ` 
त लोगॉके अतिरिक्त और नेता थे जो उन लोगोंधे कहीं अधिक्‌ 
| ख भे। उंनलोगोंका मत था कि ये अधम्मी पाद्री तथा. जागीरदार 
लि जायं.। क्रोधोन्मत्त कृषकोंने सैकड़ों प्रासाद -तथा मठ ध्वंस कर - 
गर कितने जागीरदार बड़ी कठोरतासे भारे गये । कृषकका पुन्न , 
११ कारण लूथर कृषकोंसे विशेष सहानुभूति रखता था । इस कारण 
तो उसने उन्हें शान्ति रखनेकी मन्त्रणा दी । पर जब उसने देखा 
'सव समझना निष्फल गया तो उसने उनकी तीव्र आलोचना की । 
हा कि “ये लोग-घोर पापके अपराधी हैं और इनकी,भात्मा तया 
क बार घोर. यातना मिलनी चाहिये । इन लोगोने राज- 
प दोडा है,. प्रमादसे प्रासादो तथा मठोंको लूटा. है और अपने 
मेके लिये बाइबिलकी आड दूते हैं!” उसने सरकारको इस. 
मन करनेके [जिये . उत्तेजित किया । “इन. दरिद्रोपर किसी, 
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) “नियम बनाये गये । मध्य तथा उत्तरीय जर्मनीके कुछ शासकोने मिल | 


~ 
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३१ पाश्निमी यूरोप । | 
प्रकारको दयाकी आवश्यकता नहीं दै” | 

जर्मन शासकोनि लूयरकी मंत्रशाका अक्षरश: पालन [केया । सदृ. | 
ने इषकोंकी लूंट्मारका विकट बदला लिया । सवत्‌ १९८२ (न्‌ 
१५२१५३०) छी गरमोमे कृषकोंका अधान नेता मारा गया।लोगोंका शमा. 
'किक्लरीव दश सहल झषकोंकी दत्या को गयी । उनमेसे हितो सा. 
अततीव कूर व्यवहार किया गया । वहुत ही कम ऐसे शासक थे जिन 
किसी प्रकारका सुधार किया हो । संम्पात्तिके नाश और कृषझोंकी निराशा 
मयी चित्तग्रृत्तिसे जो लूटमार, दुरवस्था उत्पन्न हुई वह वणानातीत हे।नाशत्र | 
तो कोई ठिकाना नहीं था । लोगोंको विश्वास हो गया कि नया म्न | 
उनके लिये नहीं बना था ,और वे. लूथरको “डाक्टर लुग्नर” र्ष 
“झूठा आचार्ये? कडने लगे । ग्रामपतियोंक पूव “करां ? में किसी प्रझारः 
को कमी नहीं हुई । इस विद्राइके सैकड़ों. वर्ष पछितक कवचो दश. 
अत्यन्त दा शोचनीय रद्दी । ४. 

कृषकॉके बिद्रोहसे भयमीत हो कर धार्मिक परिवतैनके प्रतिकूल न 


डेसाठ संघ स्थापित किया जिसका अभिप्राय लुवरके मत वालाको दवाग | 
उस सममे लूयरके विषम रात्र सेक्सनीक। ड्यूक जाओ व्रैडनवर्ग 6 
मेयन्सके इलक्टर तथा नु | वेकके दो राजा सम्मिलित थे । इसी 
यह कथा फली कि सम्राट्‌ चाल्स जो अवतक प्रथम फैन्सिसके साथ 
निमग्न था नास्तिकताका उन्मूलन करनेके लिये जमनी आरहा रे 
वृत्तांतका यह परिणाम हुआ कि जो थोडेसे राजा लोग लूयरके पच 


१) 


जरमंनीमें ओटेस्टेण्ट क्रांतिकी प्रगति । २५ १ 


झतागियेकि प्रतिकूल काममे लानेका ध्यान भी छोड़ दिया उसं समय समस्त .. 

| त्रे तिय धम निवारित करने वाला-कोई नहीं रह गया ? 
खबरको सभाने संवत्‌ १५८३-(सन्‌ १५२६६०) मे निधारित किया डि. हु 
अत सर्वसांधारणकी सभा न दो तयतक सम्राट्के अधोन प्रत्येक 
ढ़ तया वीरभटको उचिते दै कि अपने राज्यमें अचार करनेक लिये 

लब निर्धारित कर ले । अत्येक राजा तथा वीरभटकों समाट तथा ˆ 

रक समक्ष अपनी रहनसहन तथा धमकार्यके लिये जवाबदेह हाना 

| पण | कु समयके लिये जमेनीके भिन्न भिन्न राजा अपने अपने राज्यके ँ 


रा रहे और पोप भी धर्मसंत्थाका प्रधान माना जाय । इधरं.उसके 
न मौ विश्वास था कि पूवेकी भांति इस वारि भी नास्तिकताका 


A 


हे जायगा और शान्ति स्थापित हो जायगी । इनमेंसे किसी भो दलका - 
सनक न निकला क्योंकि स्पेयरकी सभाकी निधौरण। चिरस्यायी 


(करो, र्‌ः e ~ 
पार जभनी भिन्न भिन्न सतेमें बॅट गया । ॒ 


ब 


(अल लूयरको भी भय उत्पन्न हा रद्दा था | चीचद्दीमें सम्राट्‌ 

: । उसने संवत्‌ १६८६ (सन्‌ १४२६ १०) में 
इनः निमन्त्रित किया । उसमें उसने कहा कि घमै-विद्रो- 
'आहापत्रका प्रयोग किया'जाय। - ` ` 
1३9 कर था कि नवीन देलके विश्वासी राजाओको भी सभी 
| २१ का अनुसरण. करना होगा । सभामें उनकी सदया ` 
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जा व या हु 


` उसको सबने एक स्वरसे स्वीकार किया था ओर सवने उसके पाहन 


" बहुसंख्यक दलके इस अत्याचारपर सम्राद तथा कोई दुसरी भावी समा 


. उन्हीं विषयोंपर शास्त्रा होने वाला था। यह टत्कृष्टे काये लूधरके 


३ a पश्चिमा यूराप-। 


कस था इस कारण उन्होंने अपना विरोध प्रकाशित किया जिसपर इः | 
फूडरिक, फिलिप हिसी तथा. सान्नज्यान्तगेत चीदद स्वतन्त्र ' नपरे | 
हस्तश्षिर थे । उस विरोधमें उन लोगोंने लिखा था कि अधिक संख्या्ने 
कोई भी अधिकार नहीं है कि स्पेयरके पूवे निधारणको कार दे, क्योंकि | 


करनेकी प्रतिज्ञा की यो । इस कारण उन लोगोंकी यह प्रार्थना थी.हि'| 


विचार करें जिन लोगेनि इसपर हस्ताक्षर किये थे वे लोग श्रोटेस्टे्ठ 
कइलाये क्योंकि उन्होंने प्रेटेस्ट (विरोध ) क्रिया था। इस प्रकार | 
से उस नामकी उत्पत्ति हुई जिम्नसे उन लोगोंका बोध होता दै जो रोमग | 
केथलिक घमेको नहीं मानते । | 
चमकी समाके सममसे दी सम्राट स्पेनमें रहता था । वह उन (दिन | 
फ्रोंसके साथ युद्धम लगा हुआ था । पाठकको स्मरण दोगा कि चालू 


“इनके कलहमें पोपको भी सम्मिलित दोना पड़ता था। परन्तु सवत्‌ १४५९ | 
(सन्‌ १५३० ६०) मे सम्नादको कुछ कालके लिये शान्ति मिली । उस्तो | 
जमनीको प्रजाका एक सभा ओग्सबगमें को । उसे आशां थी कि छ | 

' समा द्वारा मे यार्भेक व्यवत्याझा निर्णय कर सकूंगा । पर बात है | 

(कि वह धार्मिक प्ररनको समझता हो न था। उसने प्रोटेस्टएड भ | 
वालोंका अपने विश्वासको व्यवत्था लिख डालनेको आह दी हः | 

` मित्र.तया साथी: भेलांखटनको दिया गया। वह विद्या तथा नरसीके हि | 
प्रसद्ध था 220 १ र; | 
मेलांखटनकी व्यवस्था जिसे थौगसर्यग कफेशन कहते हे, अ | 
विद्रोहको जाननेकी इच्छा रखने वाले : छात्रके लिये विशेष | 
महत्त्वकी दै | उसने अपनी बुद्धिमानी तथा नरंमीके कारण दोनी 


हि र "2 
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` जर्ममीमें प्रोटेस्टेयट क्रांतिकी प्रगति । 102 ३२३ 


किदे अत्यन्त दी कम करके दिखलाया । उसने दिखलाया कि वास्तबमें 
दलवाले ईसाई मतको प्रायः एक शी इंश्सि देखते हैं । हां, प्रोटेस्टेण्ट 
होने रोमन कॅथलिक थरम-संस्थाकी कितनी हो प्रधाओंको उठँनिका 
| ` सरन,अवश्य किया ॥ उनका कहना था कि पाद्रियोंके अविवाहित रहने 
:| तघाउपवांसादि करनेकी प्रथा उठा दी जाय । घर्म-संस्थाके संगठनके विषयमे 
» उस व्यवस्यापत्रमं कुछ मी नहीं लिखा था | 

|` उप सभामें 'एक'के समान अनेक घमै शास्त्रा वर्तमान थे ओ लुथरके 
| शरविरोधी थे । सम्राट्ने उन लोगोंकों प्रोटेस्टएट मतके खण्डन करनेकी 

| श्राह्न दी | कैयलिक मतवार्लोने भी स्वाकार किया कि.मेलांखटनके कुछ 

| अन्त्य अवश्य युक्त दे. परन्तु उक्त व्यवस्थापन्ने जिस भागमें प्रोरेस्टेएट 
!| अतवालोने न्यावद।रिक सुधारकी आयोजना की थी उस सारीको दे माननेको 

| हार न थे। चाल्सग* केथलिक मतवालोके मन्तव्यको धार्मिक तथा 
| {हे मताबुकूल वतलाक्रर प्रोटेस्टेरट मत वालोंको उसका अनुकरण 

| शेक कहा । उसने आज्ञा दी कि “आजसे तुम नलाग कैथलिक मतावल- 

|| नियश्चि किसी प्रकार तंग न करो “आर जितने मठो तथा गिरजोंकीफ 


है| 


शके भीतर दुसरी सभा. निमंत्रित करनेके लिये अनुरोध करना स्वीकार 

| । इससे सम्राटको आशा थी कि सब मतभेद दूर दो जायया और 

ह)! भिक इच्छातुसार धर्म संस्था सुधार भी हो जायगा। 

छ अबको सभाके बोद आधी सताब्दीके भीतर जर्मनीमे श्रेटेस्टेरट घर्- 

| बा उन्नति हुईं उसका वृत्तान्त लिखना अनावश्यक है । विद्राहकी दशा 

मित्र मित्र राजाओंके मतको प्रकट करनेंके सम्बन्धमे काफी कहा जा. 
१"भश्सवर्गसे जानेंके पश्चात्‌ दश वर्ष तक सम्राट्‌. नर्वान युद्धम - 
ेसटेएट मत वालोंका 'सहायता लेनेके लिए उन्होंने घमे- 

नह स्वतन्त्र रहने दिया । परिणाम यह हुआ कि लूयरके 

' महण करने वाले राजाओकीा संख्याः बढदी गयी । ज्योषेध दिन 
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पश्चात्‌ चाल्स तथा प्रोटेस्टेण्ट राजाओमें युद्ध हुआ, पर इस युद्धका करर 
धार्मिक न हो कर प्रधानतया राजनीतिक ही था। सेक्सनीके ड्यूक 
'आरिसके दिलम यह बात् आयी कि“यदि मे प्रोरेस्टेरट लोगोंके प्रतिकूल 
को श्िह्दायता करूं तो शायद मुझे अपने प्रोटेस्टेरट सम्बन्धी जान झेडरिककरे 
उसके इलेक्टेरट(निवांचनाधिकार) # से अलग करनेका अवसर मिले !? 
युद्धको आवश्यकता न पड़ी, क्योंकि चाल्संने अपनी. स्पेनकी समस्त 
सेना जमेनामे लाकर जान फ्रेडरेक तथा उसके मित्र -हिसाड़े 
फिलिप देनोंका बन्दी कर लिया ओर कई वष पन्त करागारमे रखा। 
ये दानी प्रोटस्टेरट मतके प्रधान समर्थक थे । 


इससे प्रोदेस्टण्ट मतकी बृद्धिमें रुकावट, न पड़ी । मारिस बिहे' 


फ्रेडरिकका इलेक्टरेट मिला था रांघ्र हो प्रोटेस्टेएयेंस जामिला । फाम्सके 
राजाने अपने शत्र चार्संके प्रतिकूल उन लोगोंको सद्दायता दनेकी प्रतिज्ञ 


को । अब चाल्संको लाचार हे। प्रोटेस्टेण्ट मत बालोंसे सन्धि: करनी पढ़ी।' | 


तीन वर्ष परचात संवत्‌ "१६१२. ( सन्‌ १५९५ ) में औरसबर्गकी धार्मिक 
फघका समर्थन किया गया । इतकी शर्ते स्मरण रखने योग्य हें। इप्न 
सन्धिक अनुसार प्रत्येक राजा, नगर तथा नाइट ( सैनिक वीर ) फैयलिक 
मत तथा ओग्सबगके समझौतिमै से ,किसी भी धर्मको ग्रहण करनेके विषय 
में स्वतंत्र था । यदि कोई धार्मिक अधिपति--प्रभान घमोष्यच्च, थमोध्यक्ष; 
तथा महन्त--्रोटेस्टेएट मत प्रहण करना चाहे तो उसे अपनी सम्पाति म्मे 
संस्थाको देदेनी पड़ेगी ।. जर्मनाके प्रत्येक मनुष्यको इन दोनों 


कितो एकको अहण करना होगा, नही तो देश छोड़ कर चला जाग 


पढ़ेगा। ५ 


टर % ट्‌ 


जर्मन रोस-सााण्यके दिनाचे जिन सात या आधिक राजाओंको सजाइणे | | 
चुनवेका आधिकार प्राप्त या वे «इसेक्टर कहलाते ये) 'इशेफ्टरेट! क | | 


० वहाँ उनके पद्‌ ज्ञां राज्वका शनिप्र|य है। प्र २९१ देखिये। 
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जमनीमें प्रोटेस्टेरट ऋातिकी प्रगति कु ३५५ 


इस पार्मिक सन्धिसे भी राजाभरेंकि अतिरिक्त और किसको भी अपेन 

अत्तःझइरणका आदेश माननेकी स्वतंत्रता न मिलो । राजाथोकी शक्ति 
बढ गयी, क्योंकि उन्हें धार्मिक तथा राज्य सम्बन्धी, दोनों हो बिष 
का भपेकार दे दिया गया । उस समयमै ऐसा प्रबन्ध अथात्‌ राजाको 
रे राज्यके लिए धर्म-निधारणछा आधेकार देना आवश्यक था । 
शवादियोंसे धमे तथा शासन-प्रवन्धमै घनिष्ट सम्बंध चला आ रहा था। . 
दस पमय तक यह. कोई भी नहीं साचता था कि प्रत्येक मनुष्य यदि वह 
क्‍ राज्यके नियर्मोका उल्लघन नहीं करता हो .तो अपने इच्छानुसार धार्मिक 
| अवस्थाका अनुकरण करनेके लिए स्वतंत्र है। की: 
|  ओर्सवाकी संधिमें दो प्रधान वाट्या रह गयी थीं जो पुचः शांति- 
| भी कारण हुई । प्रथमं तो उसमें प्रोटेस्टेरट मत वालोका एक ही दल 

| फ्रेश करने पाया था । फच सुधारक कैल्विन तथा स्विस सुधारक ज्विंगली- 
| 9 अनुयायी जिनसे कैथलिक तथा लूथरके भी अनुयायी बराबर शा 
| अते थे, इस सभामें नही प्रविष्ट कराये गये । जर्मनीको अत्येक 
| भिसो एक न एक मत अहण ही करना पढ़ता था, तभो वह देशम 
| एकता था। दूसरी बात यद्द थी कि यद्यपि केथलिक मत छोड़कर 
| शेट मत म्हण करने वाले भमौधिपोके निमित्त यह शते रखी गयी 
| १8 उन्हें अपनी सम्पति घ्म-संस्थाको दे देनी होगी, तो भी इसका 
॥ Re वाला कोई भी नहीं या, अतं: यह कार्यमें पारेणत न की 


1] 


खु अध्याय २६ 


आर देश तथा स्विटजलयडमें प्रोटेस्टैण्ट बिद्रोइ। 


थरेका मत्युके एक -शतावदी पश्चात्‌ तक यूरोपके अधि 
लु , कांश देशोकि इतिदासमें प्रोटेस्टेटट तथा कैयलिक मा | 
खु ७४. वालोंके,कलहका प्रधानता है । केवल इटली तथा सेन | 
इससे वचे थे क्योंकि इन देशोमें प्रोटेस्टेरट मतने जड़ नहीं | 
पकड़ी थी । स्विट्जलेरड, श्रांग्लदेरा, फ्रान्स तथा हालिण्डम इस धार्मिक | 
_ बिद्रोहसे इतना अधिक परिवर्तन हुआ कि इन देशोंकी मावी वृद्धि | 
सममनेके लिए इनका कुछ वृत्तान्त जान लेना आवश्यक है। . ,' 
प्रथम स्विटजलण्डकी दशा देखनी चाहिये । यह देश भूमध्यसाग्रर। 
जकर विएना-पर्यन्त फैले हुए आल्पस- पर्वत्तके मध्यमें बसा है । जो प्रदेश | 
आज स्विट्जेलएडके नामसे प्रसिद्ध है मध्ययुगमै वहं जमेन सान्नाज्यका माग | 
था और वह आयः दक्षिणों जमनीसे भिन्न न था । तेरहवी शता 
अपने पड़ोसी दैप्सबर्ग -वालोंकी आकान्तिसे अपने स्वत्त्वोकी रा कर 
के लिए लूसन लके तटस्थ तीन जंगली प्रान्तोने एक संघ स्था | 
“किया था। स्विट्जशण्डके राज्य-संस्थापनका यहा बीज था। संवत वरे | 
(सन्‌ »१३१४) में इन लोगोंने अपने शत्रु हैप्सवर्ग” वालोकी माग 

. उनके युद्षेत्रम परास्त किया, और उन्होंने अपनी पारस्पारकै 

नूतन रूपसे दृढ़ किया । शाद्दो नगर ज्यूरिच और बने भी इसमें 

* हो गये। हैप्संवर्ग - वालोंने नयी शक्ति संम कर पुनः आक्रमण "` 
स्विट्जरैंसड वाले बडी वारतांसे लढे और अन्तमं उनलोगोच $ | 
०, परास्त किया। इसके पश्चात्‌ बीर. चाल्सेने इसको . परास्त करनेका ४. 
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आंग्ख देश तथा स्विट्जलेण्डर्म प्रोटेस्टेटट विद्रोह ।* ४ ३१७ 


बया वह कहीं बढ़ कर वीर था । पर उन लोगाने संवत्‌ १३३ में 
पस्न तथा, मंठेनके युद्धस्थलमे उसडी सेनाको भी विध्वस्त कर दिया । 


झरे धीरे आसपासके बहुतस प्रांत. उस संघमें साम्मिलिफ हुए । 
टवके आल्प्सवर्तीय प्रदेश भी उसके आधिपत्यमें आ गये । कुछ 


तमे संधके सदस्यों तथा ' सास्त्राज्यके बीचका सम्बन्ध भो टूट गया । 
भव वे लोग साम्राज्यके “सम्वन्धी” कहे जाने लगे। अन्तको संवत्‌ १५५६ 
(तन्‌ १४९६ ३०) में स्बिटजलण्ड साम्राज्यस पृथक्‌ होकर एक स्वतन्त्र देश 
| लगया। उस संघके आदिम भार्गोम जर्मनभाषा बोली जाती थी.पर 
बदके सम्मिलित हुए अधिकतर प्रदेशोके लोग इटालियन तथा फेल्च भाषा 
| होबोलते थे । इस कारण व लोग दृढ तथा सुप्नज्जित जातिकी नीव नहीं 
हाल पके) कई शताब्दियों पयेन्त वह संघ निवल तथा कुसंगठित ही रहा। 
| 'लिदललेरबमे घर्मके विद्रोहियोंका नेता .जिंवगलो.था । वह लुथरसे 
एक बष कनिष्ठ था ओर उसीकी भांति एक किसानका लड़का था। उसके 
पिताकी आर्थिक अवस्था अच्छी थी ओर उसने, अपने पुत्रको बेसल तथा 
| धिएनामे अच्छोसे अच्छी शिक्षा दी । घर्मसंस्थाके प्रति उसके असंतोषदा 
| शरण लुयरकी भांति कठिन तपश्चम्या नहीं था बल्कि प्राचीन यूनानी ग्रंथा 
| त्या ल्ेटिन भाषामें न्यूटेस्टामरटका अध्ययन था । उिचिगली-पुरोदितका 
| “दि पाकर ज्यूरिच झोलके निकटवत्ती इनसीडनके विख्यात मठमें रमे 
| "ग यहांपर अधिकतर यात्री महात्मा माइनरैडकी विभूतिमयी मूर्तिको 
` इइ भाते थे। उसने लिखा दे कि “संवत्‌ <%७३ (सन्‌ ३५१६ ३०) में 
` | ` "परपर इसःमसीइके “गास्पल” (सुसमाचार). का उपदेश देना आरम्भ 
| | गा? उस समय तक यहाँपर किसीने लूथरका नाम तक नूहीं सुना धां। ” 
' | ` पत वर्ष पश्चात्‌ उसे ज्यूरिचके बड़े :गिरजेम उपदेशकका उच्चपदे 
१ यहं उसके. कायेका आरम्भ. होता दे |. एंक डोमिनिकृत्त 
| i क का.,उपदश दिया करता था जिवगलीके प्रयत्नसे निका- 
| | अब उसने घमै-सस्थाकी बुराइयोंकी कड़ी आलोचना, आरम्भ 
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का । सैनिकोको दुशत्तिका भी घोर प्रतिवाद किया । . उसके मतत, 
उसके देशी प्रतिष्ठाकी घातक थो स्विस सेनाको सहायता पोपके ण्‌ 
अत्पन्त आवश्यक थी । इस कारण उसने धर्म-संस्थामें उनलोगदे 
अधान प्रधान स्थान दे रक्खा था जो उसके पक्षपाती थे । इन कारणे 
ज्विंगलीको धार्मिक सुधारके साथ साय राजनीतिक सुधार भी हाथमे स्तर | 
पड़ा क्योंकि वह चाइता था कि भिन्न भिन्न नगरोळे लोग परस्पर बि 
को छोड कर प्रेमस रदद ओर - ऐसे युद्धोंम अपने नवयुवकेकी इत्या न | 
करावें जिनस उनको किसी प्रकारके लाभकी संभावना न थी । संवत्‌ १५७८ 
(सन्‌ १९२१६०) भे पोपने पुनः स्विटजलण्डसे सेनाकी सहायता चाहे । 
उस समय ज्विंगलीने पोप तथा उसके दूर्तोका घोर निन्दा की । उसने बह | 
13 “इनकी रोपियां तथा लबादाका लाल रंग कैसा उचित है! यदि इम इ | 

* कपडाको दिलायें तो इनमेंसे अशर्फियां बरसती हें; यदि.हेम उन्हें ति 
तो उनमेंसे तुम्हारे भाइयों, बेटों तथा अन्य सम्बन्धियोंके रक्तढी बा 
बह निकलती हे 17. , | 
क. ` इस वाताक सम्बन्धमे लोगेमि वाद-विवाद होने लगा । अन्य धरेश | 
निवासी तो नये उपदेशकको दवाना चाहते थे -पर.. ज्यूरिचकी समते | 
उसके मतका समथन किया | ज्विगलीने उपवास' तथा पादरियोंके अवि 
वाहित रहनेको प्रधापर आक्षेप करना आरम्भ किया । संबत्‌+११८० (ध | 
१५३ ई०) में उसने करीब सरसठ प्रतिबन्धोंमें. अपना पूरा मत र | 
शित किया । उनमें उसने दिख़लाया कि केवल इंसामसीइ हो स 
पुरोहित दैं। उसने वैतरणी स्थानके अस्तित्वको अबिद्ध बतलाया और भ | 
संस्थाकी दून प्रथाको उठाना चाहा जिनको लुथर जमेनीमें उठवा उ | 
या। ज्विगलीका खण्डन करनेके लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ, इस म” 
णा नगरको सभाने उसके मन्तव्योको स्वीकार कर रोमन केथलिक परम 
संस्यासे सम्बन्ध तोड दिया । दूसरे वर्षसे सारी रोमन कैथलिक पूजा 
ते इरा दीगयी । / 
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॥ ।. और कई नगरोने भी ज्यूरिचका अनुकरण किया । लोकन लूंसने 
_ हे तटस्य निवासियोंने प्राचीन धमकी रक्षाके लिए युद्ध करना निश्चय 
हिया उन्हें भय था कि कहीं हमारा प्रभाव देशसे उठ न जाय क्यौँकि 
| हुने बोटे होनेपर भी उन्होंने अधिक रोब जमा रखा था । प्रोरेस्टेरट तया 
| कतिक मंतवालोंका अशतः थार्मेक तथा अशतः राजनीतिक युद्ध 
: | खत ११०८ (सन्‌१५३१६०) में कपेलमें हुआ। इस युद्धमें ज्विंगली मारा, 
| खापर उन नगरोंमें धार्मिक ऐकमत्य कभी नहीं हुआ । वर्तमान सम- 
: | स्री सविरजलेरडका कुछ भाग कैथलिक और कुक प्रोटेस्टेरट मतांबु- 
| सी े। € | | 
| ` आंग्ल देश तथा अमेरिकाके लिए केल्विनकी शिक्षा ज्बिंगलीकी 


| सं इसका कार्ये आरम्भ' हुआ था । प्रेसवीटीरियन सम्प्रदायका जन्म- 
काता उसके मतका संस्थापक केल्विन हा था। उसका जन्म संवत १८६६ 
* | 1१०६) में फ्रांस देशमें हुआ था । उस. समय फ्रांस देशमें लूथरके 
5 ' > हो रहा था, केल्विनंपर भी इसी मतका प्रभाव पढ़ा । प्रथम ” 
| ऽ ्रटेस्टेशट मतवालीको सताना आरम्भ किया । इस कारण वह 
|. गकर भाग गया ओर कुछ संमयपथन्त वार्लमें रद्दा 
` | पर उसने इंस्टिट्यूट आफ क्रिशिचयानिटी नामकी अपनी प्रथम 
शे व्य । प्रोटेस्टेण्ट धर्म पुस्तके इस किताबका बहुत मह- 
: | हे हक हे शाल्षाये इसके विषयमें इआ दे उतना और किसीके 
, के... दै! प्रोटेस्टेरट मतानुसार यह ईसाईधमेकी प्रथम . 
प चोन रना भाहि 
& तेते साक लिए अच्छा सग्रह था । इस पुस्तकमे घमसस्था तथा 
गी (49 एव बाइविलकी पूणे निदोंषता और प्रामाणिकता 
||ह ...' केस्विनका मस्तिष्क प्रतिभाशाली था और उस्रकी 
| अतीव प्रौढ थो। आजतक किसी भी तार्किक 'सुस्तकमे ` 
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` फ्रेन्च भाषाका उतना अच्छा उपयोग नहीं हुआ था जितना कि केसि - 
:पुस्तकके फेञ्च अचुवादमें हुआ संवत्‌ १५६० (सन्‌ १५४० ३ ) मे । । 
$ जिनोवा नगरमें निमंत्रित किया गया और उस नगरके सुघारका मारक । 
` सौंपा गया । उस समयतक वह नगर संनाय के ड्युकके अधिकारसे सह| : 
हो गया था । उसने एक नूतन शासनपद्धति बनायी जिसमें कैप 
. देशोंकी भांति घमेसस्था और सुल्की शासनमें घानिष्ट सम्बन्ध सा| 
किया गया । फ्रांस तथा स्काटलण्डमे लुयरके नहीं, प्रत्युत कैशिके है ; 
प्रोटेस्टणट मतका प्रचार हुआ । 
आऑग्ल देशमें मध्ययुगकी धमेसंस्थाके प्रतिकूल आन्दोलन व|! 
भौरें धारे हुआ। जिस समयं लूथरने धमेसंस्थाक्रे नियमोंकों जलागार |! 
' उसके थोडे ही समय पश्चात्‌ आंग्ल देशमें प्रोटेस्टेण्ट मतका प्रवेश के 
लगा, परन्तु इस मतकी प्रधानता संवत्‌ १६३४ (सन्‌.-१५९५८ १०) | 
महाराणी एलिजबेथके शासन-कालमे ही हुद्द । इतिह्वाससे प्रतीत होतार 
यह आन्दोलन राजा अष्टम हेनरीक्रे कोधके कारण ही आरम्म हुआ गा| 
* चात यह थो कि हेनरी एक युवा ख्रीपर आसक्त था और उससे || 
करना चाहता था । इस कारण उसने अपनी प्रथम पत्नीका त्याग झे | 
लिए पोपसे आहा मांगी, पर पोपने इसका अनुमोदन नहीं किया। गा 
हेनरीके क्रोधका कारण था । परन्तु यह बात सहसा विरवासमै नहीं || 
कि हेनरी ऐसे स्वेच्छाचारी राजाका प्रकोप भी घरमे इतना भारी 
करानेमें समये हो सकता था। आन्दोलनके पूर्वसे दो, जमेर मात |" 
भी लोगोंके विचारोमें परिवंतन दा रद्दा था। विक्रमी सोलह |. 
 आरम्झमें इटलीसे आये हुए नये क्षाहित्यका लोगोंपर बहुत ः 
कोलेट तथा अन्य लोगोंने -आक्सफ़डम यूनानी साहित्यका अर | 
चाहा । लूथरके समान उसे; भी महांत्मा पालमें विशेष श्रद्धा 0000 जति 
लूयरका नाम सननेके पूवसे ही उसने घार्भक श्रद्धाद्वारा सर्कि | 

“ देना छौरम्म कर दिया था हूँ 
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, पस समयका सबसे प्रसिद्ध लेखक “टामस मूर” था | उसकी “यूटोपिया" 
कई पुस्तक संवत्‌ १५७२ (सन्‌, १११५ ई०) में प्रकाशित, हुई थी। 
गा अर है 'कद्दी नहीं| आजकल यह शब्द लोकोन्नातके अव्यवहार्य 
| पारा पयोयवाची दो गया दे। इस पुस्तकमें उसने किसी अज्ञात देशकी 
हमा दशाका वणन किया द। उसन दिखलाया दे कि तत्कालीन 


| का शासन-व्यवस्थान दुर कर दिया था। यूटोपियावासी कवल आक्र!न्ति- 
स बनके लिए ही अथवा दुर्षलोंको रक्षा करनेके लिय ही युद्ध करते 
| 1 टम हेनराके समान किसीके राज्यप्र बलात, कब्जा करनेके लिए 
है| नहा करत थे । . यूटोपियामें सब प्रकारके घाम्मिक विचार समदृष्टिसे 
झे| ह बाते थे । 


ह| भसे “प्रेज़ आफ फ़ाली ” नामक पुस्तक समाप्त की था। रल ७» ( 
र| शा. उसक्रो अध्ययनमें इतनी सहायता मिला तथा इतने समविचार 
ग fm पिते कि उसने उच्च शिक्षाके लिये इटली जाना व्यथे समझा । 
छ कह देशमे अवरयदी ऐसे लोग रहे देंगे जो धमोध्यक्षोंकी बुराइयों- 
जि थे भौर ऐसी किसे प्रथाको स्वीकार करनेके शिये उद्यत थेः 
| कि परम सम्बन्धा कुरीतियां दूर दो जायं । 
न | भष्म हेनरीक मंत्री “बुढ्सी” नामक धर्म्माध्यक्षने राजाको महाद्वीप- 
दम भाग लेनेस अनेक बार - रोका था। बुल्सीका कथत् था कि 


| दशी विशेष उन्नति युद्धसे नहीं बल्कि शास्तिसे होगी । शान्ति-- 


rey 


पट 


बिरे उपाय उसे यह देख पड़ता था कि सभी राष्ट्रोकी शक्ति बरावर 
ः कोकि इससे कोई मो शासक अपनी शक्तिको आधिक :बदाकर 
| "शिषे भयाबह नहीं बन सकता । इसी लिये जब. प्रौंधिसने चाल्शपरर ` 
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विजय्‌ पायी तो उसने चाल्सका पक्ष रण किया और पाये बे |i 
ने संवत, १५८२ (सन्‌ १५२५ ३०) में पेवियाके युद्धस्यलम सह| 
रास्त कियां तो उसने फ्रेन्सिसका पक्ष भ्रण किया । परचार को |) 
*्वालोने अपनी अपनी नीति स्थिर करनेमें इस शाक्कि-तुलाको बड़ी श 
ता दी, परन्तु बुल्स इसका प्रयोग अधिक काल पयेन्त नहीं कर | 

= अष्टम”हेनरीके पत्नी-त्यायकी प्रसिद्ध घटना तथा आंग्ल देशमै प्रे 
-मतके प्रचार और बुल्सीके पतनमें घनिष्ट सम्बन्ध है । ` °F 
इेनरांका विवाह पञ्चम चाल्सकी वुद्या थरागानकी केथराइनसे हग | 

*उसकी मेरो नामकी एकह पुत्री जीवित बची थी | हेनरी चाहता हिक 
एक पुत्र हो जाय जो मेरे बाद सिंहासनपर बैठे । उसका जी भी कैश 
“इनसे भर गया था । उसने उसे प्रयक्‌ करनेका एक बहाना ढूंढ निक 
"पहिले केथराइनका विवाह हेनरीके बढे भाईसे हुआ था । इसके गरा 
उसने हेनरीसे विवाह किया । उस समय धार्मिक विचारोंके अनुस स 
'भाईकी पत्नास विवाह करना नियम-विरुद्ध था । देनरीने प्रकट पा 

® 'केषरांइनको अपनी पत्नी बनानेमें मुझे पाप लगेगा। उसने कहा: | 
किया कि यह विवाह न्यायविरुद्ध था। इसलिये उसने उसे ति, 
' देना चाहां । उसी समय उत्त एनबोलीच नामकी एक सुन्दर पुशी ॥ 
रेम हो गया। इस कारण केथराइनके त्यागको उसे और मी गग, 
चिन्ता बढ्‌ गयी । 2 HE. " 
पर अभाग्यवश नियस-विरुद्ध होनेपर भो पहिलेकै पोपने केप) 
“विवाहको जायज ठहराया था॥ * राजाने पोप सप्तम क्लेमेरंटर (१. 


> 
त 


सम्बन्धक्रो तोड़ देनेके लिये अनुरोध किया परन्तु. पोप राजी १४. 


१५ 


ता 17 


“क्योंकि एक तो कैयराइनके भाव्जे चाल्संको नाराज करना पता, क | 
"पूर्ववर्ती पोपकी आज्ञको रद करना पढ़ता। हेनरी चाहताथा हिउ | 
समका बुकाकर राजा कर ले पर बुल्सी ऐसा न कर सका! इसे १ 
दे! करू हेनरीने उसको निकाल दिया और उसकी सम्पूण स 
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८] 


क मोगविलाससे वह घोर दारेद्रताके गर्तमें जा गिरा। उसके 
झो अतिषय कारन उसके रानुओंको मौका दिया | उसपर राज- 
का देय लगाया गया ओर बढ बन्दी कर लिया गया। : पर देवात 
| रार लन्दन पहुचनक पूव हा मर गया। विः 
है ` इसे पश्चात्‌ हेनरीने आंग्ल देशके समस्त पादरियोपर यह मिथ्या 
ऐप किया कि बतौर पोपके दृतके बुल्यीका आपत्य मानकर- 
“गे उप प्राचीन प्रथाका उल्लघन किया जिसके अनुसार पोपका' 
पै तिनि भि ने बि ७ ~ ~ "> 
[रै गौ अतिनिधि राजाको आज्ञा बिना आंग्ल देशमें नहीं आसकता था। 
| Fe प्रतिनिधित्वका अबुमोद्न स्वयं हेनरीने दी किया था । पादरीः 
कम एकत्र हुए ओर बहुतसा घन देकर क्षमाके माथी हुए। 
डर हीते कहा कि “यदि तुम लोग हमें आंग्ल देशकी धमेसंस्थाका 
हा शो). क्षमा मिल सकती है ।” उन लोगोंने इसे स्त्रीकार 
८ हि सु साथ ही सांथ यह भा स्वीकार किया कि “राजाकी झाज्ञा': 
i इम लोग, कोई सभा करेंगे, न कोई नया वियम बनावेंगे ।?? 
9 ks ~ ७ 
शु डे दस मकार दव जानेसे हेनरीछो निश्चय हो गया कि 'पत्नी- 


७ मामलेमे अव. ये लोग किसी प्रकारकी गढ़बड़ नहा. सचा 
अं उसने पालेमेररको उभाडा कि बह पोपको नये विपाकी. 
५... प मिलता था उसको बन्द कर देनेकी चमकी दे). 
चा i कि इस प्रकार सप्तम क्लेभेएट वसीभूत देगा । पर उसे 
DR हि तारे कारण पारित्यागका अनुमतिका इन्तजार नः 
च एतबालोनसं . विवाह कर लिया । तत्परचात्‌ वहेः ` 
लक i कि अत्येक अभियोगका अन्तिम बिचार राष्ट्रमै ही : 
क _ ने पोपकी भरर्ताप्यक्ताका खपडन नहों किया। 
hn रर “स्वीकार किया कि लहा तक इसाफी आधाके 
| bs vere 


५ ॥ | हे 
पेणा जश्सेका शध्दद होगा।: 


त्या को ८ 
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“किया जाय । यदि राज्यके बाहर विचार हो तो वह असंगत सग 


अप्यत समझो गयी । इसके थोड़े हा दिन वाद हेनरीने पादरियोँख् छ | 


विट ' . पाथिमी यूरोप । न की 


जाय । इस भांति धोपके यहां पुनाविचारकी केथराइनका प्रार्थना स 


सभा डो । उस समाने कैथराइनके विवाहको नियम-विरुद्ध ठहरागा।|२ 


. नये नियमके अनुसार अब कैथराइनके लिये अपने. उद्धारका कोई मे| १ 


>] 


उपाय नहीं था। पालेमेरटने भी केंधराइनके साथ हेनराका विवाह अप |३ 
तथा एनके साथ संगत ठद्दराया । इसका परिणाम यह हुआं कि हेर |! 
आत्युके पश्चात्‌ आंग्ल देशका राज्य कैथराइनकी पुत्री मेरांको-न पिळा | 
एनकी पुत्री एलिजवेथको मिला । ° र - क 
` संवत्‌ ३५९१ में (सन्‌ १५३४) पोलमेण्टने पोपके प्रातिकूल इतै 
घार्मिक आंदोलनको यों समाप्त किया । उसने राजाको समस्त पारी 
नियुक्त करनेका तथा उस रकमके भोग करनका अधिकार दे दिया बे 


4 
~ न "३००९६ -- fe 


. 'पू्मे रोम भेजी जाती था। उसन यह भी निधोरित किया कि राज है | 


C 
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र्ल देशका प्रधाम*धमीध्यक्ष दे। उसने प्रधानाध्यक्षके पदके समस्त ग्री | 
कारके उपभोगका अधिकार राजाको दे दिया। दो वर्ष जाहा 
कर्मचारयोको चाहे वे सामान्य जन हो अथवा पादरी दों यह शपष 


पढ़ा कि हम लोग रोमके.विशपका आधिपत्य नहीं स्वाकार करेंगे। 


झितनोंने तो पोपके आधिपत्यको केवल राजा तथा पालभरटका निंदा | 
ही नहीं स्वाकार किया । इस नियमके अनुसार राजद्रोहका दोषारोप "| 
लोगोंपर अभियोग चलाया जाता थां घभेके नामपंर जो भ 
-चलायग्जिता था उससे यह कहद भीषण था। , ह 
इस घातको जान लेना आवश्यक है कि हेनरी लूपरके मर | 
स्टेणट नहीं था । उसने आंग्ल देशका तथा रोमकी iB 
केवल इस कारण डाला कि क्लेमेंट्ने उसे पत्नी-परित्माग# 


देना म्वीकार नहीं किथा ओर इसो कारण उसने वहांके 


झ्रांग्ल देश तथा स्विट्जलेंरडमं प्रोटेस्टेण्ट विद्रोह | श्‌ २ 
(रक अपना अधानस्व स्वाकार करनेके लिये बाध्य किया । पू 

| व कमी रोमस कलह हुआ था उस समय मे आंरलदेशका छोई , 
इता कार्य नहीं कर सका था | आगे विदित होगा कि वह इन स _ 
| ज्म चरित्र तथा अयोग्य कहकर उनकी संपत्ति भी हरेनका प्रस्तुत 

॥ | तग होते हुए भी हेनरीने लूयर, जिंषगली आदि किसी भी प्रोटस्टेट 

| झे मतको स्वीकार नहीं किया । सामान्य' जनताको तरह उसे भी इन » 

ह| वे विरवास नहीं था । वह प्राचान.मतको दी लोगोंको समभा कर उसके . 


॥ गया था । हेनरीन बाइबिलका आंरलमाषमे नया अनुवाद करवाया । 
pr १४६६ (सन्‌ १५३६ ई०) में प्रकाशित किया गया और इसकी 
ए प्रति,मुदक्षके प्रत्येक गिरजाघरम. रक्खा गयी जिसमें आमके सभी 


(अके, सम्पत्ति तथा समाधियोके रत्वोशे जब्त 'करनेके बाद हेनरी | 
७ यह दिखलाना चाहता था कि में कट्टर धर्मावलबी हूं। ।केसीने ७ | 
झै रक इस मतका अनुमोदन किया कि उक्त धार्मिक सस्कारके समय 
शागसाहको आत्मा अथवा रक्क उपास्यित नहीं; रहता | उप्तपर 
बताया गया और स्ये हेनरी उसका मुखिया बना । हेनशने 

म बाइबिलका उदाहरण दिया और उसपर नास्तिकताका 
है! हि जलवा दिया Us 
र pt (सन्‌ १५३९.६०) में पाशमरटने “छः धाराओोंका 
„| , ।फहा गया था कि पवित्र भोजी रोटी तथा मदने प्रभु 
` ` आत्मातया रक्त रहता है। जो मनुष्य इसका प्रतिरोध 
| - जला दिया ज़ायगा । घर्मकी पांच रस्मोके. सम्बन्ध 
1 था/कि जो लोग पहले पहल इनका उल्लंघन करेंगे उन्हें 
«एड दिया जायगा तथा उनकी सम्पत्ति जत कर सी जावणा * 
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३ ष्र पश्चिमी यूरोप । यूज 


ओर जो उसे दोहराबेंगे वे प्राण-दरडस दाण्डत [किये जायग | अनुसर 
दो विशप (धमांध्यक्ष) देनरीसे भो आंग बढ गये ये।उसाका पारणा भ 
हुआ कि वे पदच्युत कर दिये गये । कुछ ओर अपराधियोंको भो इह से. 
नियमे अनुसार प्राण-दरड दिया गया.था। . | 
हेनरी निदेयी तथा दुराचारी था। उसने निदेयताक साथ अपने पुगे 
सच्चे मित्र तथा मंत्री 'टामस मूरका शिरश्छेदन करवा डाला क्या 
उसने केथराइनके विवादको असंगत वतलानेसे इकार किया उह 
- अनेकां महन्ताकी हत्या करवा डाला, क्यांकि उन लागोंने भौ. मूर | 
भांति उसके प्रथम विवाहको नियमविरुद्ध तथा उसके आधिपत्मको उग | 


-------- ये LTS] 
०0“, Soa gee 15 PORT कित ७. च यी ल्या 


मार डाला। अनेक अग्रेजोंके. विचार उख.यतीके विचारास मिलत बे 
जिसने कहा था कि “मे किसी विद्रोह तथा बुराइके कारण" नई! | 
पर परभेश्वरके भयसे राजाकी अवज्ञा करता हूं । मुझे भय हे कि झे 
कहीं इससे क्रोधित न दो जाय, घमंसस्थाकी नियोजना राजा, तथां पाहू | 
“ भेणटकी नियोजनासे भिन्न है।? . -7 क 
हेनरीको घनकी भी आवश्यकता थो । कितने हो मठ प्रचुर'घन पः | ॥ 
अ य और मठवाले अपने विरुद्ध लाये गयें अभियोगोसे अपनी रक्षा *? | 
नेमे थसमथे.थे। राजाने मठोंकी धार्मिक अवस्थाकी जांच करनेकेत | 
निरोक्षक भजे । अनेक प्रकारको अपवादजनिंत वाते अनायास हो |, 
स्थित को गयीं, उनमेंसे बहुतसी सच भी थीं । इसमें सन्देह नहीं किं बहत | 
लोग आलसी तथा दुष्ट होते थे। इतना होनेपर भो वे कृषकॉपर द! 
विदेशियोकेशलय सत्कारशील तथा दरिद्रोके उपकारी दोते भे । वी * 
मठोंकी सम्पत्ति जप्त करनेके बाद ही बलवा दो गया; क्योंकि बे 
गिरजाघरोंके अधीशोको भी यह सन्देह हुआ कि अबकी हमारी थे 
पढ़ेगी। जिन मठाधाशोने इसमें माग लिय्रा था वे लोग मार डाळ गय | 
उनकी संपत्ति जप्त कर ली गयी । भयके मारे अन्य लोगनिमीर | 


ह ह 
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' आग्ढै देश तथा स्विदजलैण्डमें .प्रोटेस्टेण्ट विद्रोह । र 0 


हे हलोग दुराचारी हें और उन्होंने .अपने अपने मठ राजाको 
तकर दिये। राजाओ प्रतिनिधियोंने उनपर अधिकार जमा कर उन- 
| समसत सामग्री बेच डाली । उक्त घम-सस्थाओकी अदभुत और चित्त 

` | छ अवरिए वस्तुएँ आंग्ल देराके द्शकोके लिये अव भी विशेष दर्शनीय ० 
, | भूमिको राजानें ले लिया । या तो वद सरकारके, लाभके लिये 

॥ | स. गयी 'मंथवा उन कुलीन वशजोको दे दा गयी जिनकी; सहायतादी ar 
३ | सळो भ्रवरयकता थी। ' 

॥ | छल मेक नाशके साथ दी साथ घर्भमन्द्रोंको उन:मूर्तियोपर भी - 
। | हहा गया जो रत्वजटित थो । कंटरबरीके महात्मा-ठामसकी मूर्त. 


३ | मती गयी ओर उस महात्माकी इड्ियां जला दी गयी वेल्समें 


, । गया, क्योकि'उसने कहा था किः घार्मेक विषेयमें'राजाकी आज्ञा न. 
एलपी आज्ञा हो मानी जानी. चाहिये। जमेनी,: स्विट्जलेएड : 
५ | खेरलइके ओटेस्टेंटोंने मूर्तियोपर जो' आँकमशा किये थे उडे ये; * `. 


रिवन इकट्ठा, करनेकी था, पर. लोगोंको दिखलानेके लिये कहा जाता | 
१ जमे मग्नावशिष्ट. वस्तुओं, तथा मूर्तिपूजाका अन्धविरवास प्रविष्ट हो.: 


| 
र ल 
» | एकतीनके, साथ विवाह -करनेसे' ही ८ हेनरीको शान्ति. नहीं मिली । 
त वब उसे उससे भी घृणा उत्पन्न हो गयी । उंसने घृणित. दोष लगा-. 
॥... डाला । दूसरे हा.दिन उसने सेमूरसे;विवाइ किया । उसीका 
उदक, उत्तराधिकारी. हुआ । पुत्रोसत्तिके तीन दिनु पवत्‌ 
हु म ॥ .हेनरीने ओर :तीन विवाहः किये पर. इतिहासमे „ 
नहीं है, क्योंकि .उन “तीनोंमेंसे किसीके भी संतान नहीं 
अधिकारिणी होती.। हेनरी चाहता था ए म अपनी तीनों 
संभा.(पालँमुंद) द्वारा निश्चित करा दॅ.। उलन, .\ 
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`` ` उच्च वेदपर अधिकतर. प्रोदेस्टेण्ड मतवाल नियुक्त होने लगे । पाहे 
“८. बह्‌ घन राजाको दे दिया'जो स्तकोंकी, शान्तिके . लिये प्राथना इ 


३६ के; पाश्निमी .यूरोप । त्व पूव 


मृत्यु संवत. १ ६०४-( सन्‌:१४४७ ई०) में हुई । प्रोटेस्टेंट तथा केक | 
मतके कलहका निबटारा उसके लड़के तथा लड़कियोंके हाथ पढ़ा। | 
जिस समय आंग्लदेशम प्राचीन. घमसस्थाके . प्रतिकूल 
जल रहा था उस समय . अधिकतर लोग कैथलिक धर्मको ही मातरे | 
पर हेनरीके राज्यमें ऐसे प्रोटेस्टॅंट सम्प्रदाय वालाकी संख्या बढ़े | | 
„जो इस परिवर्तनसे सहमत थे । एडवडके ६ वर्षके राज्यकालमें अधिक 
बय प्रोटेस्टेंट घमेका पक्षपाती था: |. जहां तक हो सकता था वे ह | 
बाहरसे प्रोटेस्टेट उपदेशक बुलाकर :लागांका मत पारवतित इनन | 
प्रयत्न करते थे। `, | ` HF 
समस्त प्राचान मूर्तियोंका तोडनकी आज्ञा दी गयी॥ यहांतक कि पिष 
सुशोभित करने वाले रंगीन शीश भी तोड़ दिये. गये क्योंके बहुघा/उ | 
मूर्तियों बनो रहती. था.॥ ' चुनावेकी . प्राचीन प्रथाको तोड़कर. शव ह | 
निश्चय हुआ कि राजा स्वयं बिशपकी नियुक्ते करें। अबः घमस || 


निमत्त संग्रहीत था.॥। .ादारियोंको विवाह. करनेकी स्वतत्रता, मीदे 
गयी । हि ६ & भे र 2 
पालमेरट्के अनुकूल प्रोत्साइनसे.एक घर्मपुस्तक बनायी, गरी गे | 
अधानेक आंग्ल देशकी धमपुस्तककेःहा-सद्श थे । ' इं रा 
सरकारको: रस घमेके वयोलीस निबंध बनाये ग्रये जा, कि.समस्त छै । 
धुर्मके निष्कर्षे थे। महारांनी एलिजबेथके राज्यमें इनका पुग" । 
हुआ और यःउनचालीस निबंधोमे परिणत किये गये ।. आंग्ल, | 
चतेमान धमे-संस्थामे यें ही निबन्ध अबतक प्रचलित हें । , 
इन परिवतेनोंसे आंग्ल देशके आधिक निवासियोंको, दुःख ई 
क्योंकि प्राचीन घमे-सस्थाकी, अनेक पूजाओं तथा उत्सवोके काग |, 
मय तथा आकांक्षाकी.दष्टेसे देखते ये । ` जितः लोगोनेः वर ' 
न? हे * 2 ' 


:- $ 
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ले देश तथा स्विट्जल्रेंटडर्मे ओटेस्टेटट विद्रोह । १६६ 


राज्यकालमें-ओटेस्टेणट धर्मेके नामपर शासन-प्रबंध करने वालोंकी 
र दतगमीको देखा उन्ह प्रतातु हुआ डया कि ये लोग धमकी आइमें 
बनकर धरमेसंस्याझोंका झपनी दा भलाईके लिये लूट रहे थे । 
ल उगे धार्मिक अघःपातका पता इसीसे, चलता है कि एडवडकॉ” 
|| बध होर धमेसंस्थामे युद्ध तथा गोलो चलाना बंद करना पढ़ा था । 
| तहो बह भी आच्चापत्र निकाला था कि कोई भरी मनुष्य गिरजोके भीतरसे « 
| शया खचर नल जाय ओर उन्हे इस कार्य द्वारा अस्तबल या मामूली 
मत बना डाले । यद्यीप इस समय अनेक मनुष्य ऐसे थे जो 
` | सेपरिततनोंदे पत्तमें थे तो भी एइवडकी सृत्युके साथ ही “पुनः प्राचीन 
गर | उका जोर होने लगा। 

पृ एइवडके पश्चात्‌ संवंत्‌१६१०(सन्‌१४५४३३ ०) में उसकी सौतेली 

| खि मेरी रानी बनी । उसेन अपने राज्यमें पुनः प्राचीन घमंका प्रचार 
छ कहा और उसमें उसे उचित सफलता प्राप्त होना असंभव भी न था 
लि | केक उसके देश-निवासा विशेषतः रोमन कैयलिज़ हा थे । जौ लोग 


ति चाल्सके पुत्र द्वितीय फिलिपसे विवाह किया |] चाल्सै कट्टर 
a मेशक कार्यम और झुंगमता हो गयी । फिलिपने 

. | १ राजतकालमँ प्रचलित धर्मके विरोधको मिटानेके लिये बढी 

= | ^ साथ व्यवहार किया पर आंग्ल देंरामें उसका कुछ भी वश न | 
1 रेस विवाह करनेपर उसने रांजाकी उपाधि तो अवश्य भ्रहण कर 
हे गभत देश वालोने सबैदा इस ब्रातका ध्यान रक्‍खा कि न तो वह 
| गैस अबन्धमें ही दखल, दे सके और न मेरीके मरनेपर द्राज्यका 

| | ५ हो बन सके |. 2 


दिया] संवत. १६११ (सन्‌ १५४४) में पोपके प्रातिनिधिने कैथ- 
1 पालमेरटका अधिकार, समपेण कर दिया और इसमें 
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के || क्लिक नह थे चे भी एडंवडके मंत्रियोंकी नीतिके विरोधी थे। ~ 


oe 


३4|| अपने प्रयत्नसे आंग्लदेश तथा रोमन कैथलिक मतमे क्षणिक ”' र 


`~, थी। मेरीके राज्यके अन्तिम चार वर्षोमें बहुत भयानक, धार्मिक अनार 


दन क जमी यरे 
६७०, २. पश्चिमी यूरोप । 


सन्देह नहीं कि कमस कम नामंके लिगे तो पालमेर्ट ही राष्ट्रको प्रतिनिध 


हुए। रोमन घमेसस्थाके उपदेशकी अवज्ञा करनेके अपराधमे दो शै. | 
सतहत्तर मनुष्य मारे गये । उनमेंसे अधिकतर साधारण कारीगर तण 
किसान थे । इनमें दो बढ़े विख्यात थे जिनका नाम लोटेमर्‌. तथा रे 
था। ये दोनों आक्सफोडमें जलाये गये थे । जलते. जलते लोटते 
चिल्लाकर अपने धार्मिक साथीसे पुकार कर कहा “अ्रसन्नचित्त होऊ | 
. अपना कार्य कीजिये, आज इमलोग आंग्लदेशमे उस अग्निको प्रज्वतिद 
करते हें जो कभी भी न बुझेगी” 
मरीको आशा थी कि इतने लोगॉको इत्या करनेसे प्रोरेस्टेए लोग | 
अयभीत हो जायंगे और नूतन मतका प्रचार, रुक. जायगः | पर उसके | 
आशा निष्फल हुई और लेटिमरकों भविष्यवाणी सार्थक हुई । क 
घमेकी दूति नहीं हुई बल्कि जिन, .लोगोंको प्रोटेस्टेरट मतके सम्बन्ध 
अभीतक कुछ सन्देह वना हुआ था उनके हृंदयमें भो इन लोगोंकी छ | 
देखकर नूतन धमके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गयी । ".. ` 


ढ़ टी 2 हक 
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_ केथल्लिक मतका सुधार-द्वितीय फिल्लिप । 


च 


10982 यम लिखा जा चुका हे कि लूयरके पहले भो घमेसस्थाको 


| १ स्थिति तथा उपदेशमें किसी भांतिका परिवर्तन किये 
क्रू! विना हा उद्धारका प्रयत्न किया गया था । पोपसे 
“५ आओटस्टण्ट मतवालोंके सम्बन्ध-विच्छेदके पहले हा 
'झ॒प्रकारके अन्यमनस्क सुघारसे आशापूर्ण उन्नति की जा चुकी था । ' 
ग्रकेरएट मतवालॉके बिद्रोइसे उस प्राचीन घमेसस्थाका सुधार और भी 
झगतिसे हुआ जिसके अनुयायी पाश्चिमीय यूरोप» अधिकतर लोग अब. 
| क बने हुए थे । रोमन केथलिक धमेसंस्थावाले भी, सचेत हो गडे क्योंकि 
|| रहे प्रतीत हा गया कि अब इमपर सर्वसाधारणका विश्वास नहीं रह... 
' | 'ा। उन लोगेनि प्राटस्टेरर मतदालाके आक्रमणसे अपने दिद्धान्तों तथा 
। | बोड साका प्रयत्न किया, क्योंकि सम्पूर्ण देश उन्का सहगामी हो 


“कमी शक्षिकी रक्षा करना चाहते हैं तो इमें उचित है कि सर्वसाधारणको 

8 अर तथा धमेसंरथाकी ओर खोच, और यह तभी सम्भव है जब हम 

i जर ) आचान बुराइयोंको छोड़ पवित्र जीवन बितानेका प्रयत्न कर उन लोगो- 
शै बनें जिनके धार्मक उद्धारका कार्य हमारे. संपु किया. 


i नुसार ट्रेसटमें एक सावेजनिक सभा की गयी । इस सभाका उद्देश्य 
` | दुराइयोंको दूर करना तथा जिन अश्नोके सम्बन्धमे धार्मिक 
मतभेद था उनका निर्णय करना था । नये चये धार्मिक दलोंकी उत्पत्ति 


9 


~ 
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३७२. पाश्चिमी यूरोप । = 


हुई जिनका काम पुरोदितोंको धारना तथा लोगोंको धर्मका ताव समम 
"३५ था। जिन नगरोंमें उस समय पेयेन्त रोमन-कर्थालक धर्मका प्रचार 
उर्न नगरोमि प्रोटेस्टेण्ट मतका प्रचार तथा उसके सिद्धन्तोंको प्रकर कहे 
वाली किताबों और ।निबन्धोंका प्रकाशित होना रोकनेका कड़ा प्रयल (झि 
गया । इसके अतिरिक्त पोपके पदस लेकर साधारण पढ्‌ पन्त ब्र | 
न्धोम्य मनुष्य नियत किये गये । जेसे कार्डेनल ( धमोध्यक्ष.) पपर ऋ 
झूसनिष्ट तथा दरबारी लोग हा न नियत किये जाकर इटलीके वदे के | 
` धार्मिक नेता भी नियत किये जाते ये।. कितनी ही प्रथाएं'जो लोगोको रः | 
करन थीं उठा दी गयीं। इनं काररवाइयोंसे प्राचीन घमसस्थामँ वेसुधारह | 
गये जिनके लिये कान्स्टेन्सकी सभाने व्यथं प्रयतन किया था। इनदेरे | 
मतावखम्बी दलोंके नेद्रलेरड तथा फ्रांसके युद्धोंका वणेन करनेरे ह | 
यहांपर टेण्टका सभाका तथा जेघुइट नामक नये सम्प्रदायके 'आविमग्र | 
कुछ वृत्तान्त दना चाहते हेश ` | ॥ 
परचम चाह प्रेटिस्टेण्ट तथा कैथलिक घर्मावलेबियोके कठिन गत 
2 भेदको भलीमांति न सभम कर दोनोंकों मिला देनेके लिये व्यथे पिर 
करता रहा । इसी विश्वासपर उसने प्रोटेस्टेरट मतवालोंको बह मत ग्रह 
करनेकी आज्ञा दी जिसे वह ईसाई धर्मका सामान्य ताव समझता | 
उसे पूरा विश्वास था कि यदि नये तथा प्राचीन दोनों मतोंके प्रतिक | 
घमेसभाम एकत्र हो सके तो वे तुरन्त हौ अपने बिरोधको भू १ | | 
और संपूर्ण मामला आंपसमें हा तय हो जाय । पोप जमे रर 
करनेका विरोधी था। जमनेके प्रोटेस्टेएट मे्तविलिम्बी या तो मा | 
नहीं औरन्तदि आते भी तो वे उस॑ संभाके निर्णयको कां we 
नहीं करते क्योंकि वे सममंते कि इसकी कार्यवाही पोपरे व. 
हुई दै। कई वर्षोके विलंब पर लूथरकी सत्युके ठीक पहिले संवत ना 
| ( सन्‌=१५४३ ३० ) में जमनी तथा इटलौकी सीमाके वाचम हँ | 
~ नगरमे सवेसाघारणकी एक सभा की गयी। 


॥ 


14, 


र ' CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 


। | ८ | a 
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अर्मनीके 'प्रोटस्टेण्ट उस समयं सम्रादके साथ होनेवाले आगामी 
वैयारीम संलग्न थे ओर इस समझे उन्हं. विशेष लाभकी. आरा 

NE थी, इस कारण वे लोग उस सभामें उपस्यत ही नहीं हुए । छत 
पोपके प्रतिनिधि तथा केथलिक पादरियोंकी प्रधानता रही । :सभागे 

| (मसे उती प्रश्‍नका विचार आरंभ ' किया जिसमें श्रोटेस्टेएट लोगोंका 
| प्रबिन धर्मके साथ सबसे अधिक मत-मेदं या । 'बेठकके आरंभ कालूमें, 
हे | लखोगेनि घोषणा करा दी कि जो लोग यह उपदेशं देते हैं कि केवल 
पे. | परक भ्रद्धासे पापीकी मुक्ति हो सकती है और जो इस प्रथामे विश्वास 
है | द रते कि परमेश्वरकी सद्दायतास मनुष्य सत्कार्यों द्वारा लोगोंकी युक्ति 
रे | शा सकता है, वे लोग गढेणीय समके जाथगे । ओर यदि कोई कहेगा 
हुं | है पामिक संस्काराकी उत्पात्ति इंसामसीहसे नहीं है, अथवा वे पेख्याये 
छते अधिक या 'कम हैं, जैसे बापिस्मा, अनुमोदन, भोग, तपस्या, 

; | शहपन, नियोग तथा विवाह-अथवा इसमें कोई भी सस्कार नहीं हें, 
त. | गगह भी गईणीय है । बाइबिलका प्राचान हैटिन अनुवाद/हो सर्व- 


कं 7 न इस सभाने गंवा दिया । पर इसने प्रोउेस्टेएट , मतवालों द्वारा की 
आ तच दूर करनेका प्रयत्न अवश्य किया। बिशर्पोको झपने अपने 

| उपस्थित रहनेकी कड़ी आज्ञा दा गयी । उनको इस बातका 
दिया गया कि वे लोग ठोक ठीक उपदेश दें और इस बातका 
रक्खे कि जो लोग धर्मशिक्षकके पदपर नियुक्त किये जाते हें वे 
कमको याग्यतासे करें, केवल इसकी आमदनीका ही उपभोग न 
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समय युद्धम अपने राज्ञा-पचम&चाल्सके लिये लड़ता हुआ वह 


अह समय उसने महात्माओके जीवनर्चरिश्न पढ़नेमें बिताया, ३ 
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करें । शिक्षाकी उन्नतिका तथा गिरजा, सठों और पाठशाताभोग १! 
बिलके पढ़ानेका प्रयत्न भी कियाशिया 
समाके अधिवेशनका एक वर्ष समाप्त दो जानेके बाद अनेक प्र 
विष्न उपस्थित हुए । कई वर्षो तक तो कोई भी कार्य नहीं ह्र 
संवत्‌ 3६१६ (सन्‌-१४द२ ई०) में सभासद लोग नये उत्सा द्र 
करनेकी इच्छास पुनः एकत्र हुए । रोमन केथलिक सम्भ्रदायके हिद 
न्तके विषयमें अव भी जो सन्देह रह गया था वह भी दूर कर दिगा खा 
और वमैविरोधियोकी शिक्षाका तिरस्कार किया गया । _ वर्तमान बु 
इयोके सम्बन्धमें जो आज्ञापत्र निकले थे उनका भी. समथेन किया | 
ट्रेण्टक्षे समाने जो नियम बनाये तथा मन्तव्य प्रकाशित किये उनझ छ | 
पूरी पुस्तक बन गयी।. उसने रोमन केथलिक घर्म-संस्थाके नियमा | 
पद्धतिके लिये नवीन तथा दृढ आधार बना दिया । इतिहास ह 
बे मन्द्व्य विशेष उपयोगी थे । उन्हें हमं . रोमन फेथालिक-घंसे-रंख़के | 
मतका सच्चा और पूरा वणेन कह सकते हैं ) पर. वास्तवमें देखा बाते | 
उनके द्वारा केवल वे ही प्राचीन पिद्धान्त दुइराये गये थे जो चिएकात | 
प्रचल्लित थे तथा जिनका वर्णन पन्द्रहवें परिच्छेदे ढा चुका है। | 
` सुसाक्ष वठकके अन्तिम दिनोमें. जिग, लोगोनि. पोपके अरि 
किसी प्रकारकी ल्यूनता किये जानेका प्रतिरोध किया था उत्मे | 
मनुष्य उस नयी भमैःसंस्थाका प्रधान था जो यूरोपमें सबसे रहर | 
हो रही थी । स्पेननिवासी. इग्नोशेयस लायलाने - 'जेसुइद, संत्या” भ | 
जीससकी सभाको स्थापना की । जवानीमें वहः वार -सैनिक या । रि | 


आहत हो. गया । साचार होकर उसे कई दिन :बेकाम पढे, रहना | 
कर उसे कई दि. इसे. | 
उत्साह इतना बड़ा. कि उसे दनका;अनुकर॒ण करनी इच्छा इर 
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इसने परमेश्वरकी सेवा करनेकी प्रतिज्ञा को, मिखारीका' वस्त्र 

| उसने जरुजेलमक्री यात्रा की; वहां पहुचनेपर उसे विदित हुआ 
' विद्याक विना इम कोई काम नहीं कर सकते । इस विचारसे बहू स्पेन : 

हैट भाया और यद्यपि उसका तेतीस वषकी अवस्था थी तथापि छोटे 

टे बच्चोंके साथ बेठकर वह भी लोटेनका व्याकरण पढ्ने लगा। दो 

` कके पस्चात्‌ उसने स्पेनक्रे विद्यापीठमें प्रवेश किया और तदनन्तर वह ! 

पक शिक्षा ग्रहण करनेके लिये पेरिस नगर गया | 

' _ परिसमें रहकर वह विद्यापीठके सहपादियाके। उत्तेजित करने 'लगा 

दर संवत्‌ १५७१ (सन्‌ १४३४) म उसके साथ सात सहपाठियोने फिलीः 

| होन जानेकी और यदि वहां ,जानेसे रोके गये तो पोपकी सेवा करनेकी 

| द्ग की । वेनिस पहुंचनेपर उन्हें विदित हुआ कि तुर्की तथा वेनिसके 

| तन्त्रम युद्ध छिड़ गया हे । इस कारण पूर्वेके मूर्तिपूजकोके मतपरि 

सा ध्यान छोड़कर वे पोपकी आज्ञा लें आस पासके नगरोंमें उपदेश देने, _ 

| लक्षे मतको समाने तथा .अस्पतालोमें पढ़े हुए. आहत व्यक्तियोंके 

आरामका प्रयत्न करने लंगे 1. पूळुलेपर वे लोग कहते थे कि “हम लोग 
बसको सस्याके इ” । 


संवत्‌ १५६५ (सन्‌ १४३८) में लायलानेःअंपने अनुयायियोंको रोमसे 
५ | सुर अपने सम्प्रदायका कार्य वहीं आरंभ किया । पोपने इन मन्तव्यो 
से अपने आहापत्रमे सम्प्रलित कर लिया और . उसमे नयी. संस्थाको 
हति भी दे दी | निश्चय हुआ कि यह सस्था एक प्रघानके आधिपत्ये 
निसकी नियुक्ति जन्मभरके लिये 'संस्थाकी साघारण समिति द्वारा 
प नाव | लायला*सैनिक था, इस कारण प्रत्येक स्थानमें वह. सैनिक प्रथाको 
| अज्ञा देता था । वह कहता था किः धर्मके विषयमे सबका बिना उजके 
| _ “ याज्ञ माननी - चाहिये.। -उसका मत था कि. इसोसे सदगुण 
| प्च वादे. . होती दै । यात्रियोंको केवल . ईघामसीइके. प्रति- 
| ही अपना प्रधाने नहीं. मानना पढ़ता था ओर प्रत्येक यात्रा- १ 
॥ थे 
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पर जिसकी वह आज्ञा दे, चाहे वद कितनी ही दूरकी क्यों न हो द्दे 

पड़ता था परन्तु प्रत्येक मजुष्यकेर अपनी संस्थाके अन्य (उच्च 
घिङःरियोंकी आज्ञाका भी उसा प्रकार मानना पड़ता था मानो ई 

स्थय ही आज्ञा दे रहे दों। उसकी निजकी कोई भी इच्छा नहीं हो स्ती | 

उसे अपने अधिपतिकी आज्ञाके अनुरूप काये करना पडता था। यही इज 
तुंथा अद्वितीय शिक्षा जेसुइट संस्थाके बादके प्रभावका कारण थी, | 
_ आदरा उपस्थित कर लोगोंमें दया तथा ईरवर-भक्लिक संचार ऋ | 
हो इस संस्थाका उद्देश्य था। सदस्योको दरिद्रता तथा त्यागस गोद | 
बिताना पढ़ता था । उनको अपनी दशा इस प्रकारकी रखनी पढ़ती बै | 
कि देखने वाले उन्हें विनयी तथा भक्क समझकर उनके ससगै मात्रपे | 
ईशवरका सेवा करनेके लिये आकर्षित हो जाये । अपने कामें सका | 
आप्त करन% लिये जो उपचार इस सम्प्रदायने किये वे वढे महो | 
अ | इस संस्थाके अनेक सदस्य पुरोहित थे । वे नगरोंमें जाकर लोगेन 
उपदेश देते थे, पापकी; स्वीक्रातिके बयान सुनते थे और भहिके सि | 
«लोगोको उत्साहित करत थे । उन लोंगोंने यह भी देखा कि युवक तक | 
पर शिक्षाका विशेष प्रभाव पड़ेगा और इससे लाभ भी विशेष होगा स | 
कारण उनमेंसे कितन हा अध्यापक भी हो गये । उनकी शिचाका ईर | 
प्रभाव पडता था कि कभी. कभी तो प्रोटेस्टेरट लोग भी उन्दीकी पर्षि | 
लाझोमें अपने खड्काको भेजते ये । , 
पहले यह निश्चय किया यया था कि इस -संस्थामें साठे अ | 
सदस्य नहीं रक्खे जायंगे, पर यह नियम शीघ्र ही तोड दिया गरा 
लायलाकी ,म्ृत्युके समय इसमें करीब एक सहख सदस्य हो चुके ये। 

उत्तराधिकारी के समयमे सदस्योकी संख्या तिगुनी हो गयी। दो 
तक इतो प्रकार बाद होती गयी । हम देख ही चुके हैं कि इस 
अवत्तेक आरंभसे ही धमैप्रचारकके कार्यमें विशेष - साचि रखता या! 
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फैल गये। लायलाके प्राचीन साथियोमें फ्रसिंस जेवियरं था» 
। मारत, मलाका तया जापानकी यात्री की | जिस समय प्राटेस्टेण्ट 
वालके मनमें मूतिंपूजकोंके देशमें ईसाई मतके विस्तारका धयान 
॥ बही आया या उस समय त्रेजिल, फूलोरिडा, मेक्सिको तथां पेरू 
लोग घमे-प्रसारका काय कर रहे थे । जिस समय 'श्वेतांग लोग 
जाहा तथा मिसिसीपी प्रान्तका प्रथमान्वेषण कर रहे थे उस सययक्के 
भोरिकाका दशाका पता दम लोगांको जेसुइट लोगोके वणेनस हा मिलता 
३। ज्ामलाके अनुयायी यूरोपिथनेसि अपरिचित प्रदेशमेः स्वच्छन्द प्रवेश: 
| उर बहाके निवांसियोंको धमकी शिक्षा देनेके तात्पर्यसे उन्हीके साथ बस 
खे] 
जुट लोग पोपके भक्त थे इस कारण उन लोगोनि प्रोटेस्टेरट मतके 
कूल प्रयत्न आरम्भ किया । उन लागोंने दृतोंको जर्मनी तथा नेदर- 
| हेमे भेजा और आंग्ल देशको परिवत्तित करनेके लिये कठिन प्रयास 
ह दक्षिणी जमनी तथा आ्ट्र्यामें उनका अभाव अधिक स्पष्ट था , 
| शोके उन स्थानोंमें वे लोग शासकोंके गुप्त मन्त्री तथा संस्थापक बरू, | 
| खरे ये। इन प्रान्तोमें उन लोगोंने प्रोटेस्टेरर मतकी उन्नति तो रोक ही दी, 
| एप है जिन प्रान्तोनि प्राचीन मतको त्याग दिया था उनमें भी रोमन कैथ- 
ति मतका प्रचार कर पोपकी सत्ता स्थापित कर दी । 
गररेस्टेरट लोगोंको प्रतीत होने लगा कि यह चयी संस्था हमारी सबसे 
रु है।इस घारणाके कारण वे लोग उनसे घृणा करने. लगे और उसके 
| क उच्च विचारको भूल कर जेसुइट लोगोंके प्रत्येक कायेकी निन्दा 
भेस । प्रोटेस्टेण्ट मत वार्लोने कहा कि इन लोंगोंका [विनीत साव- 
ही क । इसकी आइसें ये लोग अपने दुष्क माका साधन करते दें । 
` | शिक्षोग प्रत्येक परिस्यितिमें अपना निवोह कर लेते ये और तरह 
ह | ऽपे सम्पादित भी करते ये, इससे उनके शह यह समते य 
| रंग अपना मतलब साधनेके लिये ये सब चालें चल रहे हैं। \ 
| ५ 
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उन “लोगाँका विश्वास था कि जेसुइट लोग सबसे पतित तथा 

१ काररवाईको भी “ईश्वरकी कीसिकी बढ़ोनेवाली” कहकर उचित 

, हे | उनकी आज्ञाकारताको प्रोटेस्टेरट लोग गुण न मानकर बा श 
ढ्वोष ही बतलाते थे । उन लोगोंका कहना था कि इस संस्ादे सरस 
अपने प्रधानके अन्ध मक्त हे, और आदेश पाने पर वे लोग गुना ब 
भी न हिचकेंगे । 

“ इसमें सन्देह नही कि जसुइट लोगोंमें भो कई अविचारी 
दुरात्मा व्यक्ति थे। समयके पारिवतनके साथ साथ इस संस्थाकी भो दता 
अन्य प्राचीन संस्थाकी तरह विगडइती गयो । अठारहवीं शतान | 
इसपर व्यापार करनेका अभियोग लगाया गया ओर उसी समसे कै | 
लिक लोगोंका भो विश्वास इसपरसते इट गया । पहले पहल पुतले | 
राजाने इन्हें निर्वासित किया | उसके पश्चात्‌ संवत्‌ १८२१ (सन जर | 
सं फ्रांसके उस केथलिक दलने इन्द्र निकाल भगाया जिसके साथ इब्न | 
बहुत उमयसे विद्रोह चल. रहा था । पोपको निश्चय हो गया छि 

इस संस्यास विशष लाभ नहीं हो सकता, इस कारण उसने संवत जई | 
में इसे उठा दिया। संवत्‌ १८७१ में इसकी पुनरुत्पति हुई ओर सं | 
फिर इसके हजारों सभासद हैं । . जे | 

सोलइवी शताब्दीके अवसान कामे प्ोटेस्टेरट मतके शरे | 
राकेनेके लिये पाप तथा जेसुइटके द्वारा किये गये प्रयलम पर | 
चाल्सैका पुत्र द्वितीय फिलिप सहायक था । . जेसुइटकी भांति ९६५ | 

| ओटेल्टेर्ट मतबालोमें अति विख्यात था । शांसकोंमें इससे बढ़कर छ 

2 दूसरा काइ कट्टर शत्रु नहीं या । केथलिक धमकी उन्नति करने ही | 

खाषासे वह जमेनी तथा फ्रांसडी कार्यवाहीको बारीकीसे देख 

. _ आंग्ल देशीय प्रोटेस्टेरट मतावलम्बिनी महारांनी ले 

| बह अनेक प्रकारका विद्रोह उठाता रहा और अन्तको उसका ते 

722) लिये उसने एक नाविक बेड़ा भी सम्पन्न किया । अपने | 

` / | 

र्न 
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॥ दैथलिक धमेका प्रचार करनेके लिय उसने अतिशय निर्देयताञ्चाः 

क्या | रत 

गांठकी बामारीसे पीड़ित तथा अकाल बृद्ध होनेके कारण सवत्‌ १.६१ - 

३( सत्‌. 4६५४-६४ ) में पञ्चम चाह्सँने राज्य-कार्यसे मुंह मोडा । 

बहने हैप्सवगका अधिकार अपने भाई फाडिनण्डको, जिसने विवाह 

ने बोहेमिया तथा हगरीको पाया था, बहुत पूवद दे दिया था ।० 

हरे अपने पुत्र द्वितीय फिलिपको स्पेनका राज्य जिसमें अमेरिकाके . प्रदेश 

पतित थे तथा मिलन, सिघीलाके राज्य ओर नेद्रलैराड दिया | 

चाल्सने अपने राज्यमें प्राचान धर्म वर्तेमान रखनेका निरन्तर प्रयत्न. . 

'भ्राश। सेन तथा नेदरलैर्डमें उसने धार्मिक न्यायालयका प्रयोग 

| इसमें कमी आगा पाछा न किया । उसको अपने जीवनमें इस वातका 

| इस है रह गया कि मेरे राज्यका एक प्रदेश .प्रांटेस्टेट मतावलम्बी हो 

) | इतना होनेपर भो वह धर्मेन्मच नहीं था । प्रौढ धार्मिक प्रशत्ति . 

| रषे हुए भी उस तत्कालान राजाओंकी भांति धैमे सम्बन्धी- कार्योमे 

| रेको वाध्य होना पड़ा | अपने, बिच्छिन्न. राज्यपर अधिकार ७» 

एके लिये कैथलिक घमेका पक्षपात करना उसने आवश्यक समझा । 

"(उड पुत्र फिलिपका . समस्त जीवन तथा. नीति प्राचीन घेरे प्रति 

भाइ महिसे प्रणादित थी.। वह र।ज्यमें तथा उसके बाहर भी प्रोटेस्टेण्टोके 

| 8 बुद करनेमे अपनेको तथा अपने राज्यको खेदेन लिये सदा सन्नद्ध 

रे पास साधन भी खूब थे क्योंकि अमेरिकन. प्रदेशके कारण 
सम्पात्तिशाली था और उस समय _वहांकी सना मी 

एमत्त देशोंकी सेनासे अधिक बिष्ट तथा सुसंचालित छै | 
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देदरलरडमे सत्रह प्रान्त सम्मिलित थे । इनको. पञ्चम चाल्सेने 
॥ दादी वर्गरुडीकी मेरीसे पाया थान यहीं फिलिपकी सबसे पहिली और 
खसे बढी काठेनाईका आरम्भ हुआ था । वतेमान-हालैरङ' तया बेल्जियमका 
र्य जिस स्थानपर स्थापित है वहीं पहिले नेद्रलेंडका राज्य था 
लेक प्रान्तके एथक्‌ एथक्‌ शासक ये, पर चाल्सने इन सबको 
. | अप्ति कर जमन साम्राज्यकी रत्तामं रक्खा था । उत्तरमें जर्मनी» 
“|. देबतिष्ट आधवासियोने ससुद्रजलका निवारण करनेवाले परकोरकी 
सहयतासे निम्न देशका अधिकांश अपने अधिकारमे कर लिया था । 
रहपर कालान्तरमे अनेक नगर बस गये, जैसे दाहम, लीडन, आमस्ट- 
'आतया राटड॑म । दक्षिणमें गेन्ट, त्रुजेज़, व्रुसेल्स तथा एण्टवर्षके ससद्ध 
'| ख़ थे जो शताड्दियोसे कारीगरी तथा व्यवसायके केन्द्र थे | 
यद्यपि चाल्सेन नेद्रलेंड वालों के साथ कुछ अनाचार किया या तथापि 
११ | उन्ह राजभक्क बनाये रखनेमें समभे हा सका । इसका कारण यह था कि 
४ चस भी नेद्रलंडका निवासी था, अतः उसकी 'सफलतामे बे अपना 

' भेल समते थे । ` पर फिलिपके प्रति उनका व्यवहार बिल्कुल _ भिन्नः 
| 1. जिस समयं पंचम. चाल्सन छसेल्समें फिलीपकों भावो शासक बता- 
4 स शोगोकी उसका परिचय दिया उस समय वे उसका सुस्त चेहरा तथा 
| | ह असन्तुष्ट हुए । स्पेननिवासी'होनेके कारण वह 
| या आर स्पेन लोट जानेपर उसने उनका शासन 
/ का भांति दा आरंभ किया । , उनकी उचित मांगोंको पूरा 
उ अपने पक्तमें मिलानेके बजाय उसने वण्डौके राज्यमे प्रत्येक 
[| से न अंलग दा किया ओर हृदयमें स्पेनवालोंकी ओरसे. 
; क पन्न करा दी। उन लोगोका बाध्य होकर स्पेनिश 

, | _ "अपने घरोंमें स्थान देना पड़ता था। उनेक कठोर व्यवहारोसे ` 

उद्िन हो जाते थे।. राजाकी ' सोतेली बहिन पामोकी 
उचकी भाषा भी नहीं जानती थी उनकी राज्य-प्रबन्धक बनायी 
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गयी । फिलिप प्रान्तके कुलीन जूनोमें विश्वास न कर इष खो | 
युवकोंका विश्वास करता था । 
इससे भी बुरी बात यह हुई कि फिंशिपने प्रस्ताव किया कि 'इक्‍्वीभिशन- |. 
नामक विचारक सभा अधिक तत्परतास अपने कायका सम्पादन करे थो 
नास्तिकताका शीघ्र दमन करे क्योंकि उससे उसका पवित्र राज्य कड़े 
हों रदा था। विचारक सभा उन प्रान्तोके लिये नयी वात नहीं थी। एं | 
चाल्सने लूथर ज्विंगली तथा काल्विनके अनुयायियाके प्रतिकूल केसे | 
कठोर नियम बनाये थे । संवत्‌ २६०७ के नियमानुसार जो धंद | 
अपने कायसे मुंह मोइनेसे लगातार इनकार करते थे, वे जीते जी जहा | 
दिये जात थे । जो लोग अपनी भूल स्वीकार करसे थे और घमै-बिद्रोइका | 
परित्यांय करनेके लिये शपथ खाते ये वे भी यदि पुरुष होते थे तो शिर” | 
रछेदनका दरड पाते थे, यदि खियां होती थीं ता जीवित जलां दी जाती भी | 
दोनों हा हालतोमै उनका माल जब्त कर लिया जाता था। चाल्संके राज- | 
कालमें कमसे कम पचास सहस्र मनुष्योंकी इत्या की गयी थी। ययपिइ | 
ब कठोर प्रयत्नोसे ओटेस्टेंट मतका प्रचार रुक नहीं सका तो भी अप | 
राज्यके अधम ही मासमें फिलिपने चाल्संके बनाये हुए समस्त नियमे | 
पुनः जारा किया । 
दस वषे तक राज्यसे लोगोंको बढ़ा दुःखः हुआ, किन्तु राग | 
फिलिप केथलिक नेताओके विरोधका ख्याल ही नहीं करता था, ग । 
ऐसा प्रतीत होंता था कि वह उस प्रदेशका विध्वंस करनेपर उतार ६ 
इस कारण सवतः १६३३. (सन. १५५६) ई में पांच सौ लीन 
कुछ और नियासियोके साथ स्पेनके दुराचार तथा विचारक समा वि हे 
करनेका निश्चय किया । उन लोगोंको उस समय पर्यंत बिद्रीहका ताक 
भी ध्यान नहीं थो, पर उन लोगोने चिरोध करनेके लिये एक मद . 
निमंत्रित की और उसाके द्वारा उन लोगाने राजाकी लिखित आ. कहो, 
कार्यमें परिणत होने देनेके लिये पामोकी डचजके पास प्रार्थनापत । 


ह ४7-2४ 
०००/००१०५ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 2 


^ 


` कैथलिक मतका सुधार-द्वितीय फिलिप। . “क्र 


ग कथन है कि डचेजके किसी मन्त्रोने उससे कहा' था कि इन 
नु से भयकी कोई आवश्यकता नहीं है । प्रार्थियोंने उसी समयसे 
| भ्र मिल्क कहना शुरू किया । बादर्मे विद्रोह करने वाला एक दल 
| [कर ! के नामसे विख्यात हुआ । 

| अक श्रोटेस्टेंट मतके उपदेशकोने विशेष साहस दिखाया । उनका 
गरेश सुनने$ै लिए बहुतसे लोग एकत्र होने लगे । उनकी शिक्षासे उत्तेजित 
| क्र वहुतसे लोगोंने नये मतको महण किया और. कैयलिक मन्दिरोंमें 
केश कर मूर्तियोंको तोड़ डाला, रंगीन शीशोको चूर चूर कर डाला 
| शांवेदियोंकी नष्ट कर दिया । पार्माकी डचेज अपनी बुद्धिमत्तासे 
| गाति स्थापन कर ही रही थी कि इतनेमे फिलिपके अदूरदशी कार्यसे 
हे विद्रोह आरम्भ हो गया। उसने. निम्न प्रदेश (नेदरलेंबज) में 
ऋताक़े डयूकको भेजना स्थिर किया । वह बड़ा निर्दयी था, और 
एका नाम लेनेसे ही लोगोंको अविवेकपूर्ण तथा अपरिमित -निर्देयताका 
' | घार आ जाता था । 

॥ ` भ्रलवाके आनका संवाद पाते हो जो उसके आगमनसे डरते भे 
तो देश छोड़ कर भाग गये । आरेंजका विलियम, जो इस युद्धे 
कि प्रतिकूल सेनापति होनेवाला था, जमनी गया । फ्लेम्सके उ 
जुलाइ उत्तरीय समुद्र लांघकर आंग्ल देशको भाग गये । « थोडे 
भि उनके हाथका बुना कपडा आंग्ल देशकी बनी वस्तुथोके निर्यातमें 
हो गया । 2 2860 
| कै साथ स्पेनके दश सहस्त सैनिक आये जो बढ़े वीरः तथा सुस- ' 
| «उसने सोचा कि असन्तुष्ट प्रदेशको शान्त करनेका "केवल यही. 

जो लोग राजाकी निन्दा करते हैं उनकी इत्या.कर दी जाय, 
उसने फिलिपके विद्वोहियोंका विचार करनेके लिए (शीघ्रताक ' 
` जारालय स्थापित क्रिया । यह 'हत्याकारेणी? 'सभाके नामसे 
क्योंकि इसका काम न्याय करना नहीं परन्तु इत्या करना य़ा. 
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अलवाने संवत. १३२४ सें १६३० (सन्‌ १५६७ से १५७३३०) पन | 

~¬ ।शाख्वन किया । उसका शासन यथोर्थमें अत्याचारपूर तथा भूर शासन श| | 
वह बबी अकदक साथ कहा करता था कि मैंने अठारह सद्दस् मो | 

हत्या करायी है पर यथार्थमें छः सहखसे आधिक मनुष्य नही मारेणे। | 

।  आरेजक्का राजा तथा नेसाका काउण्ट, विलियम, - नेदरलेडका सना | 
सेनापति बन गया । वह राष्ट्रीय वीर था, उसका चरित्र वाशिंगटनक़े चत 
से बहुत कुछ मिलता जुलता दै। अमेरिकाके विख्यात देशभक्त वाशिंगणड | 
आति उसने मी विदेशी राजाके अत्याचारसे अपने देश-माइयोंग्रे झु 
करेनका असम्भव काये अपने हाथमें लिया था । स्पेनवालॉकी सने | 
वह केवल एक निधन कुलीन वंशज था जो थोडेसे कृषक तथा सघाए 
सैनिक लेकर संसारके सबसे श्रीसम्पन्न राज्यके आधिपतिका सम | 
करनेका साहस करता था! 
विलियम पंचम चाल्सका विश्वासपात्र तथा भक्त नौकर था । यदिसे+ | 

` वालोंका अत्याचार असह्य न हो गया होता तो वह चाल्सेके पुत्र मि | 
“थी उसी प्रकारसे सेवा करता । अलवाके व्यवद्वारसे उसे विश्वास हो के 
कि फिलिपके पास शिकायत भेजना व्यथे दै । तदलुसार संवत्‌ 1६% | 
(सन्‌.११६८ई०) में छोटी सी सेना एकत्र कर उसने से 


“लोग जर्मन जातिके ये और दक्षिणी मान्तके लोग जिन्हें | 

अत भरहण किया या, उत्तरी सकी पाखे विशेष मिलते इवते | 

विलियमकी संगीत सेनाको परास्त करनेमें स्पेनकी 

` “भी कठिनाई न पदी । वाशिंगठनके सदश वह मी प्रत्येक युद | 
I "प्रतीत होता था; पर वास्तवमें वद कमी भी परास्त वही bs 
ˆ 'डचःलोगोकर प्रथम विजय “समुद्री मिचुकों” द्वारा आप्त ह 
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॥ हरे ये, उन्होंने स्पेनकी नार्वोको पकडू, कर आंग्ल देशके प्रोटेस्टेर्टोके 
| हृषबेच दिया । अन्तको उन लोगोंनि स्पेनके राइल नगरपर आधिकार 
| जाइ उसे अपना मुख्य वासस्थान वनाया । हालिण्ड तथा जीलैराड़के 
। | ऋ उत्तरीय नगरोंने इससे उत्साहित होकर विलियमको अपना शासक 
| ज्ञवा, यद्यपि उन लोगेनि इस. समय भी फिलिपका साथ नहीं छोड़ा 
| आइस प्रकार ये दो प्रदेश संयुक्त नेद्रलैण्डके केन्द्र हुए । 

| अलवाने कई विद्रोदी नगरोपर पुनः अधिकार किया और बहांके निवा- 
| (क्रे साथ अपनी स्वभावगत कुरतासे व्यवहार किया, यहां तक कि बच्चों 


| (इषणो केथलिक मत वालोंको भी भड़का दिया जिससे वे भी विद्रोही बन 
से| उसने एक अनुचित कर लगाया जिससे विक्रीकी आमदनीका दसवां 
गग सरकारको देना पड़ता था । परिणाम यह हुआ कि दक्षिणी नगरोके 
भिक सौदागरोंने निराश होकर अपना व्यवसाय बन्द कर दिया । 
वर्षे दुराचारपूणं शासनके पश्चात्‌ अलंवा बुला लिया गया । 
स स्यानपर जो शासक हुआ वह शीघ्र हा मर गया और देशको पूस 
शोचनीय दशामें छोड़ गया 1 अलबाके सिद्धान्तोकी, शिक्षा पाये हुए 
“3 बिना सेनापातिके होने पर रात्रिमें लूट-मार तथा हत्या करनेढी ओर 
प हो गये । उन लोगेनि लूट लूडकर एरउवर्षके समृद्ध नगरका नाश 
(हा । सपेनके इस “प्रकोप? तथा रणित कार्यने सनेसाधारणमे इतनी 
उत्पन्न कर दा कि फिलिपके समस्त. बगेराडी प्रदेशके प्राति- 
पत्‌ १९३२ ( सन्‌ १५७६ ) में स्पेनके अत्याचारको दूर करनेके 

शोगों र एकत्र हुए । th अका 
नि जो संघ स्थापित किया वह थोड़े द दिनों तक रहा । 

दरलैरडमें दुरदर्शी तया शांत शासकोंकों नियुक्त किया. और 

ल : दक्तिणी प्रदेशोंको अपने वशम कर लिया, पर उत्तरीय 
भा स्वतन्त्र रहे । विलियमके नेतृत्वमें रहकर लोगेनि 
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फिलिपको राजा बनानेका ध्यान ही.छोइ दिया। संवत्‌ १६३६ (सन्‌ ११७) | 
में हालैएड, जीलेरड, यूट्रेक्ट,गेल्डर लण्ड, ओण्हर-आइसेल, प्रोनिगन न| 
प्रौजलैरड, इन सात प्रदेशोंने जो कि राइन तथा स्केल्ट नदीके उत्त | 
बसे थे यूटरेक्टरमें दूसरी प्रबल संस्था स्थापित की । दो वषे पस्चात्‌ ऋ | 
इन प्रदेशोंने स्वतन्त्रताका अवलम्वन किया तो संघकी शर्ते है इन | 
राज्यके लिये नियम बन गयी । हु 
फिलिपको विदित हो गया कि इस विद्रोहका जड़ विलियम हो गा | 

और उसके न रहने पर सहजमें हा इसका दमन किया जा सकता षा] | 
यह सोचकर उसने उस मनुष्यको कुलीन पद तथा असंख्य घन सेर 
प्रतिज्ञा का जो इस उच्च देशाभिमानीको परास्त करे। उस समय बिहि | 

संयुक्त राज्यका शासक था । अनेक निष्फल प्रयत्वोके पश्चात्‌ संगर | 

१६४१ ( सन्‌ १५८४ ) में वह अपने घरमें गोलोसे मारा गया । असे | 


f 
द्या रखनेके लिये प्रार्थना की । । 


“ बहुत दिनोंसे डच लोग महारानी ईलिज़वेथ अथवा फ्रांसके स | 
सहायताको आशा लगाये थे, पर उस समय पयेन्त उन्हें हताश हेर | 
पड़ था। अन्तक आंग्ल देशीय मद्दारानीने उनकी सहायताके हि | 
सेना भेजना स्थिर किया । आंग्लदेशवार वास्तवमें कुछ भी | 
करने पाये थे कि इसी समय ईैलिजञबेधकी काररवाईसे फिलिप ९ | 
चिदा कि उसने आंरल देश जीतना निश्चय किया! इस कार्ण | | | 
उसने एक भारी बेडा तैयार किया, जो शीघ्र ही नष्ट कर दिया, द | 
उसके नष्ट होनेसे संयुक्कराज्यको जीतनेका प्रयत्न रुक गया । प यदि । 
नष्ट न हुआ होता तो प्रयास करने पर भी संयुक्त राज्यकी स्व 
बच सकती था । इसके अतिरिक्त स्पेनकी सम्पत्तिका अवसान हो a 
और समुद्रे पारके प्रदेशसे धन आने पर भी स्पेन राज्य चीण है 
या यदुपि अब सेनको सयुक्त राज्य जातेनका आशा घोड देनी ही 


F कैथलिक मतका सुधार--द्वितीय फिलिप । ” ३८७ 


न्न 


| दि उसने संवत्‌ १७०५ के पूवेतक उसकी स्वतंत्रता नहीं 
2! " ख़ौकर की । ; 
न्रा शताब्दीके प्रारम्भका फ्रांस राज्यका इतिहास “वल 
| अटेलेरट तथा केथलिक थमोवलम्वियोंके पारस्परिक रक्कत्रावी युद्धश्‍चा- 
| तने मरा है । दोनों दलोंमें राजनीतिक तथा धार्मिक उद्देश्य वर्तमान था 
और कमी कमी तो सांसारिक अभिलाषाके सामने धार्मिक उद्देश्य बिलकुल 
दुत हो जाता था । | 
| प्रोटेस्टेएट मतका आरम्भ जिस प्रकार आंग्ल देशमें हुआ था उसी 
' फ्रा ्रांसमं भी हुआ । इटली वालोंके संपर्गेसे जिन लोगोके हृदयमें 


>) 


प्‌ धू ७७, ०० कक 
३ | बिचार रेज़मसके सहश थे । उनमें सबसे प्रसिद्ध लफेन्हर था, उसने बाइ- 


तका अनुवाद फ्रांसीसो भाषामें किया | वह लूथरका नाम सुननेके पहलेसे 
| शरद द्वारा सुक्के” का उपदेश दे रहा था। उसझो तथा उसके अनुयायि- 
| श्रे मेसिस प्रयमकी बदिन, नवार राज्यकी रानी मारगरेटसे सहायत्य 
जे उसकी संरत्ततामें वे लोग कई वष पय्यैन्त निसैय रहे। अन्तको 
ऐक सॉबोन नामी घमे-विद्यापीठने नये मतके विरुद्ध राजाको भड़काना 


.. पक्ष रीतिसे न्यूटेस्टामेणटका अध्ययन किया । सुधारके सम्वन्धमें उनके 


“क 


भदा न थी, परन्तु प्रोटेस्टेण्ट मतवालोंपर जो दोष लगाया गया 
ड ससे चुच्ध होकर उसने प्रोटेस्टेरट मतका प्रचार करनेवाली पुस्तकों- 

मारान एकदम वन्द कर दिया । संवत्‌ ११६२ ( सन्‌ १५३४.) में 
टमतावलम्वी अनक मनुष्य जीवित जला दिये गये और काल्विनको 
| छ रारण लेनी पड़ी । वहांपर उसने “'इन्स्टिट्यूट्ख आफ़ 
गिटी (खोट घमेक्ने सिद्धांत)नामकी पुस्तक लिखी, जिसमें उसने अपने 
भलीभांति समथन किया हे। उसने अनुक्रमणिकामे फ्रॉतिसके नाम एक 


कर प्रोरेस्टरट मतकी रक्षाके लिये प्रार्थना की है 1. सृत्युके पूवे 
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स्विस इतना दुदैम हो गया कि उसने आल्पनिवासी तीन सहस्त कृषे 
की हत्या इस कारण करवा डाली कि वे लोग केवल वाल्डन्पियन लोगे 
उपदेर्शका समादर करते य । | 
उसका पुत्र द्वितीय हेनरी संवत्‌ १६०४ से लेकर १६१६ प्णेत | 
राज्य करता रहा । उसने प्रोटेस्टेरट मतको निर्मूल करनेकी तिश्ञ क्षे | 
और सैकड़ों ओटेस्टेरट मतावलम्बियोंको जलवा दिया | पर हेनरीके भाष |. 
विश्वासने उसे अपने शत्रु पञ्चम चाल्सके. प्रतिकूल जमेनीक प्रोरसट 
मतवालीकी सहायता करनेसे नहीं रोका, क्योंकि उन लोगोंने फाळ | 
सीमास्थित, मेज़, व्हडन तया दूलके घमोध्यच्च नियुक्त करनेका अधिश्नर |. 
उसे दनका प्रतिज्ञा की थी। 
एक सैनिक मुठभेडमै द्वितीय हेनरी अचानक सारा गया और उस्न 
राज्य उसके तीन निवल पुत्रोंके हाय पड़ा। ये लोग वालवा के | 
अन्तिम कठपुतले थे जिन्होंने अदृष्टपूवे गृहकलह तथा असन्तोपे/ 
समयमें वारी बारीस” राज्य किया । हेनरीका सवस जे 
. उत्र द्वितीय फरेसिस गहीपर बेठा। उसके राजगद्दापर बैठेसे र 
लिए महत्त्वका विषय केवल इतना ही था कि उसने स्काटवछ 
के राजा पञ्जम जेम्सकी पुत्री मेरी स्ट॒अटेसे विवाह किया था जो १ 
स्काटकी महारानी मेरीके नामंसे विख्यात हुई । उसकी माता 
तथा लोरेनके काबिल, इन दा फ्रांसीसी महत्त्वाकांक्षी सरदारोकी 
था । फ्रेंसिस इतना अबोध था कि मेरीके पितृव्य गाइजॉने 
प्रबन्ध अपने हाथमें ले लिया । गाइज़के ड्यूकने सेनाकी तथा 
. काडिनलने शु[सनकी वागडोर अपने हाथमे ले ली । केवलाएक 
करनेके पश्चात्‌ राजा फैसिसकी मृत्यु हुई । अब ये दोनो भा 
अधिकार छोड़ना नहीं चाहते थे। बादके चालीस वर्षा फ्रांसको जो 
“सहने पढ़े उनमेसे अधिकांश इन्हीं लोगाके उन षडयन्त्रोके परिण 


पवित्र केथलिक घर्मके नासक्री ओटमें रथे जाते ये । 
2 
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उसके पश्चात्‌ नवम चाल्सैने संवत. १६१७ से लेकर १६३१ फोर 
(सन्‌, २५६०-१४७४) राज्य कियो । वह केवल दश वेका था, इस इ 
(उसी माताने जो लोरेण्टाइन वंशकी थी अपने पुत्रकी ओरसे स्वयं राज, 
अन्ध करनेका अपना हक पेश किया। फ्रांसके वून राजघरोनके ह 
(और छोटी शाखा थी जिसका एक व्यक्ति नवारका राजा था, इस परिते 
औ राज्यपर अपना स्वत्व प्रकट किया । फ्रांसका इस समयका दद भै 
इन्ही दोनोंकी प्रतिद्वन्दिताकी जटिलतासे परिपूण हैं| वून. हः 
फ्रांसके कॅंह्विन मतावलम्बियोंसे जो इयूगेनाटके नामसे पुकारे जाते 
मित्रता कर ली। . i 
 इयूगेनाट लोगेके अनेक नेता तथा उनके मुखिया 'कांलिन्यी महास | 
कुलीन वंशके थे, और वे लोग तत्कालीन राजनीतिमें . भाग लेनेके शि. 
` उत्सुक थे। इसका परिणाम यह हुआ कि धार्मिक तथा राजनीतिक मके 
सम्बन्धमें वढी गड़बड़ी उत्पन्न हो गयी, जिससे फ्रांसमें प्रोटेस्टेणट मातर 
बढी चोट लगी । पर 'छुछ कालके लिए इयूगेनाट लोगोंका दल! 
„बलशाली हो गया था कि राज्यशासनपर इसके अधिकारारूद हो बार 
आशका हो रही थी | का > 
.. पहले तो कैथराइनने दोनों. दलोंको शान्त करनेका प्रयल भग 
उसने संदत्‌ १६१६ (सन्‌ ११६२) में एक आदेश निकाला जिसके 
प्रोटेस्टण्टोका धार्मिक स्वतंत्रता मिल गयी और उनके प्रतिकूत 
आदेशोका प्रयोग बन्द कर दिया गया, साथ ही साथ उन्हें दिके पपर 
तथा नगरे बाहर भी एकत्र होकर प्रार्थना करनेकी अनुमति मी रित 
प्रोटेस्टेण्टोकी यह धार्मिक स्वतंत्रता भी दुराग्रही केथलिकोको इर 
अतीत हुई | गाइज़के इयूकके एक अशिष्ट कार्यने शीघ्र दी ग्रहयुद्ध २1 | 
कर दिया | . र च 
पम “एक दिन रविवारको वह वासी नगरसे होकर जा रहा था | 
बकिहनमँ उपासनाके लिये एकत्र हुए करीब एक सहल ६ 
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क्रेथल्लिक मतका सुधार--द्वितीय फिलिप । “३३१ 


अनुयायियोंने उनकी उपासनामें विघ्न डाला, जिससे गुल- 
जप उस हो गया । ड्युकके सनिकोभि सेकड़ों अरक्षित मजुष्योंकों मार 
बा | इस दृत्याकारडके समाचारसे हृयूगेनाट लोग बहुत ही उत्तेजित हो 
हो भौर यहीसे उस युद्धका श्रीगणेश हुआ जो, बीच बीचमै क्षाणिया 
दियो होते हुए भी, वास्तवमें वालवा वंशके अस्तिभ निवल राजाके 
शतडी समाप्ति तक चदखता ही रदा । अन्य धार्मिक युद्धोंकी भांति, इस 
इं भी दोनों दलाने अत्यन्त अमाजुषिक निर्देयताका परिचय दिया । एक 
परे पन्त फ्रांसमें अग्निदाद, लूटमार तथा बबरताका पूण साम्राज्य वना 
दा! इस गृहयुद्धके कारण प्रीटेस्टेटट तथा कैथलिक, दोनों: द्लाके . नेता 
शर फ्रांसक दो राजा भी घातकोंके शिकार हुए। चोदहवीं तथा 
(रा शताव्दीके आंग्ल आक्रमणके समय जो अत्याचार हुए थे, 
साग उनकी पुनरावृत्ति हुई । 
“संवत्‌ १६२७ (सन्‌ १५७०) में कुछ कालके लिये सन्धि हो गयी | 
हाकी धार्मिक स्वतंत्रता मानी गयी और उमहें कुछ नगर दे दिये 
| इन नगरेमिं ला रोशेल नगर भी था, जहां रहकर वे लोग केथालिः> 
भे पुनराकमणसे अपनी रक्षा कर सकते थे। कुछ समय पर्यन्त राजा 


से अपने धार्मिक मत-भेदका ध्यान छोड़कर परस्पर ऐक्यसुत्रमे 
| भद हो जायेंगे और वगराडीके राज्यको तथा उत्तर-पूर्वक उन इको 
| तेका उद्योग करेंगे जिनपर स्पेनकी अपेक्षा फ्रांसका ही अधिकार 
अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता था । साथ ही उसे यह भी आशा थी 

इस तरह नेद्रज्ञेएडके प्रोटेस्टेटट मतवालोकों भी सहायता 
सढंगा। - 
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इस कष श्‌ | 


` गाइजके कट्टर कैथालिक दलने भयंकर उपायके प्रयोग द्वारा. 

कमपर पानी फेर दिया । उन लोगेन केथरिन डे मेडीचोको सहज | 
विश्वास करा दिया कि कॉलिन्यी तुम्हे धोखा दे रहा है। उक्ष ला 
छेरनेके लिए एक घातक भी नियुक्त किया गया पर भाग्यवश घातक i 
निशाना चूक गया और कॉलिल्यीको केवल चोट हो आयी । कह 
आर कॉलिन्यीमे प्रगाढ मित्रता थी अतः इस राजाको हत्याके प्रयलन्न ह| 
पता न लग जाय, इस विचारस भयभीत होकर राजमाताने इयूगनायेडे ह|; 
वदे षड्यन्त्रकी झूठी वाती गढ़ ली । इस प्रकार सरलप्रकृति राजे छ|३ 
विश्वासघात किया गया। पोरिसके कैथलिक नेताओंने निश्चित किया हि केन , 
कॉलिन्यी हा नहीं बल्कि जितने दयूगेनाट लोग नवारके श्रोटेस्टेए मे| 
हॅनरीके साथ राजाकी वहिनका विवाहोत्सव देखनेके लिये नगरमे एखन [| 
सबके सव महात्मा बाधलोम्यूके उपासना दिनके ठीक पहले एक नियत सें |. 
परमार डाले जायं । | 
संकेत ठाक समयपर दिया गया और दूसरा दिवस समाप्त होते शै |* 
त्योरिस नगरमें दो सहन मनुष्य निर्देयतांके साथ मार डाले गये। छ 
घटनाका खबर चारों ओर फेल गयी । नगरके बाहर भी कमसे कम 
हजार प्रोटेस्टेण्ट मारे गये 1- पोप तथा ( फ्रांसके ) राजा द्वितीय पि 
| समेसंस्याके अति फ्रांसीसियोंकी इस अद्वितीय भक्तिपर बबी 
| तथा कृतज्ञता प्रगट की । शुह-कलह पुनः आरम्भ हुआ और अपने 
|| अभ्युदयाथे तथा धमे-विरोधको निमूल करनेक उद्देश्यसे कैथलिकमः 
| गाइज़के इयूक हेनरीके नेतृत्वमें प्रसिद्ध घभसघ ( होली 
। स्थापित किग्रा । ` कक 
। नवे चाल्सकी सृत्युके पश्चात्‌ द्वितीय हेनरीका सबसे बोय! 
| तृतीय हेनरी राजा हुआ । उसको कोई भी सन्तति नहीं थी; इ * 

[ 


राज्यका उत्तरात्रिकारी कौन होगा, यह जटिल समस्या उपस्थित अ 
न सबसे निकटवर्ती सम्बन्धी नवारका हेनरी था, पर संघवाल गद 
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(बाहे ये कि फाँसकी गद्दी किसी घमोवेराघीके चरणसे अपवित्र हो 
भ्रतिरिक्त उनका नेता ग्राइज़का»हेनरी भी स्वयं राजा बनना 


ता था। | सि 
jh तृतीय हेनरीको अव इथरस्रे उधर भाग कर कभी एक दलकी और ० 
॥ रेकी शरण लेनी! पडी । अन्तमें तनं हेनारैयों--तृतीय हेनरी, 
| हेनरी तथा गाइज़के हेनरी-में परस्पर युद्ध छिइ गया। इस _ 
अवसान भी बड़े विचित्र रूपसे हुआ । राजा हेनरीने गाइज .' 
| तोक त्या करा दी । गाइजके सहायकोंने राजा हेनरीको मार डाला | 
[रिम यह हुद्या कि नवारके देनरीका मागे निष्कंटक हो गया | .बह 
५६४७ में चतुर्थ हेनरीके नामसे सिंद्दासनासीन हुआ । फ्रांसके: 


>. 
॥ 


भ वह अपनी वॉरताके लिए प्रासेद्ध दै । 


मत ग्रहण करना ही पड़ेगा । इस उद्देश्यसे उसने यह कहकर, _ 
बैयलिक धमेको पुनः स्वीकार करना चाहा कि फ्रांसका राज्य इतनी 


८) में नाण्टका आज्ञापत्र निकाला । इस आज्ञापत्र द्वारा उसने 
अनुयायेयोंको उन स्थानोंमें उपासना करनेकी आज्ञा दे दी, 
लोगोंको उपासना करनेकी मनाही थो । प्रोटेस्टेर्टोंको कैयलिकों- . 
राजनीतिक आधिकार दिये गये और राजकीय . पदप्राप्तिमें 


` इ्यूगेनाट लोगाँको - दे दिये गे । इन सुरक्षित 
। कच्जेमें रखनेका तथा उनके शासनका विशेष अधिकार 


nN 
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इयूगनाट लोगोंको देकर हेनरीने बढ़ी भूल की । दूसरी पीढी राजे ३+. 
रीशल्येको इयृगेनाटोंक इस विश्वक्नाधिकारसे खटका पैदा हुआ गोर्‌ & 
उद लोगोंपर आक्रमण कर दिया । इस आक्रमणका कारण घर न 
“राज्यम उनकी वह स्वतंत्र स्थिति थी जो प्राचीन समयके छ 
(जागीरदारीकी प्रथा) की द्योतक थी । | 
«७ चतुर्थ हेनरीने केल्विन मतानुयायी 'सली' नामके एक साह र 
च्याक्को अपना प्रधान मन्त्री बनाया । वालवी बंशके झळ i 
राजाओंकी निबेजताके कारण राजाकी शक्ति नष्टप्राय हो गयी थी. ह 
पहले इस शक्तिको पुनः स्थापित करनेका कार्य आरम्भ किया | 
असह्य बोमसे देश बिलकुल दबा हुआ था, वह इस भारको कम क 
प्रयत्न भी करने लगा । उसने नयी नयी सड़कें तथा नहरें बनवा ह 
तथा व्यापारको प्रोत्साहन दिया । उसने ऐसे अयोग्य सरदारों तपा 


` था, पृथक कर दिया । यदि उसके शासनमें असामाथिक विभ्त गया 


हि) - 


संवत्‌ १६९७(सन्‌ १६१०)में विलियम दि साइलेरटकी भांति 

की हत्या भी ऐसे समय की गयी जवकि फ्रांस देशको उसकी बढी 

कता थी । हेनरीकी विधवा पत्नीके साथ जो नाबालिग युवराजकी 

लिका था सलीकी पटरी नहीं बेठती थो, इस कारण सली राज्य 

हाथ खचकर अपने घर लौट गया | वहां रहकर उसने अपनाई | 
लिखवाया_ जिससे उस समयकी विक्षुव्घ पारोस्थातिका पूरा पता 1. 
है। कुछ ही वर्षोके बाद रोशल्येका सितारा चमक उठा | वह प्रधान 
सबसे बढ़ चढू कर था । संवत्‌ १६८१ से लकर अपनी 
हेनरोके पुत्र १३ वें लुइंको ओरसे वह फ्रांसका राज्य करता' 
वर्षीय युद्धके सम्बन्धमे उसकी शासननीतिका कुछ उल्लेख किया 


केथव्षिक मतका सुधार--द्वितीय फिलिप ४३४ 


ho 


व सदीके कैथलिक तथा प्रोटस्टण्ठ मतावलम्बियोंके पारस्परिक 
रतो तहस नहृश्न हो गया, पर सोभाग्यवश आंग्ल देशमें ऐसी 
बढता नहीं हुई । महारानी इलिज्ञवथने अपनी चतुराइँसेः 
क्त घर हा शान्ति नहीं रक्खा प्रत्युत फिलिपके षड्यन्त्रो एवं आक्रम-० 
के सरे प्रयलोको मी निष्फल कर दिया । नेद्रलरडके विषयमे इस्त” 
के कर उसने ढचलोगोको स्पेनसे स्वतन्त्र होनेमें बहुत कुछ सद्दायता 


नी मृत्यु तथा संवत्‌ १६१५ (सन्‌ १५५८) में ईलिज़बेथके राज्या- 
पश्चात्‌ आंग्ल राज्यका प्रवन्ध पुनः प्राटेस्टेशट _ मतवालेंके हाथ 


री प्रजा राज्यका ओरसे निर्दिष्ट उपासनाको- ही अगीकार कर । 


| विशपो (धर्माध्यक्षों) तथा डीनोंको ही रक्खा । परिवतेन केवल 
हुआ कि सेरोके समयके कैथल्निक पादरियोंके स्थानपर प्रेटेस्टेणट 
| पगयुक किये गये । इलिज़बेथक्े शासनकालकी प्रथम व्यवस्थापक 
| श आंग्ल देशकी घमेसस्थाकी सर्वोच्च अधिष्ठात्रीकी उपाधि तो 
वेसाही अधिकार अवश्य दे दिया ' : 

र्मिक विषयमें इंलिज़वेथके अधिकारपर पदिला वार स्काटलेरडकी 
उसके. राज्यारूढ़ होनेके थोड़े हा दिन पश्चात्‌ स्काउलेण्डमें 
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आँचीन धर्म-प्रणाली उठा दा गयौ । इसके प्रधान कारण वे 
बिशापोकी सम्पत्ति हृढ़प कर उसकी आयका स्वयं उपभोग षो भै 
दे जान नाक्सने जो उत्साहमें दूसरः कैल्विन ही प्रतीत रे | 
“प्रेस्वीटरियन सम्प्रदायको स्थान दिलाया जो स्कारलैर्दमे | 
वर्तमान है । हॅ 
० संवत्‌ १६१८(सन्‌ १९६५) म स्काटकी रानी मेरी स्ट॒थट ने 
द्वितीय फेंसिसके मरते हा लीय पहुँची । उसकी अवत्या मतात 
उन्नीस वर्षकी थो, और वह बहुत ही सुम्दर थी, पर वह केथतिभ | 


लिए वह विदेशी स्त्रीके तुल्य ही थी । उसकी दादी ष्टम हेनरीहै क 
था, इस कारण ईलिजबेथके सन्तानरद्वित मरजानेपर न्यायतः ग्रंत 
देशके राज्यकी वही उत्तराधिकारिणी थी । इस. कारण द्वितीय 


=. स्काटलैराडकी इसी सुन्दर रानीके साथ बंधी हुरथी। | 
भेरीने जान नाक्सके प्रयत्नोको निष्फल करनेका कोई भी 
किया, पर उसने प्रोटेस्टेण्ट तथा केथालिक दोनों ही सम्प्रदायवालोब्रे | 
| व्यवद्दारसे असन्तुष्ट कर दिया। उसने अपने दूसरे चचेरे भाई 
डानेलीसे विवाह कर लिया। विवाइके पश्चात्‌ उसे विदित 
बह (लाड डागली) अनियन्त्रित तथा दुराचारी दै, इस कारण : 
श्रणा करने लगा । तदनन्तर घं बॉयवेल: नामक एक 
कुलीन व्यूक्तिक्ते प्रेम-पंशमें बैंध: गयी। एडिनबरोके पास 
ह में बिचारा डागली चमार पढ़ा हुआ था॥ रातर्मे वह मका 
. उड़ा दिया गया जिससे डानेलीकी मत्यु: होगयी । सवसा 
चातका सन्देह था कि यह कार्य मेरी तथा बॉथवेल देनोंकी 
हुआ है। पर इस सुयमे मेरीने कितना माग लिया था, कोर 
| 
| 
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'क्रेथल्लिक मतका सुधार-- द्वितीय फिलिप । ३३७ 


1 बही बता सकता । इतना जरूर है कि पतिकी सृत्युके वाद जब 
ऑथबेलसे विवाह किया तब प्रजाये हत्याका दोष लगा कर उसे 
रे उतार दिया । राज्यम्रासके प्रयत्नांको असफल हेते देख उने 
नाबालिग पुत्र छठे जेम्सके लिये राज्य छोड़ दिया और स्वयं मामलेकः 
इत्र करनेक लिये इलिज़वेथके पास इंग्लेरड चलो । इधर तो 
0 जवेथने स्काटलेएडवालोके इस प्रकार अपनी रानीको गहीसे उतार, 
| के घविकारका खण्डन किया, उधर चालाकीसे अपनी प्रतिद्वीन्दनी 
। प्‌ वन्द भी कर रक्‍खा । 
| इद्वसमयके पश्चात्‌ ईलिज़बेथञ्े यह प्रतीत हाने लगा कि कैयलिक 
पवातोकेसाथ अब रियायत करनेसे काम नदीं चल सकता | संवत्‌ १६२६ में 
श्रंसदेशके उत्तरीय प्रदेशमें विद्रोह खड़ा हुआ जिससे यह स्पष्ट होगया कि 
शके अषिकतर लोग फेथलिक घमेको स्थापित करनेके लिये मे रीको स्वतस्त्र 
ध्वस्त देशकी गहीपर वैठाना चाहते हैं | इधर पोपने रैलिज़बेथका धार्मिक 
सरार कर दिया और साथही साथ उप्तकी प्रजाको » घर्मविराधो शासकके 
प्रोक्ार न माननेके दोषसे वरी कर दिया। इलिज्वेथके भाग्यसे विद्रोही लोगों = 
बरेशतोअलवासेही और न फ्रांसके राजास ही सहायताकी आशा थी । 
तरवालोका अपन देश नेद्रलिण्डके दो फझगग्रोसे अवकाश नहीं था 
| भतम चाहते जिसने कालिन्यीको अपना मन्त्री बना लिया या, 
| सुनार लोगोसे सहमत था । उत्तरीय प्रदेशक्रा विद्रोह तो दवा दिया 
| गि, पर आंग्ल देशके कैथलिकोंमें विश्वासघातके चिन्ह अब भी दिख/यी 
|| भोर उन्हें फिलिपसे सहायताकी भी आशा थी। उन लोग्रेन 
ओ छुः सहस्तः स्पेनी सैनिक लेकर आंग्ल देशपर चढ़ाई ; 
न उतार कर स्काटलैण्डकी रानी मेरीको सिंद्ासना: 
लिये लिखा । अलवा चिन्तामें पढ़ गया क्योंकि उसकी समझें 
भार डालना अथवा कमसे कम बन्दो कर लेना कहदी अच्छा 
'भामलेका पता लग गया और सब बातें जाकी तहां रह गयो) 
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' यद्यपि फिलिपने इंग्लैएडका नुक्सान करनेमें अपनेको र 
तो भी इंग्लैराडके नाविकोंने हालरांड- निवासी “समुद्री मिक्तुओं' को तरह 
बहुत नुकसान पहुचाया । इंग्लैण्ड और स्पेनके बीच खुलामचुला ह 
'थोषणान होते हुए भी अंग्रेज नाविकाने 'वेस्ट इण्डीज' ( पाश्चमी 
तकउत्पात मचाना शुरू [किया । उन्हाने इस दृढ़ विश्वासपर स्पेनके ल 
के जहाज पकड़ लिये कि फिलिपकी सम्पत्ति लूटकर हम परमालाई| 
सेवा कर रहे हैं। सर फ्रैसेस ड्रेकने तो सांहसपूर्वक प्रशान्त सात 
प्रवेश किया, जहां अभी तक केवल स्पेनवाले द्वी. पहुंच पाये ये । वे ग्र 
“पेलिकन? जहाअमं बहुत सा लूटका माल लादकर लोटे । अन्तमं उन ) 
भएक ऐसा जहाज़ पद.डा जिसमें बहुतसे जवाहरात, चांदा पिके 
भरे तेरह सन्दूक, एक मन साना तथा २६ टन (टन = २७१ लो. 
थी ।” फिर उन्होनें ए॒थिवीके चारों ओर यात्रा की और वापस पहुच 
ब्र जवाइरात ईलिञ्जपयको भेंट किये | स्पेनके राजाने बहुत इ 
[ सुना, पर ईतिज्ञवेथने कुछ ध्यान न दिया । हू 


[| 


iA 


के विषयसें अव तक कुछ भी नहीं लिखा गया है, वह था आयलेरड 
लेकर आज तक आयलैण्ड तथा आंग्लदेशमें परस्पर जो सम्बन्ध रहा 
वर्णन असन्त नेराश्यपूणे दै । महान्‌ ेगरीके समय जिस प्रकार 
विद्या तथा ज्ञानका केन्द्र था, वैसा अव नहीं रहा था। 'उसके 
! कडे जांतियोमे विभक्त हो गये थे जिनके सरदार आपसमें लढा ' 
कभी कभी उनसे आंग्ल देशोयोके साथ भी मुठमेड हो जागा 
क्योंकि वरे. लोग निष्प्रयोजन हा उस द्वीपकों दबाना चाहते थे 
हेनरो तथा उसके बादके राजाओंके समयमें आंग्लदेशीया 


कैयलिक मतका सुधार-द्विंतायः फिलिप । र्ड 
हगि हण की । मरने कस काउंटा तथा क्वीन्स काउरटीमें अग्रजोंको 
तहर स सम्बन्धको ओर भी मजबूत वारना चाहा । इसस वड़ा भारी 
आरम हुआ, जिसका अन्त आधिवा सेयो द्वारा सारे मूल निवापियोळे 
| बवे पर ही हुआ । 2 सन 
|| ईतिजनेषको इस वातकी आराका हुई कि कहीं आयलेरड कैथालिक - 
हवाला कार्यक्षेत्र न वन जाय, क्योंकि उस देशमें प्रेटिस्टएट मतका 5 
रम प्रचार हुआ था और वहांके लोग सीधे सादे तथा असभ्य चे । 
| हश्राशंकाके कारण ही उसका ध्यान आयलैणडकी ओर आर्कषित हुआ । 
| श्चं संच निकली ।' कैथलिक नेताओंने 'आंग्लदेशपर आक्रमण 
| लिए आयलेरडमें जाकर सेना रखनेका कई बार प्रयत्न किया। | 
| केष अफघरोनि इन प्रयासोंकों निष्फल किया पर इसके परिणाम 
हस अरान्तिके कारण आयसँण्डका कष्ट बढ्ता: ही गया । कहा जाता 
फसल न होनेके कारण संवत्‌ १६३ & (संन्‌ १ १६२) में तीस सदा 
ग्ब तड़प तंडप कर.मर गये । ८:४९ 7 
दी नेदरलैरडमें सेनिकॉंकी सफलतासे आंग्लदेशपर आक्रमण ” 
रे ह्ए फिलिपका उत्साइ बढ्ने लगा । संवत्‌ १६३७ (सन्‌ १९८० ) 
स क को लिये भेजे गये कि वहां जाकर वे 
गोव | पुष्टि करें आर उनसे अनुरोध करें कि यदि 
"चका ॥. रानीपर आक्रमण कर ता व 'रानीका साथ छोड़कर | 
सहायता करें । पालेमेण्ट अब धार्मिक मामलोमें कदाईसे : 
जा इसने आल देशीय उपासनामें भाग न लेने वालों या 
' करने वालोंको अर्थद्रड तथा कारावासका दढ देना 
फर दिया । एक जेजूइट तो पकड़ लिया गया और कठिन यात- 
गषातके अपराधमें मारा गया, पर दूसरा निकल भागा । 
पत १६३६ ( सन्‌-१५८२ ) में फिलिपकी मन्त्रणासे घमावरोधिनी 
१ हत्याका प्रथम प्रयास हुआ । यह प्रस्ताव किया गया कि 


| 
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शेलिजवेथसे पिंड छूटनपर गाइजका ज्यूक केथलिक मत-वित्तारके छि 
आंग्ल देशपर आक्रमण करे । पर तीनों हेनरियोके द्मे गाइ | 
रहर्ेके कारण आंग्ल देशके आक्रमणका भार केवल फिलिपक ऊपर || 
« परमेरीके भाग्यभें यह प्रयत्न देखना नहीं वदा था । उसने इहिजो | 
को इत्याके लिये एक और षइयन्त्रमें भाग लिया । पालेमरटने देख) | 
भरी जबतक जीवित रहेगी ईलिज़वेथकी जान संकरमें रहेगा और पर|. 
न रहनेपर फिलिप भी इेलिज्वेथको मारनेका प्रयास न करेगा क| 
भेरीका पुत्र षष्ठ जेम्स प्रोटेस्टेण्ट था । इन कारणांसे इलिजबेथके नि | 
ने संवत. १६४४ (सन्‌ १५८७) में मेरीको शूलीपर चढ़ानेके लिये शाहा |. 
निकालनको उसे बाधित किया । > उ शीत 
इसपर भी फिलिपंने प्रोटेस्टेण्ट मतावलम्बी आंग्ल देशक्रे एते. 
अभोष्ट मार्गपर लानेका प्रयत्न नहीं छोड़ा संवत १६४५ ( सन्‌ १४५. 
में उसने अपने समस्त वड़े बढे युद्धपोतोंको एकत्रं कर एक जंगी शा |. 
तैयार किया. जिसकी एपेन वाले अजेय सममते थे । यह प्रवल भि. 
«गया था कि यद्द वेड चेनलप्ते होकर फेरडसंमें पहुचे ओर दह पामी | 
ड्यूक तथा उसके उन अनुभवी सैनिकोको भी अपने साथमें जे हेये ९ 
ईलिजनेषके अशिक्षित सैन्यद्लको बातकी बातमें समाप्त कर दश| 


-्पेनके पास समुद्रमें डटे हुए थे 1 ये लोग आमंडाके विष्ट , व 
छोटी बंदुकांसे हानि उठानेके बदले दुरसे हा उसपर अपनी तोषे क! 
बरसाना चाहते थे । स्पेने जहाज बेडेके पहुँचने पर इन लोग 
तक जाने दिया । उस समय बड़े वेगकी हवा उठी जो दान क | 
हो गयी । अवसर देखकर आंग्ल देशीय बेडेते उसका er | 
और दोनों वेडे फ्लैरडसँकरे तटसे दूर बह निकले । * 'आमेडाके र ॥ 
वीस! जहाज में केवल चोवन. वापिस आग्रे, शेष जदाज़ या लाय | 


s 
शर 
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क्रैयक्षिक मतका सुधार--द्विताय फिशिप ! "४०१ 


|| हकरदिने गये या तुफानसे स्वयं नष्ट हो गये । ईलिज्ञबेथने इस विजयका 
|| नश्चे दी दिया । भंडा ( बेडे ) की दारके साथ साथ स्पेनकी 

|| परते भाक्रमणका भय भी जाता रहा । 09४४७ 

'| यदि द्वितीय फिलिपके राजत्वकालका सिंहावलोकन किया जाय ती 

|| ददित होगा कि वह कैर्थालक सम्प्रदायके इतिद्दासकी दृष्टिसे विशेष 

| कत्तपूं है । जिस समय बह गहीपर बैठा उस समय जमनी, नेद्रलैण्ठ 

| त्रा खिटजरलँण्ड करीव करीव प्रोटेस्टेण्ट मतावलम्बी हो गये थे । 

'| द, गत देश अवश्य उसकी कैर्थालक पत्नी मेरीके शासनके कारण 
रैन धमकी ओर झुकता सा प्रतीत होता था । फ्रांसके शासक विधर्मी 

| (सिते अनुयायियोंको देखना भी नहीं चाहते थे। इसके -अतिरिक्त 
| बेदूटको नयी संस्था स्थीपत हुई, जिसने बढ़े प्रयत्नसे असन्तुष्ट जनों- 
| | रे पुनः विश्वास दिलाकर पोपकी प्रधानताको तथा ट्रंटकी सभाद्वारा 
| शहोदित प्राचीन मतके मन्तन्योंको ग्रहण करनेके लिये उद्यतः किया । 
ङ षप अपने देशमै प्रचालित धर्मका विरोध नष्ट फरने तथा सारे: पश्चिमी 
| ऐसे रेस्टेएट घमेका लोप: करनेके लिये स्पेनकी सम्पूण शाक्ै तथ? 


| ऽथा अन्त हो गया, और बांकी गद्दीपर जो राजा बैठा वह 
||, | पूर्वेतक प्रोटेस्टेट था । बह प्रटेस्टेंड मत झलोके साथ 
| “यात ही नहीं करता था त्युत उसने एक प्रोटेस्टर्टको अपना . 
... स्त्री सी बनाया, वह फ्रांसके कार्योमे स्पेनक्षा हस्तक्षेप भी 
हद कर सकता था । संयुक्त नेदरलैरड? नामक एक नया भ्रोट- 


"नि फिलिपके पतूदत्त राज्यकी सोमाके अतगत हा आवभूत 


७ 


कुछ 
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हो गया । उस समयसे लेकर यूरोपके इतिहासमे उक्त राज्यने$ 
महत्त्वपूण भाग लिया जपता उसके साथ कूर. विसाताका सा दत्तेव | 
वाले“स्पनने लिया था जिसकी अधीनतास उसने अपना एड दुरया प) | 

० किन्तु फिलिपके राज्यस सवस अधिक चाति स्वयं स्पेनकी हो | 
यह राज्य वास्तवमें कमा भी शक्तिशाली . नहीं था । फिलिप ने | 
। लम्बे युद्धो तया आन्तरिक शासनके कुप्रबन्धसे यह और भी किह | 
गया । देशकी आमदनी भी कम हा गयी क्योंकि वहांकी खो इतत | 
हो चला । फिलिपकी रूत्युके थोड़े ही दिन पश्चात्‌ स्पनके कारीगर मू 
लोग भी निकाल दिये गये | पारेणाम यह हुआ कि स्पेन वाते गेल 


रहनेमें कुछ भी शरम नहीं थी पर हाथसे काम करनेमें लाज लंगी र|. 
किंसीने स्पेनके राजासे कहा कि साना चांदी तो नहीं, बल्कि रमै 
सबसे कीमती धातु है, इसकी मुद्रा सवदा प्रचलित रहती दै 

इसके मूल्यका पतन नहीं होता । पर स्पेनमें परिश्रमकी यह सुदर रति 
न था । फिलिपंकी मृत्युके पश्चात्‌ स्पेनकी गणना यूरोपकी द्वितीय म 
शाक्षियोमें होने लगी ME न 
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तीस वर्षीय युद्ध । 


शर केईटेस्टेरट तथा केथलिक मत वालोंका अन्तिम महायुद् 
जमेनीमें विक्रमकी सत्रहवी शताब्दीके उत्तराद्में हुआ.या। 

% यह तीस वर्षीय युद्धक नामसे विख्यात. हे । वास्तवमें 
इसे युद्ध न.कहकर युद्धाकी परम्परा कहना चाहिये | यद्यपि 


है| ०» सूयर मतावलम्बी राजाओंने सप्राद्‌ पञ्चम चाल्संसे, उसके पद-त्यागके 
| हेह, वलपूवक अपने घर्मे तथा ग्रद्दीत सम्पात्तेपर, अपना अधिकार स्वी- 
कत कुरा लिया था । पहले कहा जा चुका है कि ओग्स्वशकी धर्म-सन्धिमूँ 
| गेलौ तुटियो थो । पहली तो यह कि केवल लूथरके अनुयायी भोटे- 
य हो. धासिके स्वतंत्रताका अधिकार स्वीकृत किया,गया था, 
| भनक अनुयायी जिनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती, थी सून्धिम 
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“श्या सम्पत्ति अपहरण करनेसे नहीं रोका । १. 
| यस फडिनण्डके राज्यावसानके दिनोमे तथा उसके उत्तराधिकारीके 
| रम्मक्रे समय प्रायः कोई झगडा नहीं हुआ 1. प्रोटेस्टेण्ट मत 
र बढी शीप्रतासे उन्नति कर बवेरिया; आष्ट्रियाके प्रदेश तथा वोहिमिया? 
 आकमण किया. जहांसे हसके उपदेशोंका प्रभाव कमी दूर नहीं हुआ; 


र 
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सहार्यताके लिये योग्य जेजूइट लोग तैयार ये । उन लोगोंने देवत उप | 

देनेका तथा विद्यालय स्थापित करलेका दो काम नहीं किया प्रुत बा. 
कुछुवराजाओके विश्वासपात्र बनकर वे उनके मंत्री.भी होगये। सत्र | 
शताडदीका उत्तराद्ध धार्मिक युद्ध छेडनेके लिये बड़ा हा अनुकूल समय प 
डोनावथे नगरमें लूथरमतवालोके कैथलिक सम्प्रदायका एक मठ । | 

संवत्‌ १६६४ (सन्‌ १६०७ ) में जब उसके भदन्त जुलूसके साथ रे | 

घूम रहे थे तब प्रोटेस्टेएट लोगोंके एक दलने उनपर आक्रमण कर रिरा। | 

यह नगर बवेरियाके ड्यूक मक्सीमीलियनके राज्यकी सीमापर या। हू | 

कट्टर कैथलिक था, इस कारण उसने इस अत्या चारके लिये दरड देना चाह! | 

उसने सेनाके साथ डोनावर्थमे प्रवेशकर कैथलिक मठकी पुनः राशन | 

और लूथरके सम्प्रदायके आचायेकों भगा दिया। परिणाम यह हुआ | 
प्रोटेस्टेएट मतवालोंने पैलेटिनेटके इलेक्टर फ्रेडरिकके नेतृत्वमें एक परे, | 

स्टेएट संघ स्थापित किया । इस संघमें सम्पूण प्रोटेस्टेण्ट मतातसो एनच | 
सम्मिलित नहीं ये, डदाहरणाथे लूथरके अनुयायी सैक्सनीके इवे | 
कैशिवनके अनुयायी फ्रेडरेकके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध रसस | 

इनकार कर दिया। दूसरे वर्ष केथलिक मतवालोंने मी फेरम | 

अपेक्षा अधिक योग्य नेता बवेरियाके ड्यूक मैंक्सोमीलिंगनंके सं | 

कैयलिक लोग नामक एक संघ स्थापित किया । दी | 
यासे तीस वर्षीय युद्धका आरम्भ होता दै । प्रथम र 
विवाह-सम्बन्थत्त वोहीमिया दैप्सबगके राज्यान्तर्गत हुआ था, इसी | | 


भ्र 
) “म 
>) 


विरोधका सूत्रपात हुआ। इस नगरके प्रोटेस्टेरट इतने अविक श! ल । 

ये कि उन्होंने मांसमे दयूगेनाट लोगोंको जो विशेष अधिकार म वे | 
भी अधिक अधिकार बलपूर्वक मंजूर करा लिये थे। सरकार शस | 
पालन न कर सकी । दो प्रस्ट गिरजेंके गिराये जाने परं | 
(बन १६१६) में प्रेग नगरमे बलवा हो गया ॥ बोंहीमियाके १1. 3 

„भ समादळे तान अतिनिवियोंकों बन्दी कर राजमासादडी एक छि. 


हॅ 
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दिया । सरकारके अन्यायपूण कार्योका इस भांति ज्रारदार 
कर बोहीमियाने पुनः स्वतन्त्र होनेका प्रयत्न किया । . हैप्सवर्गका 
आइन न मानकर वोहीमियावालोने पेलेटिनेटके इलेक्टर फेडरिकको झपना 
| तत्ाबताया। इसे राजा बनानेमें उन्हें दो बातोका लाभ देख पड़ा, एक तो दइ 
, एट संघ ( युनिअन ) का प्रधान था, दूसरे वह आंग्ल देशके राजा 
छम जेम्सका जामाता था जिससे उन्हें सहायता भिलनेकी आशा थी। 
बोहीमियाके इस साइसका परिणाम जमनी तथा प्रोटेस्टेरट मतके 
छि बहुत ही हानिकारक हुआ । नया सम्राट्‌ द्वितीय फर्डिनएड कट्टर केथर 
करितथा बहुतः हा याग्य मनुष्य था । उसन लीगसे सहायताके लिये 
| अता की । बोद्वीमेयाके नये राजा फ्रेडरिकमें ऐसे अवसरके लिमे काफो 
गता न थी । उसका तथा उसकी पत्नी कुमारो इलिज्ञवेथका प्रजापर 
द्धा प्रभाव नहीं पड़ा और उन लोगॉको लूथर मतावलम्बी सैक्सनीके 


| पेट मतको अपने रज्यसे निर्मूल करनेका कठिन प्रयत्नः करने लगे | 
| पासे समाको अनुमति लिये बिनाई। भेक्स.मीलियनको पैलेटिनेटका पूर्वी 
| बन उसे इलेक्टरकी पदवीसे विभूषित कर दिया । 

| ` अब प्रोटस्टण्ट मत वालोके लिये कठिन समय आ रहा था। आंग्ल देशं 
में हस्तक्षेप किये: बिना न रहता, पर प्रथम जेम्सको विश्वास था कि 
॥ पिन अपने व्यक्तिगत प्रभ.वसे ही यूरोपमें शान्ति स्थापित कर दूंगा: 
| | ण राजा फेडरिकको पैलेटिनेट. वापस देनेके लिये सम्राट्‌ तथा बबोरयाके 
| लियनको बाधित करूंगा । फ्रांस भी चुपचाप न बैठता क्योंकि 
| रगडत. समयके प्रधान रीशल्ये † कीः मेटेस्टेरट. लोगोसे किसीः 
| सूजन उपाधि, केवल हेमन्त मर बोम 
| तकर पाया था 7. पलाश, - ` ` 
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अकारकी सहानुभूति नहीं थी, तो भी वह हैप्सवग बालोद और भै 
जलता था । किन्तु उस समय वह, लाचार था क्योंकि वह दाने | 
प्रधाज्ञ नगरोंको छीन लनेके प्रयत्नमं लगा हुआ. था.। क| 
७ पर भाग्यवश एक बाहरी घटनाने परिस्थिति बिलकुल पतर है। 
सवत्‌ १६८२ (सन्‌ १६२५). सं डनमाकके राजा चतुथ. क्रिथेयनने रे | 
सहधर्भी प्रोटेस्टेण्ट वालोकी रक्षा करनेके' लिये उत्तरी जमेनोपर ह | 
मण किया । - केथलिकसंघर्की सेना तो उसका सामना. करनेके लिये पेश | 
ही गयी, साथ ही वलेन्स्टाइनन अपनी अध्यक्षतामें एक आर सेता कार | 
की । सम्राट्‌ दरिद्र हो गया था, इस कारण उसने इस उत्साही वोह । 
यन सरदारकी प्राथेनाको स्वीकार कर लुटमार तथा अपहरणे प्रत | 
निर्वाह. कर सकने वाली एक सेना तयार करनेकी मंजूरी. दे दी। उक्त 1 
जमैनीसे क्रिश्चियन दो वार बुरी तरह पराजित हुआ. और सम्रादकी ऐक | 
उसके प्रायद्वापपर भी चढ़ाई कर दा। संवत्‌ १६८६ (सन्‌ १६२७॥ 
उसने युद्धते अलग होत्ञेकी प्रतिज्ञा की । ड i 
कैर्थालक सेनाके जयलाभसे उत्साईत दाकर (सब्नाट्ने उसी वषे ६0 | 
प्रातिः का आज्ञापत्र निकाला । इस आज्ञापत्र द्वारा प्राचीन घमस 
चृह सब सम्पत्ति लौटा देनेको कहा गया था जो ओग्सबगेकी सन्मे 
प्रोटेस्टेटट मत वालोने हरण की थी । इस सम्पत्तिमें दो प्रक 
धमोष्यचोके अधीन प्रदेश, नौ धसीध्यक्षोंके अधान जिले, एक सो बो । 
तया घमसेस्याकी अन्य इमारतें.इत्यादि थी.। इसके अतिरिक्त र |. 
ग्रह आज्ञा मी.दी .करि हेवल.लूयरमतावलम्वी अ्रोटेस्टेएट-दी अपने ९ | 
की उपासना कर सकते हैं; अन्य उपसम्प्रदाय ताइ. दियेःजाये बा | 
टाइल अपनी: स्वाभाविक :क्रूरताके साथ: आज्ञापत्रकाः प्राग १. „| 
चाहता था कि युद्धने दूसरा रूप धारण कर:लिया 1 'बालेन्स्टा .. 1 
शक्तिशाली दो रहा था, इस कारण संघ उसमे. जलने. लग! । उपे ककी, 
के दुराचार तथा बलात्‌ अपहरणका दुःखद. संवाद चारों य 


ह 
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| पा संते मी इसका समथन करना आरम्भ किंया। सम्राट्नेंउस 
| कापतिको अलंग कर दिया ।...ऐसा" करनेसे उसे "अपनी सेनाका 
 छबदा भाग भी खो देना पड़ा.। जिस समय: कैथलिक सम्प्रदायत्यालों- 
|| क्षैशक्ति इस प्रकार खाण दो रही थी, उसी समय उन्हे एक और अड़े 
| आरी. रातका सामना करना पडा । वह स्वाडनका राजा. गस्टवस 
, || शरढल्फप था । 

इसके पहले हमें स्केरिडनेवियाके नाव, स्वीडन तथा डेनमार्कके राज्यों- 


| एख अलग अलग थे पर संवत्‌ १४५४ (सन्‌. १३६७) में कामरकी साधि 
. ऐगे सव एक राज्यमें संगठित हो गये । जिस समय जमैनामें प्रोटेस्टेण्ट 


` 2 
Ss 


गया गया। उसी साल वहांपर प्रोटेस्डेएट मतका प्रचार भो हुआ। गस्ट- 
| बसे धमे-संस्थाकी भूमिः छान :ली और. कुलीनजनेंकोः अपने वशमें. कर 
| पने राष्ट्रीय अभ्युद्यके मपर प्रवृत्त किया । उसके उत्तरांधिः 
| भीक समयमे वाल्टिक समुद्रका पूर्वी .तट जीत: लिया गया. और रूसके 
| हो समुद्रके लामसे वञ्चित कर दिये.गये। ` ` - `; ` 7. 7+ 
'_गरवसक आक्रमणुके दो. कारण थे । पहले तो वह सच्चा तथा उत्साही 
। "शर्ट था ओर अपने समयका सबसे उदार तथा :प्रसिद्ध राजा था.। 
न श्रेटेस्टेण्ट मत वालोकी विपत्तिसे उसे.विशेष दुःख हुंआ और बद्र 
कश्याणके लिये चिन्तितः हुआ ।. . दूसरे वह अपने राज्यको. इतना 
| 0 करना चाहता था जिससे किसी. दिन बाल्टिक समुद्र स्वीडन राज्यके 
"एक मीलकी तरह हो जाय।: उसे आशा था कि आक्रमण. द्वारा भर 
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अपने सहधर्मियोंको सम्राटकी तथा कैथीलक संघकी यातनोस दुर स ; 
और स्वोडनके लिये कुछ भुमि भीः हस्तगत कर सकूँगा । 
व्यहले तो. जमनोके उत्तर प्रदेशोय प्रोटेस्टेएट राजाओनि 
हार्दिक स्वागत नहीं किया, परन्तु जब सेनापति टिलोके सेनापातिलमे है, 
“लिक संघकी सेनाने मागडेबगे नगरको नष्ट कर दिया तब उनकी आंख बुद! | 
यह उत्तरीय जभैनीका सबसे प्रधान नगर था। बड़े कठिन तथा छ | 
“घेरावके उपरान्त इसका पतन हुआ । इसके बीस सहस्न निवासी मारबरहे | 
गये और नगर जला दिया गया। यद्यपि निर्दयतामें टिली वालन्स्टाइने कि | 
प्रकार कम नहीं था तो भी सम्भवतः आग लगवानेका दायित्व उसके का | 
नथा। गस्टवस तथा टिलीसे लीपज़िकके समीप मुठभेड हुई जिसमे पते. 
। सेनाने गहरी हार खायी । अब प्रोटेस्टेरट राजाओंने विदेशी राजा गर्क 
विशेष सम्मान किया । इसके पश्चात्‌ गस्टवस पश्चिमकी ओर बा! | 
उसने शातकाल राइन नदौके किनारे व्यतीत किया । * गत 
वसन्त ऋतुके आतेपर उसने बवेरियामें: अवेश किया और टिन | 
पुनः परास्त कर म्युनिकको अपने अधिकारमें. कर लिया । इप झे | 
दि ऐसी चुरी तरह घायल हुआ कि उसका प्राणान्त ही हो गया। अ | 
उसे विएनाकी ओर प्रस्थान करनमें किसी प्रकारका रुकावट नहीं जन शी 
ऐसी परिस्थितिमें सम्नादने वालन्स्टाइनको पुनः बुलाया। उसो फ | 
सेना तैयार की जिसका पूणे अधिकार भी समाने उसेही दे दिया। इब | 
पश्चात्‌ संवत्‌ १६८६ के कार्तिक मास (नवम्बर, १६३२ ई०) मु | 
युद्दस्थलमे दोनोका सामना हुआ। बढ़े भाषण युद्धके पश्चात्‌ स्वीडन | 
की जीत हुई, पर इस युद्धमें उन्देनि अपना नेता तथा प्रोटेस्टेरट मत | 
ने अपना सबसे बढ़ा वार खो दिया । शात्नुकी सेनामें बहुत i: | 
गस्टवसके घुस जाने पर श.,आओंने उसका घेर कर मार डाला । ज १ 
इतने पर भी स्वीडन वाले जमैनीसे नहीं हटे। वे लोग 5. | 
बराबर भांग लेते गये। पर वस्तुतः अब युद्ध रद्द नदी गया या, 000. 
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| र उधर लोगोंपर छापा मारा करते थे। उनके सैनिकेनि अकथ = 
| बँगकूरतासे उस देशको मटियामेट कर डोला । चालेस्टाइनन राशल्ये 

बा जके प्रोटेस्टेणएट राजाओके साथ गुप्त सन्धि कर लो, इससे कैथङ्ञिक 
| पातको उसपर सन्दे देने लगा । इस विश्वासघातको वाती सन्न्‌ 
| इनन तक पहुंची । वालेस्टाइनको केथलिक लोग पहिले भी घृणाकी 
|| फो देखते ये, अब उसके सैनिकाने भी. उसका साथ छोड दिया और 
दत्‌. १६६१ (सन्‌ १६३४) में मार डाला गया । उसकी सत्युसे सब दलके 
| केके शांति मिली । उसी वष सम्राट्की सेनाने नडलिंगनके युद्धस्थलमे: 
बिग प्राप्त की । . रक्तपातकी दृष्टिसि यह युद्ध अत्यन्त भयानक और 
पभराजयका स्पष्ट निर्णय कर देनेवाला था। इसके थोडे ही दिनोके 
तात सैक्सनीके इलक्टरने स्वीडनकी सेनाका .साथ छोड़ कर सम्रादसे 


: | लोर जपैनौके कितने दा अन्य राजा शस्त्र रख देने पर सन्नद्ध थे | : 
इसी समय रीशल्येने सोचा कि यदि सम्राटके, प्रातेकूल सेना भेजकर 


| | करिए लाभ होनेकी सम्भावना ढे । पंचम चाल्सके समयसे ही फ्रांस 
| (ग राज्यकी भूसिसे घिरा हुआ था। समुद्रकी ओरके हिस्सेको 
र शेक उसकी सीमा बंनावटी हा थी, ,जो किसी नदी या.पहाइसे नहीं 
| सेवै इस कारण फ्रांस दक्तिणके रुसीयन प्रान्तकी .विजयसे. अपने 
a ध्न निबेल कर अपनी शाक्रे बढ़ाना चाइता था और पिरनीज पर्वतको 
i तया स्पेनका विभाजक बनाना चाहता था । बगी प्रान्त जीतकर 
एकी ओर भी अपना अधिकार बढ़ाना चाहता था । उसी ओर बहुत 
5 दुर्ग भी थे,. उन्हें भो वह अपनेको स्पेनके . अधीन नेदरलरडसे 

| गरसनेके जिये ले लेना चाहताथा। ; 
| पौ वर्षीय युद्धकी तरफसे रीशल्ये किसी प्रकार उदासीन न था । 

“श॑ है स्वीढनके राजाको युद्धम प्रदत्त हेनिके लिये उत्साहित किया था 
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और यदि सेनासे नहीं तो दरब्यसे हा उसने उसकी सहायता भो द्र, 
इसके अतिरिक्त 'उत्तराय इलम उसने स्वयं ही द 
-रोकक्रेथी । संवत्‌ १६८१ ( सन्‌ १६२४ ) सं स्पेनकी सेनाने शग 
एर आक्रमण किया । यह घाटी पोटेस्टेर्टोके अधिकारमें थी पर क्षे 
वाले. इसे अपने अधिकारम लाना चाहते थे । रीरास्मेका यह भर | 
ब्ृहुतदी भयंकर प्रतीत हुआ, क्योंकि हेप्सवगके इटली तया बार | 
शज्यके वोच यही एक रुकावट था, यदि स्पेन इसे जीत लेता तो हैक | 
बंगके अघीन जमेनी तथा इटलीका राज्य एक हो जाता । फ़ान्पने सेर. | 
वालोंको भगा देनेके लिये तुरन्त हा सेना भेजी । यह कार्य विशेष कर प्रा | 
के ही लाभके लिये किया गया था, काल्विनके मताचुयायियोंकी रक्षा शि | 
नही, क्योंकि रीशल्येकी उनसे अधिंक प्रेम न था । थोडे दो वषे पख | 
मरठ्आके ब्यूकका पढ्‌ रिक्त हुआ। अब यह प्रश्न उठा कि बगर | 
वी शासक स्पेन-निवासी दाया. फ्रांस-निवासी । इसपर रहे | 
स्पेनको नीचा दिखानेळे लिये फ्रांसकी - दूसरी सेना. लकर. स्वयम्‌| 
सी :दशामे यह . कोई आश्चर्य्जी बात. नही. थी कि जब लबा हस: | 
अर्के पक्तमें समाप्त हो रही थी तव भी वह समपर भकमणडा 
युद्ध जारी रखता । न 
सवतः१६६२ के ज्येष्ठ ( मई, सन. १६३३ ) में रशे तेते | 
साथः युद्की घोषणा छी । आष्ट्रियन वंशके प्रधान शुके सारो | 
'पूर्वसेही सन्धि क्र लीः थी । : स्वै]डनने यह कबूल किया किः 
सन्धिके लिये तैयार न ,होगा.. तबतक इम भी सन्धि न करेंगे न 
प्रदेश तथा जमेनीक्रे कई :राजाओंने फ्रांसका साथ दिया । बुदी | 
हो गया और स्वीडन, फ्रांस, जमेनी तथा स्पेनके सैनिकाने डी | 
-देशको दश वषे तक और विध्वस्त किया । > भोजनत्सामभा | 
कमी यी कि भूखौ मरनेस बचनेके लिये सेनाक्रो बराबर एकत । 
स्थावपर इट्ना पढ्ताथा। स्वीडन वालोंसे गहरी हार खर | 


ह 
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फुर्डिनएड ) ने एक डोमिनिकन महत्तको काडिनल रीशल्येके 
| पप इसलिये भेजा कि वह रीशल्येसे ,जिंसने प्राचीन ` घमेके अनुयायी 
| आडयाके प्रतिकूल जमेना तथा स्वीडनके घमेविरोधियोंकी सह्यत 
। | तेन पाप किया था, इस सम्बन्धमे तके-वितर्क करे । 7 
पर कार्डिनल रीशल्ये ठाक इसी समय अपनी कूटभातिडी सफलतासेः 
; | हनु होकर परलोक सिथार चुका था । रुसीयन, आदेवा, लोरेन तथाः 
५ | ब्क्तरास फ्रांसवालोंके अधिकारमें थे । चतुदेश लुईके राज्यके आरम्भ= 
,॥ बरतें फ्रांसके सेनापति ट्रेन .तथा काण्डेके सैनिक कार्योस यही प्रकट 
/| हाया कि नये युगका आरम्भ हो रहा है और अव स्पेनकी राजनीतिक 
| पय सांग्रामिक शक्ति उससे एथक्‌ होकर फ्रांसका आश्रय ग्रहण करेगी. । 
र| ` इस युद्धमे इतने अधिक लोगोंने भाग लिया था और उनके मन्तब्य 
[| छत विभिन्न थे कि सन्धिके लिए सबके सम्मत होने पर भी शर्ताको ठीक 
मै | ततं कई वर्ष लग गये । यह प्रबन्ध किया गया कि सम्राट्‌ तथा फ्रांससे 
। | ग्ेपुर्टरमें और सम्राद्‌ तथा स्वीडनसे. ओसनाङ्वुक्रमे सन्धिका बातचीत 
£ | हे दोनों नगर वेस्टफेलियामें थे। चार वर्ष तक सभी राज्योके प्रतिनिष्ि 
{| ए रेको प्रसन्न करनेका प्रयत्न करते रहें । अन्तमें संवत्‌ १७०४ 
a (१६४८) में वेस्टफेलियाकी दोनों सान्धयोपर हस्ताक्षर कर दियेगये। 
सन्धिको शर्त फ्रांसकी राज्यक्रान्तिके समय तक यूरोपके अन्तराष्ट्रिय 
की आधारभूत थीं । 
की सन्धिकी शोमे. लूथरके अतिरिक्त कैल्विनके अडया? 

४ | छ सी धार्मिक स्वतत्रता दे कर जर्मनीका धार्मिक आन्दोलन समाप्त 
ह थि । 'पुनःप्राप्ति! की आज्ञापर ध्यान न देकर जमेनीके प्रोटेस्टेण्ट 
| बै वह भूमि अपने अधिकारमें रखनेका अधिकार दिया गया जो; 
19. १५५० (सन: १६२३) में उनके अधिकारमें थी और प्रत्येक राजाको, 
| प्म अपनी इच्छानुसार अपने राज्यका धर्म निश्चित करनेकों 

। 'प्राभी दी गयी । इसके अतिरिङ्क जमेनीके सभी राज्यांको आपसमें 
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ततया विदेशी राज्योंसे सन्धि करनकी स्वतंत्रता भो. दो गयी 
जमन साम्राज्यका विध्वेस हाँना-प्रत्यक्ष हो गया। इसके द्वारा 
प्राचक्ष स्वतंत्रता मी मान ली गयी जिसका वे लोग 
उपभोग करते आये थे। पोमेरेनिया, तथा ओडर, एलूब चौर देर 
नदीके सुद्दानेके निकटस्थ नगर स्वांडनको दे दिये गये । फिर 
प्रान्त जर्मन साम्राज्यसे प्रथक्‌ नहीं हो गया क्योंकि उस समयसे लोक | 
जमेनीकी सभामें अपने तीन प्रतिनोधि भिजेका आधेकार मिला। | 
:. सका धमोध्यक्षेके अधान मेट्स, वडून तथा दूलके [ले शि | 
एक सदी पूवे द्वितीय हेनरीने प्रोटस्टेरटांका साथ देते समय हो इहै | 
्रतिज्ञाकरा ली था | सम्नाट्ने स्ट्रास्वग नगरको छोड कर आल्यात | 
सम्पूण आधिकार झाँसको दे दिया । स्विटजरलरेड तथा संयुक्त नेरे. | 
सडकी स्वतत्रता स्वीकार कर ली गयी । 

तास वर्षीय युद्धके कारण जर्मनी कितना उत्पीडित ऑर घः 
विध्वस्त हुआ, इसका अनुमान करना कठिन है । सहो ग्राम विता. 
हेश हो गये । कितने स्थानाकी जन-संख्या आधी, कितनोंकी तिहा शेर 
कितनाकी इससे भी न्यून हा गयी। ससद नगर ओग्सबगेकी जन-पंह्या भस 
हजारे घटकर साल हजार दो गयी । समी राष्ट्रकै सैनिकेनि मसा | 


| 


नहीं रह गयी थी कि वह युरोपके ज्ञान-भणंडारंकी शदेमें कोई एत 
पहुचाता । इस दुःखद्‌ वृत्तान्तको समाप्त करनके पूवे एक महत्वपा | 
उल्लेख कर देना आवश्यक हे । वेस्टफालेयाकी सान्धिकै पाद क | 
बाद जमेनीके राजाओमें व्राण्डेनबगैका इलेक्टर सबसे शधिक १ + | 
था । प्रशाके राजाकी दैसियतसे उसने यूरोपमें एक नयी 
दिया जिसने अन्तमें हैप्सवर्ग वंशको नाचा दिखाकर आष्ट्रियासे 
जमेन साम्राज्य स्थापित क्षिया । ` . 
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इंग्लेणडमें वैध शाप्रनका प्रयल । 


त्वाँ शताब्दीके अतमें इंग्लेरडके सामने यह महत्वपूरी ५ 
प्रश्‍न उपास्थित हुआ कि राजाको ईशवरके प्रतिनिधिकी ` 
तरह जनतापर शासन करने दिया जाय या उसपर 
देशके प्रतिनिधियोंकी सभा अथात पालँमेंरटका सतत 
। सित्रण रखा जाय | फ्रांसमँ व्यवस्थापक सभा 'एस्टेट्स जनरल” की- 
' शतम वैठक संवत्‌ १६७१ [ सन्‌ १६१४ ] में हुई थी, इसके बादसे 
| प्रसन्न राजा स्वयं ही कानून बनाने और उनका प्रयोग करने लगा। 
| ऐस करेत समय वह अपने सन्निकट मंत्रियोंके अतिरिक्त और " किसीकी 
र| ताइ न लेता था । सामान्यतः यद कहा जा सकता है कि यूरोपीय । 
{| सेरे शासक अपनी अनियंत्रित शक्तिका प्रयोग स्वेच्छापूर्वक कर संकते 


> ५५४४५ 
हर 
1 
को, 
4 i] 
७५७४५ 


इंग्लिश चैनलके उस पार यूरोप महाद्वीपर्मे प्रचलित थे । किन्तु 
| | हो वात अधिक नहीं बढ्ने पायी और वहां राजा तथा प्रतिनिधि 
' न्न पारस्परिक सम्बन्ध ऐसी सन्तोषजनक रीतिसे निश्चित कर दिया 
| पानिषे परिणाममे चहाँ नियंत्रित या वेधं शासनकी उत्पत्ति हुई 
ब | रक स्टुअटे वंशीय राजाओं तथा वहां की पालंसेण्ट [ प्रतिनिविसभा] 
| हो जो लम्बी और गहरी खीचातानी हाती रही उसे ईलेरेडके इति 
शे तया समस्त यूरोपके इतिहासमें महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है 1 `विक्रम-' 
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की उर्न्नासवीं शताब्दीके आरंभमे ्रांसकी जो राज्यक-न्ति ह से 
बादसे हा यूरोपके देशोंमें ईग्लेरुडकी शासन-पद्धति अधिक लोकप्रिय छ | 
लगी ओर अब तो पश्चिमी यूरोपके समो राज्योमें उसने आनय है 
पद्धतिका स्थान अहण कर लिया है। 1 
संवत. १६६० ( सन्‌ १६०३.) में ईलिजबथकी सतु वाद छू | 
वशका पहिला राजा “प्रथम जम्स” इंग्लरडकी गद्दीपर वेठा । वह रूए 
हेरंडकी रानी मेरीका लड़का या और, रकाटलैरंडमें षष्ठ जम्सके नरे 
असिद्ध था। इस कारण उसके राजा होनेपर इग्लेण्ड ओर स्कार 
दोनों एक ही शासकके- शधीन हो गये, किन्तु इससे यह न समग्र 
चाहिये कि अव दोनों देशोंका पारस्परिक सम्बन्ध झधिक सन्तोषकर 
हा गया... ऐसा होनेके लिये अभी कमसे-कम एक. राताब्दीकी देर शै।' 
* : जेम्सेक शासनकी मुख्य वातः यह है कि वह राजाके विशेषाधिकार 
अत्यधिक महत्त्व देता था ओर: अपने लेखों तथा व्याख्यानोम वरक 
अनियंत्रित शासनकी ही प्रशंसा किया करता था। “राजा हाते हुए मै 
वह असाधारण विद्वान्‌ था, किन्तु सामान्य बुद्धिकी छोटी-मोटी बारे 
उसकी विद्वत्ता कुछ काम न करती थी.। साधारण मनुष्य ओर शासक | 
दैक्षियतसे वद अपने समकालीन, फ्रांसके राजा, अशिक्षत और चर | 
प्रकृति चतुथ हेनरीकी तुलनामें बहुत तुच्छ प्रतीत हाता था। योगा 
प्रथम जेम्सके पहिले, इंग्लरडका राजा अष्टम हेनरी भी पूरा सवच! | | 
था:और इंलिज़वेथने भी सख्तीके साथ शासन किया या, किन्तु गे दे | 
अपनेको लोकप्रिय बनाना जानते थे और इनमें इतनी सामान्य बांद ग | 
छि ये अपने अधिकारोके विषयमें कुछ मदी . कहते ये। किन्तु ^ | 
विपरीत जम्सको हमेशा अपने ऊँचे पदके सम्बन्धमें ही .चचा क 
७24 


नित शाह ॥ 


—— “णा OS —— ललल लल —— 


रइनेकी धुन सवार थी। | 
वह कहता है कि “राजाका अनियंत्रित विशेषाधिकार ( हा] | 
ऐपरा विषय नहीं है. जिसके सम्बन्धमें कोई कानूनदां कत कद 


ह ८ र 
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| कक सम्वन्धमे शंका करना या तक-वितके करना ही कानूनकी हंश्से 
| वहीं दै! ईश्वर क्या कर सकता है, इस विषयपर विवाद 
| इला नास्तिकता और ईशवर-निन्दा है; इसी प्रकार श्रजाके लिये सजा- 
$एसल्थ्म यह कहना कि वह अमुक कार्ये कर सकता है या असुळ 
| नहीँ कर सकता, राजनिन्दा तथा छोटे मुँह बडी वात होगी। ?? 
| इसरा कहना था कि राजा जिस कानून या विधानका वनाना उचित 
| गमे उसे वह पार्लमेएटकी सम्मति लिये विना हा वना सकता है; 
| इंबदे वह चाहे तो अपनी इच्छासे पालमेण्टका अनुरोध मान ले | 
| «सारी जमीनका मालिक दे । साथ ही वह उन सब सनुष्योका 
: | गेअधिपति हे जो उस जमीनपर बसते हैं। उसे उनमें से प्रत्येकको 
| हेया मारनेका आवेकार है; क्‍योंकि यदपि यह सत्य है कि कोई 
॥ | सेखायशाल राजा, वगर ।किसी स्पष्ट कानूनके, अपनी प्रजाके किसी 
) | भनक्ति प्राण न.लेगा, तो भे. जिन कानूनोकी मददसे वह ऐसा 
| भा हवे स्वये उसीके या उसके पूवजोके वनाये हुए हैं, अंतः 'असलमें 
| गकारोंका केन्द्र वही हे >? प्रजावत्सल राजा कानूनके मुताबिक ही, 


ना ~ र 9; 
इग्लण्डम वंध शासनका प्रयत्न । 


{| 
| गेया, किन्तु वह. कातूनसे परे दै । यंदि वह किसी कानूनका 
| सण करता है तो केवल 'स्वेच्छासे ही अथवा प्रजाके सामने 
||, | झवा आद्रा उपस्थित करनेके अभिप्रायसे ही ऐसा करता है । 

१ ॥ केस ही पुस्तक “नियात्रत एकतंत्र राज्योंका कानून' # से गृहीत 
| विदित इमे विचित्र और तकशज़्य प्रतीत होते हैं। किन्तु इनका 


पि 


२. पा जो उसके पढलेके नराधपोको तथा, राज्यक्रान्तिके पूर्वे तक, फ्रांस 
हर के भी आस बे । 'इस्वरद्त अधिकार” के सदाने अनुसार 
जिक अपना शक्ति इंश्वरस प्राप्त है, राष्टूसे नहाँ-ईश्वरने ही 
| उ अजाकी रक्षा करनेक लिये उसे नियुक्त किया दै। व्यवस्था 
ह ह of Free Monarchies. 
पा 001 ८) 
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चौर . न्यायके लिये जिन विशेषाधिकारोंकी आवश्यकता 
सब उसे ईश्वरसे प्रास हैं; इसलिये अपनी शक्किका प्रयोग 
निमित्त वह इेशवरके सामने हा जवावदेह है, जनताके सामने 
जेम्स और पारेमेएटके वीच जो खींचातानी होती रही और 
स्वीकृति न पाकर जेम्सने जिन तरीकोसे द्रव्य एकत्र करना चाहा, उन एक 
वणन करना यहां. &नावश्यक हे, क्योंकि ये समस्त घटनाएं उस हि 
अनुभवकी भूसिकामात्र हैं जो उसके पुत्र प्रथम चाल्सेको प्राप्त हुआ ब! 
परराष्ट्नीतिके सम्बन्धमें सी जेम्सका व्यवहार वैसा ही दत 
था जैसा अपनी प्रजाके न्साथ । जव उसका दामाद : फेडारेक # वोहीशिक 
का राजा हुआ तो उसने उसका ( दामादकी ) मदद करनते झन | 
कर दिया । किन्तु जय सम्राट्ने पेलेंटिनेटक राज्य वबेरियाके मन| 
मीलियनको दे दिया तब जेम्सको यह विचित्र उपाय सू पा ह| 
घृणित स्पेनक्रे साथ मित्रता कर उसके ए।जासे यह अजञुरोघ किया जाग? | 
बह 'हेमन्त नरेश? ( फ्रेडरिक ) का पुनः उसका राज्य लौटा देेेि | 
समाटको फुंसलावे । स्वभावतः इग्लंडके प्रोटेस्टेरटाको यह तरीका बिह | 
नापसन्द था और अन्तमें इसका प्ररिणाम कुछ भा न निकला) | 
यद्यपि जेम्सके समयमें यूरोपके मामलोपर इंग्लैरडका कोइ कि 
अभाव नहीं पडा तो भो उसके शासनकालमें जो अद्वितीय लेख ल 
कवि उत्पन्न हुए उन्होंने इंग्लेरडमे जिस उज्ज्वल साहित्यकी रप" | 
उसकी आमाने;यूरोपके अन्य सव देशोंके साहित्यको मात कर Rr 
प्रायः सभी लोग यह स्वीकार करते हैं कि संसारके नाटककार | 
पियरका स्थान सबसे ऊँचा हैं। यद्यपि उसने अपने बहुतसे नाट | 
वेयकी सत्युक पहिल ही वना डाले थे तो भी “थेलो” "किंग कि ४ 
सेमेस्टर इत्यादिकी रचना जेम्सके समयमें शष हुई थी। अचिद ॥ | 
तथा राजनीतिज्ञ फ्रैसिस वेकन भी जेम्सके ही. समयमें डया 2. व. ४! | 
% पृष्ठ ४०५ देखिये || 5 ० =£ कह... 
$ ( 6 


11 


। 
| 


२ 


इंग्लेरडम वैध शासनका प्रयत्न |. ४१७ : 


।। री तकशा्रपर आश्रित प्रणालीका परित्याग कर प्राकृतिक घटनाओं- 
$ | हे भागपूर्ण अवलोकनपर आश्रित मीमांखा करनेकी नयी पद्धतिके अव- 
|| समनद्वारा वैज्ञानिक खोजकी बुद्धिका प्रयत्न किया । उस समयकी अंग्रेजी 
} | माणके सौन्दर्य और स्थिरताका सबसे अच्छा नमूना वाइविलका वह 
र| तईमा हे जो गेम्सके शासनकालमें किया गया था और जो अब भी अंग्रेजी 
॥| मा वोलने वाले देशामें प्रचलित दे । 

| प्रथम चाल्स अपने पिताकी अपेक्षा अधिक ओजस्वी था, किन्तु वह 
| म उसीकी तरह केवल अपनी ही इच्छाके अनुसार चलनेका आग्रह करता 
| ग्रा प्रजाका विश्वासभाजन वननेके प्रयत्नमें वह ,भी अपने पिताकी तरह 


| शकार कर दिया कि उसका क्कपापात्र, वर्किघमका ड्यूक, सारा रुपया संभ- 

से| गते व्यय हा उड़ा डालेगा, तब चाल्सने एक बड़ी सैनिक विजय द्वारा 

| | वाको प्रसन्न करनेकी तरकीव सोची । 

है] न जब प्रथम जेम्सचं स्पेनके साथ मित्रता करनेझ विचार त्याग दिया तब 

| उसे चतुथं हेनरीकी लड़की, 'हेनरायटा मेरिआ? नामक फरांसासी राज- 

॥ । साथ अपना विवाह कर लिया । इस विवाह=सम्त्रन्धके. होते 

$| भी अब चाल्सने ह्मूगनाट लोगोंछी, जिन्हें रीशल्येने उनके नगर ला- - 

| हे घेर लिया था, मदद करनेका निश्चय किया । इसके अतिरिक्त चाल्संने 
प्रय वननेकी आशासे स्पेनके राजाके साथ भी जो इस समय जमंनीके 


| $ आवश्यक व्य़यकी स्वीकृति न मिलनंपर भी उससे युद्ध छेड 

र | अनियमित उपायों द्वारा जो द्रव्य भ्रांत हो सका, उसीकी सहायतासे 

| 00 सनका केडिज नामक वन्द्रगाद छीननेके तथा प्रतिवर्ष सान चांदीसेता 
|\ ३४ अमेरिकासे आनेवाले स्पेनके दव्यपूर्णे जजयानोकी पकड लेनेके 


£| 
A 
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१८”  पाश्चिमीयूरोप। 


"झमिंग्रायसे सेनाको एक टुकड़ी भेजी । य अपने कार्यमें असफल ह 

'हांगेनाट लोगोंकी मदद करनेका प्रयत्न भी निष्फल हुआ । 
व्यालमेराटसे नियमित द्रव्यकी स्वीकृति न मिलनेके कारण चाहे राग | 
प्रप्त करनेके लिये उत्पीडक उपायोका अवलम्वन करने लगा। ससे | 
मुताबिक वह अपनी प्रजासे देनगी या नजरानेके तोरपर रुपया नहीं गा | 
सकता था किन्तु ऋणके रूपमें धन मांगनका मनाही उस न थी, फिर चाह | 
उसकी अदायगीकी कितनी हा कम आशा कयां न दो । इस प्रकार उ 
इस्ती ऋण देनेसे इनकार करनेपर पांच भद्र मनुष्य, राजाको आवक 
केद कर दिये गये । उन्होंने प्रश्‍न किया कि “क्या राजाको यह अपन्न | 
है कि वद जिसे चाहे उसे, उसकी गिरफ्तारीके लिये कानूनके मुताबिरु के 
कारण वतलाये बिना हा, अपनी इच्छास दो वन्दीग्रृहम भेज सकता इ: 
इस घटनासे तथा प्रजाके अधिकारोंपर अन्य आघातं हे | 


पपेटीशाने आफ राइट? नामका वह सुप्रसिद्ध स्वत्वपत्र तयार ब्रि 
हो इंग्लेरडकी शासन-व्यवस्थाके इतिहासका एक. अत्यन्त महत| 
अंग है। उसमें पातमेरटने राजाका ध्यान उसकी गैरकानूनी काररबाह | 
की तरफ तथा उसके उन कार्येकर्त्ताओंके कार्योकी “तरफ आकर्षित भि| 
जिन्होंने लागोंके साय कई तरहसे छेड़छाड़ की था। इस कारण । | 
राजासे “नम्रतापूवक प्राथना करती है? कि. भविष्यत्मे पाम | 
स्वाक्ृतिके बिना किसी भी मनुष्यके लिये राजाको “काई भेंट ( पिछ 
आग, “बीनेवोलन्स” ( कहलाने वाला अवध आर्थिक सहायता )%| 
इत्यादिका? देना आवश्यक न हो। उसमें यदमी ब 
कि प्रिटः चांटरः नामक अधिकारेंके घाषणापत्रमे उल्लिखित "| 
कानूनोके अनुसार ही कोई स्वतन्त्र मनुष्य गिरफ्तार या 

ज्ञाना चाहिये, अन्य किसी हालतमें नहीं । इसके अतिरेक , | 
भी कहा गया था कि किसा भी कारणसे जनताके ऊपर निकी ' | 
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हौ जानी चाहिये । चाल्सने वढी अनिच्छाते राजाकी शक्तिका नेर्य- 


हमेशासे हा, कमस कम सिद्धान्ततः, मानते चले आ रहे थे | 7 

| चालभ और पालमराटका झगडा धार्मिक मतभदके कारण और भी 
| र हो गया । राजाका विवाह कैथलिक धमकी राजकुमारीके साथ हुआ 
ज्‌ यूरोप महाद्वीपके देशोमे भी कैर्थालक मतकी ही बाद्धि होती नजर 
| शती थी । डेनमाकेंका प्रोटस्टेण्ट राजा द्वालमें दी वालेन्स्टाइन तथा टिली 
दाग पराजित हुआ था और रीशस्येने हयूगेना्टोको उनके आश्रयस्थानोंखे 
शा दनेने सफलता प्राप्त की थी । जेम्स तथा चाल्से दोनोनि दा ईंग्लैण्डके 


| १)गिरजाघरके पूर्वी हिस्सेमें फिरसे रख दी, जहाँ वह वेदीकी तरह अटळ 
| है गयी, ओर ईश-प्राथनाके कुछ अश फिर गाये जाने लगे । 

लोग सममते थे कि कैथलिक सम्प्रदायके अनुयायियोकी इन रस्मोके 
देय राजाडी भी सहानुभूति है, इस कारण राजा तथ! कामन्स सभाके 
|.) जिसका आवाहन उसने स्वयं हो अपनी आवश्यकताके कारण 


के घोर वादविवांद्के पश्चात्‌ संवत्‌ १६८६ ( सन्‌. १६२६ )को 
| एटराजाने संग कर दा और भविष्य्रतमे अपनी ही रायसे देशका 
08 पाप 


करेखा निश्चय किया । ग्यारह वर्षोतक किसी नयी पालैमेण्ट 
हदूवादन नहीं किया गया । 

0... मानसे हा प्रथम चाल्सै स्वेच्छापूवक शासन करनेके अयोग्य था | 
„ "पवा उसके मंत्री पार्लमेण्टको सहांयताके विना जिन तरीकोसि रुपया 


N 
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त्र करने वाले उन प्रतिवन्धकोकी पुगर्घीषणा स्वोकार की जिन्हें अंग्रेज, 


इंग्लेण्डमें दध शासनका प्रयत्न । १४१९, 


श्छ 


जुनु ` पश्चिमी यूरोप । 
प्राप्त करनेका यत्न करते थे उमके कारण राजा और भो अप्रिय होता | 
और साथ ही पालमेण्टकी सत्ताके पुनरुद्धारका समय भी निकट आता जा | 
. इंग्लरडमे एक पुराना क्रानून यह था कि जो लोग एक गिरिश | 
क्षेत्रकी भूमिके अंधिकारी'दों वे 'नाइट” अवश्य बनाये जागे, छिन्‌ | 
जागीरदारीकी प्रथा उठ जानेपर जमीन्दारोंने “नाइट? की पद्वीका प्रयाग | 
करना छोड दिया था, क्योंकि अव उसका महत्त्व नहं रह गया ब] | 
यह देखकर राजाके समथेकोने सोचा कि इन “कत्तव्य-विमुख' व्याम | 
जुमीना करनेसे वहुतसा«द्रव्य मिल सकता दै । इनके अतिरिक्त जो मर्ष 
राजांक लिये रक्षित जंगलोंकी सीमाके भीतर बस गये थ उनपर भीहू | 
जुमीना किया गया या वहुतसा पिछला भूमेकर वसूल किया गया! | 
इन उपायोसे धन प्राप्त करनेके अतिरिक्त राजाने प्रजास "बझ 
बिमोण-द्रव्य' ( शिल्प मनी, एक प्रकारका जहाजकर ) मोग | बू 
एक जहाजी बेड़ा तैयार करना चाहता था। उसे चाहिये या हिलि 
भिन्न बन्द्र स्थानेसे. हा जहाज वनवानेके लिये कहता जैसी छि र| 
प्रथा थी । . ऐसा न कर उसने स्वयं जहाज वनानेकी इच्छा को) छ 
कार्यके लिये चन्दा दे देनेवालोंको वह जहाज वनवानेके दागित #| 
करं देता था। समुद्रसे दूर, देशके भीतरी हिस्सोमे रहनेवलो मे *| 


'हा। 


रव्य माँगा गया । राजा कहता था कि “नौका-निमोण-दरव्य र| 
नहीं है, वह एक प्रकारका चन्दा हे जिसे देकर मजा अपने देरे | 
करनेके दायित्वसे सुक्त दो जाती दे.।: . जॉन हैम्पडन नामक ल्क: | 
नाजायज रक्कम देनेसे इनकार किया । उसपर मुक्रदमा चला का 
राजाके न्यायाधीशोने उघे दोषी ठहराया तो भी सुक्रः य | 
यह स्पष्ट द्दो गया कि देश अधिक समयतक राजाका. च्च i | 
बरदाश्त न करेया । , हा | 

- ` संवत. १६९० (सन्‌ १६३३ ) में चात्सैगे विशि ॥| 

~ _ कैण्टरवरोका प्रधान धर्माध्यक्ष ( आचैविशप्र-) बनाया वि 
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इंग्लेरडम वेध शानसका प्रयत्न । "४२९ 


| ' हिखास था कि रोमको धर्मसंस्था ( पोप-पूरिचालित कैथलिक सम्प्रदाय ) 
*| ज्र जेनीग्हाकी केल्वानिस्टिक ( प्रीटेस्टेरट ) धमेसंस्थाक्रे मध्यवर्ती 
| ताका अवलम्बन करनेसे इंग्लरडकी घमसश्थाकी आर साथ हो सरकारकी 
| र्ति बढ़ेगी । उसने घोषित किया कि प्रत्येक अच्छे नागरिकको राज्य- 
| श्रेईश-स्तुति- विधिको कमसे कॅम ऊपरस ही मंजुर कर लेना चहिये, हाँ 
` गरईविलका तथा धर्मके प्राचीन लेखकोंका अपनी इच्छाके अनुसार श्रथ 
| ढरनेमे वह स्वतंत्र है । उसमें राज्य हस्तक्षेप न करेगा । जब लाड अपने 
| पन्तका दौरा करने निकला तव जो पादरी राज्यकी ग्राथेना-पुस्तकको अगी 
ररत करता, या 'काम्यूनियन टेविल' उठा कर गिरजा घरक पूर्वी भांगमें 
|| जर जानेका विरोध करता, अथवा ईसाका नामे लेनेपर मस्तक न नवाता६ 
| द, छ करनेपर, राजके विशेष धार्मिक न्यायालय ( कोर्ट आफ हाई 
| आशत ) के सामने पेश किया जाता। दोषी सावित होनेपर गिरजेमें 
॥ उसका जो पद होता वह उससे छीन लिया जाता । 

र| प्रोटेस्टेण्टोके दो दलामंस एक अथोत्‌ साम्प प्रोटेस्टेण्ट दल? ( हाइ चर्च 
| पई ) वाले विलियम लॉडकी नीतिसे प्रसन्न हुए । ये ढोग रोमन कॅथलिक 
ह| स्मदायके धार्मिक भोज ( मास ) दी प्रथा तथा पोपके आधिपत्यको न 
| मागते हुए मा अब भी उक्त सम्प्रदायका कई प्राचीन रस्मोक पक्षम थे । . 
| छतु 'कट्टर प्रोटेस्टेणट दल?” ( लो चर्च पार्टी ) बाले जिन्हें प्यूरिटन भी 
र| कहत ह लाडकी नीतिके विरोधी थे। ये लोग घमाध्यक्षाका पद जारी 
(| सनेके खिलाफ न थे, पर पादरियोंका कोई खास पोशाक पहिरना, 
| ` समय 'कास?(-- )का चिन्ह धारण करना, इत्यादि“अनावश्यक 
यसे उन्हे चिढ़ था । प्रेस्वीटेरियन दलवाले प्यूरिटनसे दी मिलते- 
| इसे थे । हाँ एक दो 'वातोमें चे इनस भी बढ़े इए थे आर धमसंस्थाकी 
त्यामे कैल्विनकी प्रणालीका अनुगमन करना चाहते ये। ' ८: 
क अतिरिक्त एक 'स्वतंत्र प्रोटेस्टणट दल” ( दि इण्डिपण्डण्दस 
गा सेपरेदिसद्स्‌)म था । इस दलवाल न तो इग्लेरडकी घर्मेसंस्थ के संगठनको 
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सामने मेरी दाल न गलेगी, मेरे ही द्वारा नियुक्त किये गये कच घोण | | 


१ 


४२२ पश्चिमी यूरोप । ज 


ही मानते ये चर न प्रेस्बीटेरियन दलका ही संगठन उन्हें मंजूर था। ३ | 
वातके पक्षमें थे कि प्रत्येक सम्प्रदाय अपना संगठन अपने स्वतंत्र ढगे रे] । 
सरकाएने इन लोगोंको अपनी छोटो छोटा सभाएं करनेकी मुमानियत न्न | 
दी'थी। इनके कोई १६०० अचुयायी हालेरड चल गये । दक्तिण हादरे 
लाइडन नगरमें जो लाग जा वसे थे उन्होंने संवत्‌ १६७७ ( सन्‌ १६९) ` 
मे: 'मफ्लावर” जद्दाजमें अपने कुछ साथियोंको पश्चिमी गोलादधमं बस 
लिये भेज दिया । ये हा बादमें “पिलम्रिम फाद्स'के नामसे बिद्या | 
हुए और इन्दने 'न्यू इंग्लेरड' ( संयुक्लराज्य अमेरिकाके उत्तर पूर्वर 
साग ) को नाव डाला । tk 


स्काटलरडस युद्ध छिड जानेके कारण चाल्सको घन प्राप्त करके | 


i 
i 
hh 
टे 
हे 


लिये पा्लमेणटक सहारा ताकनेक लिये विवश होना पड़ा। अब रात 
ण्डसे युद्ध क्यों छिडा, इसका हाल भी सुनिये । र 
स्काटलैण्डमें रानी मेरीके समयमें हा जान नाक्सने प्रेस्वीटरिं | 

मत फैला दिया था किन्तु घमोष्यक्षोंका पद उन रइंसोक हितकी मि | 


शासनका विरोधी समता था । उसका ख्याल था कि प्रेस्वीटेरियून दको 
सेकड़ा अनुयाथेयाक्री अपेक्षा, जिनकी तीच्ण इष्टि. ओर आलोचना | 


चसे विशेष लाभ होगा । इसालिये उसके शासनके पूवेकालमे. सटदैस य | 
धमोध्यक्षोकी नियुक्ति फिरसे की गयी और उन्हें कुछ प्राचीन अधिकार * | 
मिल गये, किन्तु प्रस्वीटोरेयन अव भी अधिक संख्यामें मौजूद ये | 
वे धमोध्यक्षांको राजाका इच्छा-पूर्तिका साघन सममते थे । (शोवित ह | 
_ जवं चार्ल्सने इंग्लेणडम प्रचलित प्राधैना-पुस्तकका सश | 
अंगीकार करनेके लिए स्काटलराड वालेंको विवश करना चाहा ° 
१६६५ में उन लोगेन एक “राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र' तैयार थि | 


00-0. Mumukshu Bhawan V§ranasi Collection. Digitized by eGangotri डे हि, 


° 


इंग्लैण्डमें वंध शासनका अयक्ञ | ४२३ 


करने वालोने यह प्रतिज्ञा की कि इम 'गास्पेल' ('सुसमाचार?, इंसाका 
) को पवित्रता ओर स्वतंत्रता पुनः स्थापित करेंगे । हस्ताक्षर करने 
बे अधिकसंख्यक सदस्योंके मतसे इसका अथ भरस्वीटेरियन मतका असार 
दता हा था । यह देखकर चार्ल्सने स्काट लोगोंको वलपूर्वक दवाना चाहा) 
_ वा पासमे न दोनेके कारण उसने इस्ट इण्डिया कभ्पनीके जद्दाजोमे आयी 
हैँ कती मिच उधार खरीद ली और उसे सस्ते मावसे बेचकर नक्रद्‌ घत 
सूल कर लिया । किन्तु. जिन सेनिकोंको उसने स्काट लोगोंसे लड्नेके लिये 
| एज ब्य उन्होंने इसमें विशेष उत्साह न दिखलाया, अतः अन्तमें विवश 


] 
॥ 


th 


`| आप राज्यको दगा देनेका दोष लगाया गया। संवत्‌ १६६८ में उसे 
र दे दा गयी । चार वर्ष बाद लॉडको भी यही दशा हुई । पालेमेण्टने 


॥शेय--य दाना, जनक द्वारा राजाकें कई विराधियाका मनमानी सजा 
थे, ताइ दिये गये और 'नौका-निमाण-द्रव्य' ( शिप:मनो ) का 


* परिणाम यह हुआ कि परांेमेरटने एक भिण्ड रिमान्सदेन्स 
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४२४ ` पश्चिमी यूरोप । 
( विस्तृत विराधपत्र ) तयार किया । इसमें चाल्सकी सब 
फेहारिस्त दी गयी थो आर इस बातपर जार दिया गया था कि 
में राजाके मंत्रो पालेमणटके सामने उत्तरदायी हों। पालमेरखे | 
' विरोधपत्रको छुपवाकर सारे देशम विदारंत करनेकी आज्ञा दो । | 
कामन्स समासे तंग आकर चाल्सँने पाँच मुख्य नेताओंश्चे गिरा 
करनेकी धमकी देकर विरोधियोंको डरवाना चाहा। किन्तु ज क| 
कामन्स समामें पहुँचा तो उसे विदित हुआ कि उक्त नेताओंने तरल | 
आश्रय लिया हे । हादसे लन्दन-निवांसी उन्हें फिर, ख़ुशी मनाते हु 
वेस्टमिन्सटर वापस ले आये । 
_ अब यह स्पष्ट हो गया कि पालमेण्ट ओर चाल्समँ मुठभेड अस 
होगी, इसलिये दोनों आर सैनिकोंका संग्रह किया जाने लगा। बक्ते | 
समर्थक 'केन्हेलियर' कहलाते थे। इनमें अधिकांश कुलीन परष] 
तथा पोपके अनुयागियोंके अतिरिक्त कामन्स सभाके कुछ ऐसे सदलगं| 
शामिल थे जिन्हें यह भय था कि इंग्लरडकी घर्मेसंस्थाका स्थान छ| 
प्रेस्वीटेरियन सम्प्रदाय न ग्रहण कर ले । पालीमेणटी दलवाल 'रग्ह 
देड? ( गोल मस्तकवाले ) कहलाते थे, क्योंकि उनमेंसे कई अपर) 
कतरवाकर विलकुल. छोटे छोटे करा लेते थे । | 
... राउण्डहेड अर्थात्‌ पालभेरटी दलवालोंने थोड़े ही | 


वाले ऐसे मनुष्योकी दृढ सेना संघटित झा जो अपवित्र शब्दों या विवर | 
पनकी बातें न करते हुए, प्रत्युत धार्मिक भजन गाते हुए शा र 
मण. करतेथि | उत्तरी इंग्लरड राजाके पक्तमें था। मं 
उसे मदद मिलनेकी आशा थी क्योंकि वहां उसका तथा 
= दायका समथन करने वाले बहुत मनुष्य थे। . _. बढ्ने | 
यह गृहयुद्ध कई वर्षातक चलता रहा और पहले वक 11 
00 अ राजएक्षकी प्रायः हार ही होती गया ! मुख्य लादे मास | 
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( सवत्‌ १७०१ ) आर फिर अगले वषे नेज्त्रीका युद्ध हुआ जिससे राजाको 
| गहरी शिकस्त खानी पढी । राजाकी [चिल्ले-पात्नियोंका संग्रह उसके शत्रु- 
ब | आडे हाय लगा, जिससे उन्हें विदित हो गया कि किस तरह बह फ्रांस 
| त्रा आयलेरडकी सेना इंग्लेणडमें लानका प्रयत्न कर रहा था। यह देख 
| क्ल पा्लमेर्टन युद्धमे अपनी ओर भी अधिक शाक्के लगा दा । कई स्थानो- 
र| पर परास्त होकर राजाने संवत्‌ १७०३ में पारमण्टकी मददके लिये 
| श्रावी हुई स्काटलण्डकी सेनाको शरण ला। स्काटलेरडवालोने उसे 
| शत्र हे पालमेरटके हवाले किया। इसक वद दो वषे तक चाल्सने,, 
| ब ही दालतमें, वारी वारीस भिन्न भिन्न दलौंके साथ सन्धिकी बातचीत : 
| ब्र, किन्तु उसने सवांको धोखा [दिया । 

| कामन्स सभामे ऐसे वडुतसे मनुष्य थे जो अब भो राजाके पञ्चम 


| य 

बिधि 'कनेल प्राइड' थाइसे सेनिकोंको साथमें लकर सभा-भवनके द्वारपर 
ह हो गया और राजाका पक्ष लेने वाल सदस्योंकों प्रवश करनेसे रोकने 
9 का । यह जबरदस्ती इतिहासमें. 'प्राइड्ज पज? (प्राइड-कृत कामन्स 


| इस प्रकार कामन्स सरमे अब उन्ही लागोका बोलवाला रहं गया 
; | धे राजाके कटर विरोधी थ । उन्होंने राजापर मुकदमा चलानका 
शीव किया । उन्होंने कहा कि जनता द्वारा निर्वाचित होनेके कारण: 
“त्य सभा हो इग्लरडमे अधिपति संस्था है और सारा न्याय्य शक्तिका 
बा वही है, इसालिये किस्री मामलेपर विचार करनेके लिये न तो. 
| = आवश्यकता है ओर न लाड-सभाकी ।. इस अवशिष्ट पालमेएट' 
'पिरष उच्च न्यायालय स्थापित किया. जिसमें चाल्सक कट्टर विरोधी 


न्यायाधीश बने । उनके फैसलेके अनुसार १७ माघ, संवत १७०१ 
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(३० जनवरी १६४६ ईसवी) को लन्दनमें अपने व्हाइटहाल ह ~ 
चारश्च फांसीपर चढ़ा दिया गय । ऊपरके चिवरणसे स्पष्ट दी ( 
“वास्तफम जनता चाल्संके प्राणोंकी भूखी न थी, किन्तु अपनेको जक 
“प्रतिनिधि कहनेवाले इने-गिन उग्र मतके व्यक्तियोन ही उसे फांस दै बे । 
अब इस बची-खुची पालेमेरटने, जिसे इतिहासमें 'रम्प पा | 
"श्थोत. भग्नावाशेष्ट पालंमेरट कहते हैं, यह घोषणा कर दी कि अशे! 
“इंग्लैरड एक प्रकारका स्वायत्त-राष्ट्र-मण्डल या प्रजातंत्र हुआ, थर 
-तो यहां कोई राजा होगा और न लाड-सभा (कुलीनोंकी समा) ही रै। 
सेनाका अधिपति कॉमर्षेल ही इस समय इग्लैराडका वास्तविक शार ब 
“उसका प्रधान समर्थक स्वतंत्र दल” ही था, अतः यह देखते हुए बिक 
.दलके लोगोंके धार्मिक विचारॉके साथ तथा राजाकी ससाका लोप झे 
“साथ इंग्लेरडके कितने कम लोगोंको सद्दा्ुभूति थी, कॉमवेलकरा इसे 
'समयतक ठहरना आश्चर्यकी बात है । भ्रेस्वीटोरेयन लोगों तकी सह| 
-भूति राज्यके न्याय्य उत्तराधिकारी द्वितीय चाल्सके साथ थी। ए 
हेते हुए मी ऋमवेल उन सिद्धान्तोंका प्रतिविम्ब था जिनके लिये एके | 
अत्याचारका विरोध करनवाले स्वयं लडे थे । इसके अतिरिक्त बहप | 
एवं चतुर शासक मी था और पचास हजार सुसंगाठेत सेना उसके भ | 
थो । यदि ऐसा न होता तो प्रजातंत्र कुछ महीनोंसे अधिक समय र | 
“कायम न रह सकता । E 
कॉमवेलक सामने कई कठिनाइयां थीं । इग्लैण्ड, | 
आयलैएड, ये तीनों राज्य अलग अलग हो गये थे । आयसैरडके इ | 
सरदारां तथा केयालकोने द्वितीय चाल्सको राजा घोषित किया। प्न | | 
को नष्ट करनेके लिये 'आँरमण्ड' नामके एक प्रोटेस्टेण्ट नेतान 
_के केयलिको तथा इंग्लैरडके उन प्रोटेस्टेएटॉंकी एक सेना तैयार 
राजाके पक्तम थे । यहं देखकर कॉमवेल अआयलैण्ड पहुंचा । र म 

_ “ले चुकनेके बाद उसने निदैयतापूरयेक दो हजार “शसम्य दृश्य 


हट ह 


| 
। 


~ 
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। . इंग्लण्डमें वध शासनका प्रय्ष | ` ,४२७- 


| कर डाली। एक नगरके वाद दुसरे नगरने कॉमवेलके हाथ आत्म-- 
| आय किया और संवत्‌ १७०६ में आयलेरेडके दुबारा जीतनेका काम 
| दात हुआ । उसका एक बड़ा हिस्सा छीनकर अंग्रेजोंकी दे दियः> गया 
| द बहकर जमींदार पह्दाड़ोंपर भगा दिये गये ॥ इधर संवत्‌ १७०७ मेः 
| हिंग चाल्से स्काटलैण्ड पहुँचा । अस्वीटेरियन सतालम्बी राजा वनना. 
| द्ोन्नर करनेपर सारा स्काटलण्ड उसकी मद्दके लिये तैयार हो गया! 
१ हित स्काटशैण्डका दमन करनेमें आयलण्डसे भो कम समय लगा। . 
। यह सच हैं कि कॉमवेलकों घरक ही मामलोसे फुरसत न था, फिर 
| भो वह देशके बाहर डच लोगोंको भी परास्त करनेमें समथे हुआ । येः 
1 | हेय इस समय इंग्लैएडके व्यापारिक प्रतिद्वन्द्वी हो गये थे हाङ्षिण्डके 
रे | ब्ास्टरडम तथा राटरडम नगरोस चलनेवाले जहाज संसारके व्यापारी, 
|| छा सबसे अच्छे थे। यूराप तथा उपनिवेशोंके वीच माल लाने-- 
|, | हरेका काम इन्हीके हाथमें था। यह देखकर इंग्लैरडकी पालँमेरटने 
ब | एक निव्हीगेशन एक्ट? ( समुद्रयात्रा विधान ) बनाया । इसके अनुसार 
३ | ग़ आनेवाला माल केवल अंग्रेजी जहाजोंद्वारा ही पहुंचाया दा 
॥ | रता या, या फिर जिस देशका माल ह्यो. उसी देशके जहाज उसे इंगलैएड' 
| हे जा सकते थे, अन्य देशके नहीं ः इसका परिणाम यह हुआ किः 
| इवि और इग्लेएडमे व्यापारिक युद्ध छिड़ गया । यह पहिला ही युद्ध: ड 
, जिसका कारणा, पूर्वके युद्धोंकी तरह धार्मिक मतभेद न होकर 
पारक प्रतियोगिता था । 
' प्रपम चाल्संकी तरह ऋमवेलसे भी आविक दिनों तक पालमेण्टकी 
{| बगी। अवशिष्ट पार्लमेंटके सदस्य घूस लेने तया सार्वजनिक ` पर्दो? 
# | “अपने ही सम्बन्धियोकों नियुक्त करनेका प्रयत्न करनेके कारण बदनामः 
गये) निदान कॉमवेलन तंग. आकर इस अन्याय और स्वाथैपराय-_ 
2 झे के निमित्त उन्हें खूब फटकारा । . एक सदस्यके बाचमें बेल उठनेपर; 
“षहा “ठहरिये, 5दरिये, अब बहुत हुआ । में इस अवस्याका अभी' 
~ 
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अन्त किये देता हूं । यह उचित नहीं है कि आप लेग यहां अषि 
तक बैठे?! । यह कहकर इसने अपने सेनिकोंको बुलाकर 
-सभाभवनके वाहर निकलवा दिया! इस प्रकार वैशाख १७१, प ल्‌ 
पालेमेंटका अन्त कर उसने स्वये एक नूतन पालेमेट आमंत्रित दो | छल 
में ऐसे ईश्वरभक्क मनुष्य सम्मिलित हुए जिल्हे उसने या उसकी सेनाड़ काग. 
रियाने चुना । इतिहासमें यह पाढोमेट बियरवोन पालमेंट' के बाहे 
असिद्ध है । 'प्रेज़गाड वेयरवोन नामका लन्दनका व्यापारी इसझए। 


:असिद्ध सदस्य था, उसीके कारण पालमटका यह नाम पडा । ; 


समकाना बडा कीठन था । ए5 दिन जाड़ेकी ऋतुमें ( पौष १०१०) | 
से कुछ अधिक समझदार सदस्य बड़े तड़के हा सभाभवनमें पहुच गे।| 
विरोधियोंको कुछ कहने सुनेका मोक देनेके पहले हा उन्होंने पालेमेटरेगा 


क्टर? ( सोच संरक्षक) होनेके कारण लगभग पांच वर्षो तक वह रक 
छेरी समान इंग्लेरडका अधिपति रहा । आन्तरिक शासनकी सा 


उसने असाधारण योग्यता प्रकट की । उसने फ्रांससे मित्रता सॉ | 
को। अग्रेजी सेनाने स्पेनपर विजय प्राप्त करनेमें फ्रांसकी मदद बरे! | 
इसके वदलेमें ईरेलरडको डंकर्क तथा पश्चिमी द्वीपपुंजका जमैका पि | 
ज्येष्ठ ५७१५ ( मई १६५८ ) म क्रॉमवेल थामांर पदा आर | 

“समय इग्लेरडमें एक बड़ा तूफान भी उठा । यह देखकर रम" 
पाती “कैंग्देल्यिर? लोग कहने लगे कि राज्यापहारीकी आत्माको ते, 
के लिये स्वयं शैतान आया है। यह सत्य है कि कॉ्मवेलका श 
-अंमय आ गया था, पर शेतानसे उसकी आत्माका कोई तारछ* | 
उसने अपने सजातायोके निमित संचे दिलसे काम करते हजी | 
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। सुलनुके पहले उसने समेस्पर्शा शब्दोमें यह प्राथना की थी---'परमा- 
| यद्यपि मे बिल्कुल अयोग्य हू तो भी तूने अपने मचुष्याकी भलाई र 
| खेर तिथे समे अपना तुच्छ साधन बंनाया ओर इस प्रकार अपनी सेवा 

| स्न अवसर सुमे दिया । उन लोगोंने मुझे बड़ा मान दे रक्खा है, यद्यपि 
| मुय ऐसे भी हैं जो मेरी मृत्यु चाहते हे और. जो मेरे मरने पर प्रसन्न 

| हो! परमो, जो लाग इस तुच्छ कीड़ेकी भस्मको पावॉंके नीचे कुचलना 
| इहते हैं, उन्हें तू क्षमा कर, क्योंकि वे भी तेरे ही प्राणी हैं। साय 
| द्व मूखंतापूणं छोटीसी प्राथनाके लिये, प्रभु इसा मसीहके नातेसे ही 
"| नेचा कर और यदि तेरी कृपा हो ते मुझे शांति दे । ओम्‌ शान्तिः” 
क्रमवेलकी सत्युके वाद उसके लड़के रिचडेने राजकाज चलानेमें अप- 
|| ऋ मयं पाकर शीघ्रही पदत्याग कर दिया। लम्बी पालमेंटके बचे 
| षे सदस्य फिर एकत्र हुए, किन्तु वास्तवमें सब आधिकार सेनिकोके हो 
। | इमं थे। सवत्‌ १७१७ (सन्‌ १६६०) में जाजे भाक जों स्फाटः ` 
$| तं सेनाका अध्यक्ष था अराजकताका दमन करनेके लिये इंग्लैरडं 
| गगा। उसे शीघ्री यद मालूम हो गया कि अब अवशिष्ट पालमेण्टका 
| मेक कोंड नहीं रहा । उसके सदस्योंने स्त्रयंही पालेमेणटके, भग हेनिकी 
ह| भेपणा कर दी । राष्ट्रने द्वितीय चाल्सेका स्वागत किया, क्योंकि सैनिकोंके 
र| शसश अपेक्षा लाग उसका शासन ही बेहतर सममे थे । नयी पाले 

| भुसे, जिसमें कामन-सभा तथां लाउँ-समा दोनों हो साम्मालित थीं राजाके 
| भेये हुए दूतका स्वागत किया और यह निश्चय किया ।कि “इस देश: 
तैन तथा मूल कानूनोंके अनुसार शासनका काये राजा, लाडे-सभा तथा 
न-समाके द्वारा होता दे और होना चाहिये 1? इस प्रकार प्यूरटनाकी 
एसिशन्ति तथा क्षाणेक प्रजातंत्रके बाद स्टुअट वराकी पुनः स्थापना इई । 
, धपने पिताकी हा तरह द्वितीय चौल्स भी अपनी इच्छाके मुताबिक 
“शा ज्यादा पसन्द करता था, प्र वह प्रथम चाल्सको अपेक्षा अधिक 
था | उपे पालमेरटकी इच्छाके अनुप्तार चलना अच्छा न लगता 
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था, किन्तु साथही वह देशको अपने विरुद्ध उभाडना भी नहों चाहता 
बह तथा उसके दबोरी हलके एवं सदाचारके विरुद्ध अ!मो प्रमोद प 
करते,ये । पुनः स्थापना-कालके नीतिभ्रष्ट नाटकोको देखनेसे प्र ॥ 
होता है कि जिन लोगोंको प्यूरेटनोंकी सत्ताके कारण उचित आमे, | 
से वंचित रहना पड़ा था, उन्होंने मानो देशी प्रथा एवं शालीनताडे वन्न. 
नोंकी अवहेलना करते हुए मनमाना आनन्दापभेःग करनेकी इच्छा है 
इस अवसरका स्वागत किया । 
चाल्सकी प्रथम पालमेण्टमे दोनों दलॉके सदस्योकी संख्या प्रा 
बराबर ही थी, किन्तु दूसरी पाज्चेमेणटमे राजाके पक्षवाले 'केव्हेतिय( 
लोग ही अधिक थे । इसका मत राजाक इतना अनुकूल था कि रग । 
बषेतक राजाने इसका विसर्जन नहों किया । यद्यपि इसका निया 
भी नहीं हुआ था कि सर्वोच्च अधिकार राजाको प्राप्त है या पालंमेररे 
तो मी इस पार्लमेण्टने यह प्रश्न ह नहीं उठाया । किन्तु उसने कई 
प्रतिकूल कानून बनाकर जो इंग्लैरडके इतिहासमें विशेष प्रसिद है| 
पयूरिटनाके ' प्रति अवश्य द अपना विरोध प्रकट किया | उसने ग | 
आज्ञा निकाली कि जो लोग इंग्लैंडकी घमे-संस्थाके नियमानुपार पि 
भोज (  यूकोर्स्ट ) में साम्मालित नहीं हुए हें वे म्यूमिसिप 
किसी पद्पर नियुक्त नहीं हो सकते स्वीटोरियन तथा सत] 
““ दलवालों, दोनोंकी ओर इसका लक्ष्य था । संवत. १७१९ (सन्‌ १(१| 
में ) यूनीफार्मिटी एक्ट ( धार्मिक साम्यःविधान ) बाया | 
इसके अनुसार यदि कोई पाद्री सार्वजनिक प्राधैना-पुस्तकका कॉर सी | 
न माने तो वह धमेसस्याके किसी पदपर आरूढ़ नहीं रह सकता | 
पर दो हजार पादरियोने अपने अन्तःकरणकी स्वतत्रताके नाम, | 
पत्र दे दिथा। इन कानूनोंके कारण वे सब लोग, जो इंग्लैएडम | 
स्थी प्रत्येक बातसे सहमत न थे, उस एक ही वर्गमें सम्मिलित | 
लगे जो इस समय भी ' ढिसेण्टसै ” अथात. एगकूधमेतादियॉश 
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`| हता है। इसमें इण्डपेणडेण्टस' ( स्वतंत्र श्रोडेस्टेएट दलवाले ), 
| | प्रेलीदारियन दलवा ले, तथा “वैटिस्ट' और' “मित्र-समिति' या 'क्चेकई? कहे 
| नेवे नये दलाके लोग शामिल थे। इन भिन्न भिन्न सम्प्रदायवालोंने देशके 
पा या राजनीतिमें हस्तक्षेप ऋरनेका विचार छोड़ दिया । अव वे केवल 
| द्वइ धमैसंस्थासे एयक्‌ अपने निजी तरीकेसे इंश्‍्वरकी उपासना 
| इले स्वतंत्रता चाहते थे । 
| इस समय सहसाःराजाकी ओरसे धार्मिक सहिष्णुताक्रे आश्रय मिला॥ 


हे | बसौ रखता था ओर वह भीतर ही भीतर ध.थिक मामलोंमें बड़ा उदार 
ग्र] उसने पाले र्टसे धामि इ-साम्यःविधानमें कु अपवाद जोड़कर उसकी 
| सताने कििवत्‌ कम कर देनेके लिए अनुमति मांग, | कैथलिकों तथा 
एडी घर्मसंस्थासे सहमत न होगेवालोंद्दी स्थितिका सुधार करनेके 
| ्रीप्रायसे उसने ध सिक सहिष्णुताके पक्तमें एक घोषणः भी निकाली | 
श्‌ वी यह रोका उसनन हु कि इस सहिष्णुत:के “कारण कही इंग्लेरडळे 
छ भामलापर पुनः पोपका आधिपत्य न स्थापत हो जाय । अती 
| का सवत्‌ १७२१(सन्‌१६६४) में “कनवेरिट कल एक्ट? ( प्रतिकूल- 
गवि रत ) नामका कठोर कानून बना दिया । जो मनुष्य किसी 
ऐं समामे सम्मिलित होता जो इंग्लेरंडकी घमसंस्थाझ अनुकूल न दो, ... 
सिकानूतके अनुसार किसी दूरस्थ उपनिवेशर्मे निर्वा।सत किये जाने 
| शा दएड रिया जा सकता था। कुछ वर्षोके वाद चाल्ने पुनः एक 
| तडा द्वारा रोमन केथलिक मतवाला तथा 'परभक्‌-घर्म-वादियों? 
| ` स्प) की पूर्ण घार्मेक स्वत्तत्रता स्वीकार की । पालेमेर्टने राजाको 
| भाजा उदार मन्तव्य वापस करनेके लिये ही विवश नहीं किया 
की उसने एक ४ रेस्ट एक्ट? ( परीक्षात्मक्त विधान ) भी वना दिया... 
पार आंग्लदेशोय घमसत्याकी न माननवाले सार्वजनिक पदके 
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क्रॉमवेलने हाल रडस जो लड़ाई शुरू की थो.उसे चाल्स॑ने से 
क्खा, क्योंकि चाल्स भी इंस्तैरडका व्यापार बढ़ाना तथा नये 
बसाना चाहता था । समुद्री शक्षिम दोनों देश वराबर ही थे 
०७२१ में अग्रेजोंने होलेरडवालाके पश्चिमी द्वैपपुंज--वेस्ट इरदंद! 
कुछ द्वीप छीन लिये ओर उनका मनहटन द्वीपका उपनिवेश भी शोके 
अधिकारमें आ गया जिसका नाम चार्ल्सके आइके सम्मानमें “न्थूयाई' व | 
गया । संवत. १७२४ में इंग्लेरड और हालरडमें सन्धि हा गयी और के 
हुए प्रदेश इंग्लेरडको ही मिले। तीन वर्षेके वाद चादहवं लूईने तप 9 
फुसलाकर उसके साथ: एक गुप्त संधि की जिसके अनुसार चास्सने हाहे | : 
फिर लड़ाई शुरू करंनमें लुइंकी मदद करना मजुर किया | लुरे हहे | 
चिदा हुआ था क्योकि जब उसने अपनी स्त्री मारेआथेरेसाके नामस गे 
पेनके राजा चतुर्थ फिलिपकी पुत्री थी, नेद्रलिण्डका वह भाग जो सेळे 
अधीन था छीन लेना याहा तब हालेरडने उसका विरोध किया पा! 
'चालसँने' लूईकी सहायताका जो वचन दिया था उसके बदलेमें लेस 
समय धनं तथा सेनोस चाल्सकी सहायता करनेकी प्रतिज्ञा की जब ग 
खुले आम अपनेको कैथलिक मतका अनुयायी प्रकट करना उचित 
कुछ चुने हुए लोगोंके सामने तो उसने अपना केथलिक मत अहण करना 
झा कर लिया था । किन्तु चाल्सके भगिनी-पुत्र ऑरेव्जके । 
बादम ईग्लैण्डका राजा हुआ, दालेएडवालोंको सामना करते रहनेके | 
हित किया । फल यह हुआ कि लूईको इस दढ संकल्पवाली जातिको 
विचार खाग देना पढ़ा । संवत्‌ १७३१ ( सन्‌ १६७४ 1 सं सन्षि 
फिर शीघ्र ही लूईके विरुद्ध हालेरड तथा इंग्लैरडमें मित्रता हो गयी * 
अब यूरोप मात्रके लिये लूइ सबसे अधिक खतरनाक सममा जा 
द्वितीय चाल्सँका सृत्युपर उसका भाई द्वितीय जेम्स ए 
“वह सपष्टरूपसे कैथलिक मतका उपासक थां और ॥ 
*मोडेनाकी भेरी? भी कैथलिक मतकी ही माजने बाह 
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इं्लेसउमें र a क हक 
इंग्लॅर्डमे वेघ शासनका प्रयत्न | 9२१ 


| आहा या कि "चाहे जो हो इंग्लैरडमें कैथालिक मतकी, स्थापना पुनः की 
शय जेम्सकी लड़की मेरीका विवाह, जो उसकी पहिली श्चास. उत्पन्न 
छः थी, ओरेञ्जके राजकुमार विलियसके साथ हुआ था। इंग्लरड- 
कासी संभवतः इस आशासे जेम्सको राज्य करनेमे:वाधाः न देते क्रि 
के बाद उप्रकी लड़की भेरी जो प्रोटेस्टेरर मतावलम्बिनी थी राज्यके 
हिहासतपर बैठेयी | किन्तु जव कैथलिक सतकी उसकी दूसरी रानीके 
प्रउतन्न हुआ, और जब जेम्सने कैर्थीलक लोगोंका पक्ष ग्रहण करनेका 
| शग उद्देश्य स्पष्ट प्रकट कर दिया, तब अ्रोटेस्टेरटॉंके एक दलने  औरे- : 

है; विलियमके पास दृत भेजकर यह अनुरोछ किया कि आप आइये. 
ओर संलेएडका शासन कीजिये । MARNE! १02 
प्रथम चाल्स, हेनरायटा मेरिआक्का पति . 

( संवत १६८२-१७०६) : 


MRE. र लाव र ॥ ३ हि CPC र क 
तीय चाल्सै मेरी, आरेजके द्वितीय द्वितीय कसा वत 
10 ११७०१७२) विलियंमकी स्री अ 

\ | सेरीका 

: विडियम,जेम्सकी पुत्री — पाप 

पति( सं. १७४५-१७५९ ) मेरी, नः दा फ्रेसिस 

विलियमकी ( सं, | ७५२९ 

स्री १७७१ ) 


संवत्‌ १७४५ के मार्गशीर्ष ( नवम्बर १६८८ ई० )में 
® 'हुचा। लन्दनमें सभी प्रोटेस्टरटेगे उसका स्व,गत किया || 
ह. सामना करना चाहा, किन्तु उसकी सेनाने लड़नेसे 

य दिया और सहायकोचे भी साथ छोड़ दिया । निदान विवश" 
“अमांस चला गया । नयी पार्लमेण्टने राजाबहासनके रिक्त होनेकी 


~ 
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घोषणा कर दी, क्योंकि द्विताय जेम्सने 'जेजूइर लोगोंदी तथा अनह 
बारियोंकी सलाद मानकर भूल, कानूनोंका उल्लघन किया है और 
बाहर चले जाकर राज्यका परित्याग कर दिया है|? 
6 अब एक स्वत्व-घोषणापत्र प्रकाशित किया गया। इसमें चेन | 
द्वारा देशके सांगठनिक कानूनके उल्लंघनकी निन्दा की गयी और हेस 
तृथा मेश इंग्लैणडके संयुक्त शासक मान लिये गये । 'इंग्हैरडक शह. | 
पद्धतिके इतिहासमें स्वत्व-अःवेदनपत्न ( पिटीशन आफ राइट्स) तृ | 
बृहत्‌ अधिकारपत्र ( भेरना काटो ) की तरह, इस स्वत्व घोषणा | 
विशेष महत्वका स्थान प्राप्त हे । इसमें भी उन्हाँकी तरक 
जातिके मूल अधिकारोंकी घोषणा की गयी थी और राजादी स्वेच्चाचारि 
मा्ेभें रुकावट डाली गयी थीं । संवत्‌ १७४५ की इस शान्तिपू रा | 
क्रान्तिद्वारा भभ्रेनोने स्टुअड वंशीय राजाओं ओर इंशवरदत्त ग्षिग्ररे 
[शासन करनेके उनके आग्रे अपना पीछा छुड्ाया तथा एक र 
अपनेको रे।मके धार्मिक आधिपत्यका विरोधी प्रकट किया:। 


हरि 


छ 
3 

फे | 
| 
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` चौदहवें लूईके शासनकालमें सका अभ्युदय । 


| 1: #९ दवे _लुइेके अनियात्रेत शासनकालमें (संवत्‌ १७००-- 
HE १७७२) यूरोपीय मामलोके लिहाजसे फ्रांसको बहुत 
१ | 5३१५९ ऊंचा स्यान प्राप्त था। घामिरु युद्धोके बन्द हो 
. जानेपर चतुथं देनरीकी बुद्धिमत्तासे राजाका प्रमुत्व 
छुक स्थापित हो गया । चतुर्थ देनरीने ह्यूगेनाट लोगोको, उनकी 
रवे विचारसे, जो विशेषाधिकार दे रखे थे उन्हें छीनकर राशल्येने राजाकी 
शै बना दी यी। ह्यूगेनाउोंके युद्धांडी गड़बड़ीके समय जिन फ्रांसीसी 
सरारॉकी शक्ति बहुत बढ़गयी था 'उनके परिवेशित दुगोको भी उसने नष्ट 
क दिया था । उसके बाद उसके पदपर कार्डिनल मेज़रिन नियुक्त हुआ.। 
भे लूरेको अवस्था छोटी होनेके कारण यही राज्यका काम संमालता 
। इसके समयमें असन्तुष्ट सरदारोनि विद्रोह करनेका अन्तिम प्रयत्न 
। किन्तु वे शीघ्र हो दबा दिये गये। ` | 


' राजाके लिये वह जैसा राज्य छोड़ गया था वैसा फ्रांसके किसी भी 
एव अभी तक प्रास नहीं हुआ था। जो सरदार कई सदियोसे फ्रांस 
A तथा उसके उत्तराधिकारियोंसे शाक्तिके लिये फगबते आये 
_ जायीरदार न होकर सिर्फ मामूली दरबारी हो रह गये थे। 

क संख्या भी--जिनके उन्हीं स्वत्वोंको पानेके निमित्त प्रयत्नशील 
कारण जो राज्यमें कैथलिकोको प्राप्त भे, ्रॉसमें भीषण एहयुद्ध हुए 
बिलकुल क्र" रह गयी थी और अब उनकी अधीततामें ऐसे दुर्ग- 
"र 
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भवत्‌ २७१८ ( सन्‌ १६६१ ) में भेज़रिनकी सत्यु हो गयी । नव- 


s 


८ 


ष्‌ 


४३६ पश्चिमी यूरोप । | 


रक्षित नगर भी नहीं रद्द गये, थे जहांसे वे. राजाके प्रतिनिधियों 
दे सकते। तीस वर्षीय युद्धमे भाग लेकर रीशल्ये तथा 
सफर्लता प्राप्त की थी, उसके परिणामस्वरूप झांसासी राज्यका बिल | 
भी बढ़ गया था और साथ ढी उसे यूरोपीय मामलोंमें अधिक हतन | 
पद भी प्राप्त दो गया था । | 
५ इन दोनो. मंत्रियों, रीशल्ये तथा मेज़ारिन, ने जो सम किना] 
उसमें चौदहवें लुइने और भी अधिक संद्रद्धि को । “ उसने फ्रांसकी एस. | 
ब्यवस्थाको जो स्वरूप दिया वह फ्रांसासी राज्यक्रान्तिके समय तक 
रहा.। वर्सेल्ड्रम उसकी आर्चर्यमयी राजसभा अपेक्षाकृत कम 
सम्पन्न तथा कम राक्तिवाले राजाओंके लिये अनुक्ररणोयः आदश और 
ही निराशा भी उत्पन्न करने. वाले थी । ये लोग राजाओंकी अ 
शाक्कके पूणं अधिकारके सम्बन्धे लूइका सिद्धान्त तो मानते ये, किनुरे 
उसके आनन्दोपभोग तथा व्ययावह रह १-सहनका अनुकरण करनेमे अस. 1 
थे। दूसरे राज्योकी सीमापर आक्रमण कर निरन्तर. युद्ध जारी रखे. र 
कारण 'उसने पचास वर्षतक यूरोपभं बडी खलबली उत्पन्न कर 
उसकी नव-संगठित सेनाओके विख्यात सेनापतियोंके कारण तया उ | 
ओरसे अन्य राज्योंके साथ मैत्री करने या सन्धिकी बातचीत करनेका 
“ करने वाले सुचतुर कूटभीतिशञेके कारण यूरोपकी अन्य वढी बबी 
भी फ्रांसस डरती थीं और उसका समादर करती थी । . 
राजाओके सम्बन्धमे लूईका वही सिद्धान्त था जिसे ग्रहण 

लिये जेम्सने अंग्रेज जातिको राजी करनेका असफल चेथ की यी ।. 
ही सवसाधारखके लाभके लिये राजाओंकी सुष्ट की है और उसी 
है कि सब राजा उसके प्रतिनिधि समझे जाय. व उनके अधीन सारी 
उनकी आज्ञाओके सम्बन्धमें कोई प्रश्न अथवा आलोचना न, | 
उनका पूण रूपसे पालन करे । राजाकी आज्ञा मागत बहत दयार, $| 
ही आज्ञा मानना हे) यदि कोई राजा बुद्धिमान, और 
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= प्रजाको चाहिये कि ईश्वरको धन्यवाद दे।. यदि वह मूख, दष्ट 
हा खेच्छाचारी दो; तो लोगोंको ऐसे अनाचारी शासकको भी ईश्वर द्वारा 
जि गया अपने पापोको दण्ड समझकर स्वोकार करना चाहिये । किसी 
हततम उन्हें उसके अधिकारांमें रुकावट न डालनी चाहिये और १ 
| जे विरुद्ध बगावत करनी चाहिये । 
` दो वातोके लिहाजसे जेम्सकी अपेक्षा लूईंकी स्थिति अधिक अच्छी | 
| ॥। प्रथम तो अंग्रेज जाति फ्रांध्ीत्रियोंकी अपेक्षा अपने. शासकोके 
एं अनियंत्रित शक्तिका अधिकार रहने देनेके अधिक विरुद्ध थी । 


रं वेशाय राजाओके लिये अनियंत्रित शासनका हक आरोपित करना. 
रभव ह था । फ्रांसमें यह बात न थी । , वहां न तो “बृहद घोषणा- 
| पर भौर न कोई 'स्वत्वपत्र' हो प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त 
आदरयक व्ययकी स्वीकृति या अस्वीक्कति देनेका अधिकार वहूांकी प्रतिः 
मा 'एस्टट्स जनरल? को न था । राजा उसकी अनुमतिके विला 
भ्रयवा उन रिकायतोंको दूर करने पूवे हा जो उक्त सभा उसके सामने 
| (इग, आवश्यक द्रव्य वसूल कर सकता था । , इसीसे वहां प्रतिनिधि 
| सकी वृक भी अनियमित. अन्तरसे हुआ करती थी। जिस समय. _ 
bu हवं लूने शासनका दायित्व ग्रहण किया, उस समय ७७ वर्ष पूवसे 


सवासौ वर्षो तक अर्थात्‌ संवत. १८४६ (सन्‌ १७२६) तक प्रतिनिधि 
आमंत्रित नहीं ढी गयी । दूसरी बात यह दै कि अग्रेजोंकी अपेक्षा 


के इलेरऽड़ी तरह फ़ांसके चारों ओर समुद्र न बत) वजहुस 
1 भूय प्रायः बना ही रहता था । फ्रांस चारा ओर ए 
था जो सब इस बातकी ताकमें रहते थे कि कब पालेमेण्ठ और 
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राजामे मनमुटाव हो और हमें उस भनसुटावसे उन्न कमजोरी या 
किचाहटसे लाभ उठानेका मौका मिले ' इसा लिये फ्रांसासियोने कुल ति. |. 
ख्याल कर सत्र कुछ राजाके ही ऊपर छोड़ दना उचित समझा बार | 
करनेके कारण कभी २ उन्हें उसके अत्याचारेस पीड़ित मी रना | 
` ज्ञेम्सदी तुलनामें लूइडो एक वातका लाभ आर भा प्रप्तण। न. 
बहुत रूपवान्‌ था उसका व्यवहार परिष्कृत और 'राजोचत था शे | 
उसकी चाल ढाल भा ऊँच दजैका थी । विलियडे खजञते समय मो से | 
चेहरेसे ऐसी रौनक टपकती थी मानो वह संसारका शाइंशाइ हो । छिन्‌ | 
स्ट्अटे वंशका पहिला राजा, प्रथम जेम्स,.बहुत बदसूरत था और उच | 
ढीही-ढाली चल, अप्रिय व्यवहार एवे बातचोतके समय अपनी बिदाइ |. 
करनेका प्रयत्न उस उच्च प्रतिष्ठाके उपयुक्त न था जिसका आकार ग 
बनना चाहता था | लुईभ वाह्य रूपके अतिरिक्त उचित निणय करनेकी ता |. 


किसी बढे राज्यक शासकके सामने जो समस्याएं रोज बराज पेश 
रहती हें उन्हें &क तर हसे समझने और सुलमानेके लिये यह अवसः 
~¬ है कि वह, महान्‌ फ्रेडरिक तथा नेपालियनकी तरह, प्रातःकाल शांप्र 
रात्रिम देरत परिश्रम करता रहे । लूईकों अपने योग्य मत्रि 
अच्छी सहायता मिलती थी, किन्तु प्रधान मंत्री वह अपने अपने 
समझता था। ` किसी मन्राकी रायको इतना अधिक महत्त्व देता 
मजूर न था सितना उसका पिता रीशल्येका देता था। | कं | 
हर लूई इस ब तका ध्यान रखता था कि जैसा प्रभावशाली मेरा 
छौ हा मेरी टामटाम भी हो। उसका दरबार इतना सुन 
अंभावोत्प.दक था [के पश्चिमी देशोंने स्वप्रमें भी ठया दरबार 
उन टॅ 
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,| 4। उसने पेरिस नरके ठीक वाहर वसेल्जमें एक विशाल राजप्रासाद 
। | -त्वाया जिसमें खव लम्बे चौडे कमरे शया पीछेड़ी ओर खूब दुरतक 
ता हुआ एक विस्तृत वाग भी था। इसके चारों आर एक नगर बसाया 
शा जहाँ वे लाग रहते थे, जिन्हें फ्रांस-नरेशक्ते सम्पकंका सौभाग्य प्राप्त 
आया जिनका वहा रहना शाही ऊरूरतोंके लिइ-ज़से आवश्यक था। 
स महलके तथा इसके समीपकी अन्य इमारतों व दो तीन और कुछ 
कम प्रभावशाली महलोंके बन।नेमे फ्रांसोती राष्टका कोई १० करोड 
F गंतर ( लगभग २१ करोड़ रुपया ) व्यय हुआ था, यह भी उस दालतमें 
| जब कि हजारों किसानो तथा सेनिकंको विवश होकर पारिश्रमिक लिये 
| काह उनमें काम झरना पड़ा था । इस भव्य राजभ्रासादकी सजावट मी 
अशेती और आला दर्जेकी थी । ' एक शताब्दीस भ अधिक समय 
“तक वु प्रांसासी राजाओं'की राजधानी रहा | 
, इब ठाटबाटके कारण सरदारोंका चित्त "भी आकर्षित हुआ ।  सुर- 
पित दुगै तो उनके अधिकारमें रह ही नहीं गये थे, अतः अब ये राजाञ्ची 
आलेकी झलकके सामने हा रहने लगे । राजाके शयनागारमें प्रवेश 
| समय तक चे उसके सथ रहते और सवेरे फिर शाही जुलूसमें 
शमातित होकर उसका अभिव'दन करते थे । राजाके समीप रहकर 
बे अपने तथा अपने मित्रोंके लिये उसका अनुग्रह, पेन्शन तथा बडी 
। तनख्वाहो चाले पद्‌ पा सकते थे, क्योकि अब चे पूणतया राजाकी ” 
रहा निभर थे। 
'लूइने अपने शासनकालके प्रारम्भमे जो सुधार किये थे वे प्रसिद्ध 
तज्ञ कोलबर्ठके परिश्रमके परिणाम थे । उसे बहुत पहिले है 
का पता लग गया कि लूईके कर्मचारी बडी बढी रक़में इप 
श हें या उनका दुरुपयोग कर डालते हैं । जांच करनेपर जो लोग | 
“पाय गये वे गिरफ्तार किये गये और उनसे हृड़पी हुई रकम वसुल 
बी) साथ होजहिसाब रखनकी नयी प्रणाली, जैसी कि व्यापारियों 
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के यहां वर्ती जाती दे; जारी की गयी। अब उसने नये 
स्थापना कर तथा पुराने उद्योगोंको ऊँचे दजेका माल तैयार यद 
हित कर फ्रांसमें बननेवाली वस्तुओकी उन्नतिकी ओर ध्यान या । | 
उसका यह तर्क सत्य हा था कि यदि हम विदेशियोको फ्रांसकी वनी कुई | 
खरीदनेके लिये राजी कर सकें तो वस्तुओंकी विक्रीसे जो सोना भौर | 
प्रात हागी उससे देशकी आर्थिक दशा सुधरेगी । कारखानाम छि. 
अडका व किस कोटिका कपड़ा तैयार किया जाय; इस सम्बन्धमे 
कड़े नियम बना दिये । उसने मध्यकालके व्यापारिक गुटोंका पुर: ए 
टन भी किया। इनके रहनेसे सरकार देशमे तैयार किये गये परे 
मालपर अपनी: नजर रख सकती थो। यादि समी मनुप्योच्चे अखे | 

अपनी इच्छाके अनुसार, एथक्‌ एथक्‌ रूपषे व्यापार करनकी स्र 
` रहती तो उन सबोपर दृष्टि रख़ना बहुत कठिन था । यह सच है हि | 
ग्रणालामें कई वढे बढ़ दोष थे किन्तु फिर भी फ्रांस बहुत वर्षा तक दई 
अनुसरण करता रहा । 

ऊपर जो कुछ कहा गया दै बह तो चौदहवें लुईकी ख्यापिका आए 

था ही, किन्तु इससे भा अधिक यश उसे साहित्य तथा कलाओंके म गा 
से मिला। मोल्येअर, जो नाटककार तथा नट दोनों हीया भण. 
~~ सुखान्त नाटकोमे तत्कालान चरित्र-दाषोंके व्यंगपूर्ण प्रदशन द्वारा 
तथा उसके अनुयायियोंका मनोरञ्जन करता था। प्रसिद 
‘दि सिड' का लखक कॉनेय # तो रोशल्येके समयमें दी अपि 
चुका था । अब उसका स्थान उससे भी अधिक ख्यातनःमा १ 
शैसोन?. ने अहण किया । मेडेम.डी सेवान्ये | के पत्र गद्य 
आदरो हैं। उनमें राजाके पाश्वेवर्तियोंके अधिक परिष्ठत 
भज़क देखनेको मिलती हे। सैन सीमॉन | की स्मृति-जीवनी' 


के Corneille 1 Madame de Sevigne ~? ” 
यु Saint-Simon 
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॥ 1 बोरिया व उसके पाश्‍वेवार्तियोके षड्यंत्र,यद्रितोय कोशल एवं बुद्धि 
७ प्रखरताके साथ दिखलाये गये | 

ग्राहिखसेवियाको राजाकी ओरसे उदारतापूवक वृत्तियो दी जाती 


¶। रोशल्येने जिस “फरांसा ॥ साहिय-परिषद्‌' ( फ्रेञ्च एकेडेमी ) को 
ला की थी उसे कोलबर्टने प्रोत्साहित किया । ' किस विशेष अर्थको 


अपूण बनानेक्रा प्रयत्न किया! इस समय, इस परिषदके चालीस 
पम्योमे . स्थान पांना प्रत्येक फ्रांसीसीकी दृष्टिम विशेष गौरवका विषय 


तवरे पेरिसमे एक वेधशाला भी स्थापित की । जिस राजकीय पुस्त- ` 
| ब्रहमें पहिल १६ हजार पुस्तकें ही थीं, क्रमशः उसकी बृद्धिका प्रयत्न 


| मरके दुर्भाग्यसे लूईकी महत्त्वाकांक्षा. शान्ति-ससारके भीतर हा 
भपित न थो । वस्तुतः, युद्धोमे भाग लेना वह विशेष कीत्तिजनक ¬ 
| एता था। उसने अपनी पुनः संघटित सेना तथा कुशल सेनाध्यक्षांका 
भोग कई बार अपने पढ़ोसियोपर . अक्षम्य आक्रमण करनेमें किया ॥- 


गर्‌ उसन धारे थारे राज्यकी वह सब सम्पत्ति उड़ा डाला जो कोंलेबेटकी 
व्यवस्थाके कारण जुटायी जा सकी थी । 


ES 
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करना पढ़ा, फिर इंग्लैएडके एडवड तथा हेनरी इत्यादि राजाओं 
किये गये हृक्रका सामना करला पड़ा ओर फ्रांसको भूमि उनके ग. 
छुड़ाने! पढ़ी; आर अन्तर्मे उन्ह उस धार्मिक कलहमे भी फेसन प 
सिसिडी समासि कई वर्षोके गहयुद्धके बाद ही हुई । किन्तु लू हह 
अंमर्टेस मुक्त रहनक कारण अपने पूवजोंकी मनोभिलाषा पूरी क 
उपाय सोचने लगा। फ्रांसकी स्वाभाविक सीमा यह प्रतीत होती प. 
उत्तर तथा पूवर्भ राइन नदी, दाक्षिण-पूर्वमें जूरा तया, अ.ल्पस पहा क्षे 
ऋत्तिणमें भूमध्यसायर तथा पिरीनीज पहाड़ । रीशल्ये अपने भत्रे | 
प्रधान उद्देश्य इस (स्वाभाविक सामा? की पुनः प्राप्ति सममत्र 
'उसके बाद मे ज़रिनने सेवाय तथा नाइस जीत लेने और उत्तरमें राइनन 
पहुंचनेके लिये बढ़ा परिश्रम किया था! उसकी सत्युके पाहले कमे प्र 
अलसेस फ्रांसके अधान होगया और दाकिणी सामा पिरीनीज़ तक पहुंबयी|| 
लूईचे पाहिले “स्पेनिश नेद्रलैण्ड्ज” जीतनेका विचार डिया। ग 
आन्ताको पानेका हक्क उसने इस बुनियादपर पेश क्या कि उपदे बर| 
*स्णेनके राजा द्वितीय चालईँकी बड़ी बहिन थी। संवत्‌ १७२४ [मे| 
| १६६७] में उसने एक पुस्तिका प्रकाशित कर सारे यूरोपओ आवं ह 
दिया। इसमें उसने अपनेको स्पेनिश नेदरलणडजवा ही नहा, से|. 
समूचे राज्य तडका अधिकारी बतलाया था । फ्रांसके राज्यको ग्र 
लोगोके प्राचान साम्राज्यको एर ही बतलाकर उसने राह सांबत इर ति 
कि नेदरलेण्डज़के निवासी उसकी प्रजा थे । | 
लूई अपना पुनः संघटित सेनाका अगुआ बनकर 'यात्रा' करन 
मानो उसका यह आक्रमण वास्तवमें अपने हो राज्यके दूसरे मागक 
यात्र था। उसने. सीमाके कई नगर अनायास ही अपन ५७) 
शिये और 'फॅन्श कोर्ट» $ नामक प्रान्त मी जीत किया । हेत 


शन्त अन्य प्रान्तोंसे दूर होनेके कारण अकेला पड़ गया था, ! 
- म Franche-Comts व 
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| क मूखे राजाके लिए यह वड़ा भारी प्रलोभन था । इन विजयसे 
र, विशेषकर हलिरडमें, आतंक कला शेया। दवलैशडको यह सह्या 
| उबा कि फ्रांसी सीमा उसके इतने समीप हा जाय, क्योंकि ,लूईका 
लेसी -बनना खतरेसे खाली नथा। इस कारण फ्रांसको स्पेनके साय: 
| प्रा करके लिये फुसलानेके अभिप्राय हालरड, इंग्लरड तथा स्वीड= 
ह्न एक त्रियुट बनाया गया। लूइने इस समय सीमाके उन बारह 
|| त लेकर ही सन्तोष कर लिया जिनपर उसका अधिकार हों गया 
= | श और जिन्हें स्पेनने भी इस शत्तेपर उसके हवाले किया कि वह फ्रोश- 


इगलैएडके जहाजी वेडेके सुक्राबलेमें हालैरडने जिस सफलतासे अपनी 
| रता ढी थो तया फ्रांसके अभिमानो राजांकी गति रोक दी थी, उसके 
शरण वह खुशी» मारे फूला न समाता था । यह देखकर लूईके हृदयमें 
की जलन होती थी । निदान उसने इंग्लरडके राजा द्विताय चाल्सेछो 
है| एसताया आर उससे एक संधि कर त्रियुटका भग कर दिया। . साधिका 
आय यह था कि हालिण्डके विरुद्ध इंग्लेएड ऋंसक् सहायता करेगा ॥७ 

| अब लूईने सहसा लोरेन प्रान्तपर अधिकार ,जमा लिया जिसके कारण 


सहे राज्यकी सीमा दालेणडकी सौमासे मिल्न गयी । संवत्‌ १७२६ 
पन्‌ १६७२ ) में एक लाख सेनिकोका लेकर उसमे राइन नदी पार की 


अरदचषिणो हालैरडको जीत लिया । किन्तु इस समय आरके विलि 


सभुरी वघके जलद्वार खोलनेकी आज्ञा द जिससे देशकी भूमे जल- 
हो गयी और फ्रांसीसी सेनाको अम्स्टरडम लेकर उत्तरकी ओर 


' शध विचार त्याग देना पढ़ा। इसी समय व्राण्डनबगैका इलेक्टर 
टे सहायताके लिये आ गया । अब? युद्ध अधिक व्यापक हो 

' सम्नाटने .लुरेके विरुद्ध सेना भेजी और इंग्लेरडने उसका साय 
| कर हालिरडसे सन्धि कर ज्ी। 
खै वर्षोक बाद जब निमवेगेनमें सन्धि हुईं तब उसकी मुख्य शत; 
कर | 


“र 
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ये थीं कि हालैण्डका राज्य ज्योंका त्यां रहने दिया ज़ायऔर फ्रा. | 
श्राम्त जिसे लूईने स्वयं जषता था फ्रांसके ही अधीन रहे । ल “2 
प्राचीन बगरंडी राज्यका यह उकडा, जिसके निमित्त कोई डेढ शता | 
फ्रांस और स्पेन आपसमें लड़ते आ रहे थे, अव फ्रांसीसी 
हो गया । इसके बाद दस वषे तक खुल्लमखुल्ला कोई युद्ध नही ह्य! 
किन्तु इस वीचमें लूई इस बातका निणेय करनेके लिये फ्रांस तथा जपे 
चिके विवादमस्त प्रदेशमे न्यायालय स्थापित करनेभें लगा रह हि | 
पढ़ोसकी कौन कौनसी भूमि उन भिन्न भिन्न प्रान्तों तथा नगरोमे राह |. 
जो फ्रांसको वेस्टफेलिया तथा उसके बादकी सन्धियों द्वारा प्राप्त एब! | 
एक तो पुरानी जागीरदारियोंकी जटिलताओके कारण किसी भूमिरि 

इंक ` पेश करंनेका काफी मोक्का था ही, दूसरे. लूईके सेनिकोंके पहुंच | 
से और भी दवाव पढ़ता था । लूडईने 'स्ट्रासबर्ग” नामक स्तत्र उप | 
तथा और भी कई ऐसे त्स्थानोपर कब्जा कर लिया जिन्हे लेगग के | 
कोई अधिकार न था । ; 

` ` चोदहबे लूईमें राजनीतिज्ञोचित चतुरताकी कमी थी, यह उसके मगः | 
वह युद्धोंके सिवा प्रोटेस्टेरटोके साथ उसके व्यवद्दारसे भो प्रस्ट! | 
सेनिक तथा राजनीतिक अधिकारेसि वचित दो जानेके कारण हयेन | 
व्यापार और शराफेका काम शुरू कर दिया था । डेढ़ करोड परास! | 
~¬ के बींचमें' उनकी संख्या दस लाखके लगभग थी और इसमें सेम | 
कि वे लोग बढ़े अल्पव्ययी तथा उत्साही मनुष्य थे । किन्तु कैथतिक 
रियोने प्रचलित धर्मके विरोधियों के दबानेकी पुकार अब भी बन्द नहीं 
लुईके *सिंहासनारूद होते ही प्रोटेस्टेणटोके साथ;सदाते होते. 
अन्यायोकी और. भी बृद्धि हुई । एक न एक मिथ्या कारण 
-उनके गिरिजाघर तोड़ डाले गये। सात वषकी अवस्थाके बा 
“ओडेस्टेण्ट मतका त्योग करनेका आधिकार दे दिया गयां। 


AIS 
| 
व्र ~ 
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किवी खिलीनिकें या मिठाईके लोममें आकर कोई बालक 'आग्ह मेरिया' 
मेरीका स्वागत ) कह देता तो वह अपने मां-बापसे छौना जाकर 
क्क स्कूलमें भर्ती कर दिया जाता था । . इस प्रकार बढ़ी निर्दयताके 
| सप ओ्रेटस्टण्ट परिवारोंका अंग-भंग किया गया । ह्यगेनाट लोगो सिर- 
पर इस अभिप्रायसे क्रूर सैनिक सदा सवार रहते थे कि उनके अपमान: 
| अन व्यववहारसे तंग आकर थमविरोधी लोग भी राजधर्म ( कैथलिक 
| उत) प्रह कर लेंगे । 
| ऊ्मचारियोंके रकइनेसे जब लुईको यह विश्वास हो गया कि इन 
| | बिदर प्रयत्नोके कारण प्रायः सभौ ह्यगेनाटोका घर्म-परिवत्तेन किया जा 
| बुख्न है, तव उसने संवत्‌ १७४२ में नाण्टका आदेशपत्र उठा लिया । 
| इ काररवाईसे प्रीटेस्टेणटोका क्रानूनी बहिष्कार हो गया और उनके घमाचार्य 
| आणदरडके भागी समझे जाने लगे । उदारहृदय केथालिक मतावल- 
परियोने भी बडी खुशीके साथ इस “धार्मिक एकता? का स्वागत किया । 
उगे समझा कि अब बहुत थोडे, विशेषकर राजद्रोदी, मनुष्य ही केल्वि- 
„| ऋ अनुयायी रह गये हैं, पर यह उनकी भूल थी। हजारों हयूगेनांट 
 पाबकुमचारयोकी दृष्टि बचाकर इंग्लैरड, प्रशा, तथा अमोरैका भाग गये। 


उतरी 


| केले उनके विस घम्म-पुद्ध करनेका उपदेश दिया । . इसके अग्रणी सिटोके 
र.) आपोरड तथा साइमन डिमॉनफोर [ 8770010 ० Citeaux and Sime 
| 0 08 १७०४००] थे । कई वर्षों तक विनाश-युड जारी रहा ओर समे 
* भून-खराबी हुई । (पृष्ठ १९७ देलिये) 


७ 
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` घार्मिक लड़ाई, स्पेनका घामिक न्यायालय कै तथा सन्त दे | 
पू | 
इच्या ॥॥ थे ॥ न ६ ड ड १७ 
तब लूईने राइन पैलेटिनेट नामक राज्यपर अधिकार रे i 

इरादा किया। इसे पानेका हक हँड गकालनेमें उसे काई बहि | 
हुईं। उसके इस इरादेकी खबर फैलने तथा नारटका आदेशपत्र छ|. गे 
हेनेके कारण प्रोटेस्टेरट देशोंने जो क्रोध-भावना उतपन्न हो | 


उसका परिणाम यह हुआ कि आरेंजके विलियमके नतृत्वमे फ्रांसके राखे | इ 


विरुद्ध एक गुट बन गया । लूईने शाध्रदी पेलेटिनेटको उजाड कर दि छ 
उसने समूचे नगरके "नगर जला दिये, और कई किलोको भी क| 
डाला जिनमें दाइडलबगंके इलेक्टरका आद्वेतीय [किला भी या | न गा 
दस वीके बाद सन्धि हानेपर लूइने सब वस्तुएँ फिरज्योढीते। से 
करा देना स्वीकार किया । इस समय वह अपने जीवनका उप आन | प 

FS “१२७ ~ श्र rs 

महत्त्वाकांक्षाको प्राप्त ऋरनेकी देयारी कर रहा था जिसके कारण उसे अर | त 

| शा अपने राज्यकालकी सबसे लम्बी ओर सबसे भाषण ( स्पेनके उत्तर | फॅ 
. करकी ) लड़,ई लड़नेमें प्रदत्त होना पढ़ा । a 

. स्पेनका राजा द्वितीय चाल्त निःसन्तान था । उसके कोई भाई 

„ नथा। हो दो बडेने अवश्य था, जिनमेंसे एकका विवाह लुके शा 


% स्पेनका धार्मिक न्यायालय--प्रारम्भमें धार्मिक न्यास 
दि इ क्वोजिशन ) धरयविरोधियोंको दण्ड देनेके लिये पोर द्वार 
तेरहवीं शतान्दीके अन्तमें स्थापित किया गया थां। संवत 
स्पेनकी रानी इज़ावेलने विशेष करके धर्मविरोधी मूर तथा गी 
अपने राज्यको मुक्तः ,करनेके लिये पुनः उसको स्थापना की । 
मनुष्यापर मिथ्या विचारोंक्रे अनुयायी होनेका, इंशवएकी निन्दा 
तथा जाइ इत्यादि वर्जित कलाश्रोंका अभ्यास करनेका दोष गा, 
ओर वे केद कर दिये गये, कोड़ेसे पोटे गये, जला दिये गये 
लटका दिये गये (पठ १६७, व २६४ देखिये) „+ . " 
पुष ३६२ देखिय। - 
य a 


ee 
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चौदहवें लूइके शासनकालमे फ्रांसका अभ्युदय । ०३४७ 


| 
| 


- चना 


॥| और दूसरीका पवित्र रोमसाम्राज्यके अधीश्वर प्रथम लोओपोल्डके “साथ 
| आआंधा। ये दोनों महत्त्वाकांक्षी शाप्रक कुछ समयतक इसका. विचार 


| हते रहे कि स्पेन-नरेशकी सत्युके बाद उसका राज्य 'किसः तरह, वूर्बन 
| द्व हेप्सबगै वैशोमे बांटा जाय । किन्तु संवत्‌ १७४७ (सन्‌ १७००७) 
| गं द्वितीय चाल्पकी मृत्यु होने पर विदित हुआ कि वह एक दान-पत्र छोड 
|| है जिसमें उसने लुईंके छोटे नाती फिलिपको अपना उत्तराधिकारी 
३| झा या, पर शर्त यह थो कि फ्रांस ओर स्पेनका राज्य मिलाकर एक. न 


| केर,दिया जाय | ® 

अब लुईके सामने यई महत्त्वपूणो :प्रश्‍न था कि वह अपने पौश्रको 
| इह आपत्पूणं सम्मान स्वीकृत करने दे या न करने दे। यदि फिलिप 
सेना राजा बन जाय तो हालिएडसे लकर सिप्तलीतक,' यूरोपकें दक्षिण- 
तम भागपर तथा उत्तर आर दक्षिण अमेरिकाके एक बढे अंशपर लुई 
ह्या उसके कुटुम्बियोंका ही नियंत्रण स्थापित हो जायगा । तात्पर्य यह कि» 
| सम चाल्सके सान्नाज्यसे भी बढ़कर साम्राज्य स्थापित हो जायया । ` यह 
| सया कि राज्य न पानेके अधिकारसे वांञ्चत सम्राट्‌ ( प्रथम लीश्ते- 
पे) तथा आरेंजका विलियम, जो इस समय इंर्लैएडका 
राजा था, फ्रांधके प्रभावकी यह. अपूर्त बृद्धि न होने देंगे। उन्होंने तो 


~: 


Tooth 2022 


et 


भेकी तत्परता ` दिखलायी थो । इतना जानते हुए भी लुइने अपनी 
पहुघाकांक्ाके कारण देशको खतरेमें डाल दिया । उसने दानपत्रको 


। गया राजा समझकर अभिवादन कर सकता है । एक फांसीसी 

ह तो यह तक लिख मारा कि अब पिरीनीज्ञकी सीमा नहीं रह गयी । 
सहागृह्रक राजा विलियमने शीघ्र ही नूतनरूपस एक बबा गुट संघटित 
सभ तोह," ही भसि ररे क पहिल 
` ३६ SS 
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रेकी इससे भी कम महत्त्वकी वृद्धि रोकनेके लिये बहुत कुछ आत्मत्याग i 


श्र कर स्पेनके राजदूतको खबर. दी कि वह पंचम फिलिपको ~ 


~ 


नत 


~ 


४३८: `` ` पश्चिमी यूरोप | ` 


'बिल्लियमकी सत्यु हो गयी, किन्तु स्पेनके उत्तराधिकारका युद्ध उपदे [ | | 
भी माळेबरोके ब्यूक तथा आस्ट्रियाके सेनाध्यक्ष सेवायके यूजीनके शेर, FE 
'मतित्हमें जारी रहा । यह युद्ध तीस वर्षीय युद्धस भी अधिक जाए | 


[es 3 ह > > ७ ‘~ ० |) |] ( | 
शश, यहाँ तक कि अमेरिकाम भी फ्रांसीसी तथा अग्रेजी अघिवाहीर | 


पहिले वेस्टफेलिया या अन्य किसी सन्धिके कारण न वदला था। सह| .. 
भाग लेनवाले सभी देशोंको स्पेनकी लूटका कुछ न कुछ हिस्सा मित्र | ह 
'बूबेन वंशका पंचम फिलिप. स्पेन तथा उसके उपानिवेशोंका शासक || पी 
“लिया गया, पर शते यह थी कि स्पेन तथा प्रांसका शासन एक है म | 
शन करे। आस्ट्रियाको स्पेनी नेदरलेरड्ज मिले जो आगे भी प्रां | ह 
'हालेरडकी सोमाके वाकू प्रतिबन्धक स्वरूप बने रहे. हालेरये झ | है 
ऐसे किले प्राप्त हुए जिनके कारण उसकी स्थिति और भी निरापद है| र 
गयी ।. इटलीका जो भाग स्पेनके अधीन था, वह भो अयात्‌ | पुर 
-तथा मिलानके प्रान्तोंका हिस्सा भी आस्ट्रियाको सोप दिया गया । है| छू 
अकार इटलीपर आस्ट्रियाका प्रभाव जम गया जो संवत्‌ १६२३ (छ || 
१८६६) तक कायम रहा ।. इंग्लेरडको फ्रांससे नावास्कोशिआ, तू 
'एडलरड. तथा हडसन बका प्रान्त मिला । इस प्रकार उत्तरी श्रम 
फ्रांसीसियोकी सत्ताका लोप होना शुरू हुआ । इनके अतिरिक्त इस 
मिनारका द्वीप और वहांका दुगे, तथा जित्राल्टरका: दुरी मी.मिक्षा न ू 
; ' चदव लूईका शासनकाल अन्तराष्ट्रीय विघानके विकात स 
प्रसिद्ध है । लगातार युद्धोके-कारण, अनेक राष्ट्रेके गटे कारण 
'बेस्टफलिया और यूठेक्टकी संधियोंके पहिले शान्तिस्थापले' जा 
[बिलम्ब खगा था, उसके कारण यह अधिकाधिक से र 
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चोदहवे लूइके शासनकालमे ऋँतसका झभ्युद्य। १४४९ 


ह | आहे शान्तिश्न समय हो; चाहे युद्धका, स्वतंत्र राष्ट्रोको परस्परके व्यवहारमें 
| व डागिरिवत नियमोका अउसरण करको आवश्यकता ह । उदाहर- 
शर्ष इत वातके निणयकी वड़ो आवश्यकता थो कि राजदूतों के तथा उद्वासीन 
रे जलयानोके आधिकार क्या हैं और युद्धमें किन तरीकोंका अवलम्वल् 
कला तथा लड़ाईके कैंदियोंसे केसा व्यवहार करना न्यायसंगत है । 


| 
| द्मन्तर्रष्टीय विधानका उचित ढँगसे वणुन करनेवाली सबसे प्रथस 
| तक ओोशि्सने संवत्‌ १६८२ (सन्‌ १६२५) में प्रकाशित की 
। वढि तीस वर्षीय युद्धकी भीषणता देखकर लोग. इस वातका अनुभव 
| हर हे थे कि राष्ट्रोके पारस्परिक झगडोंकां निपटारा करनेके लिय युद्धके 
| अतिरिक़् और कोई तरीका हँदा जाय। झोशिअसकी पुस्तक “वार एण्ड 
| फश ( बुद्ध तथा शान्ति ) के बाद लूइँके शासंनकालमें पूफेरडाफॅने “ऑल 
दिलो ऑफ नेचर एण्ड नेशन्स” ६ प्राकृतिक विधान तथा राष्ट्रोके विधानके 
| संकधमे? ) नामकी पुस्तक प्रकाशित की ( संवत्‌ १७२४८ ) । यह सत्य 
@ इन लेखकोंने तथा इनके बादके लेखने जेट नियम लिपिबद्ध किये . 
रके कारण युद्धका होना बन्द नहीं हो गया, फिर भी अनेक समस्याओंत्से 
मुत्फ़ाकर तथा उन उपायोंकी वृद्धि कर जिनक द्वारा भिन्न भिन्न राष्ट्र राज- 
सक्न सहायतासे, शस्रोका अवलम्बन किये बिना दी, पारस्परिक झगड़े 
^| पिपरा सकें, उन्होंने अनेक बार युद्धकी संभावना रोक दी । | 
२ | ' लुई अपने लड़के तथा पोतेकी मत्युके वाद तक जीता रहा । अस्तमें 
„| वह अपने पाँचे वषेके पात प्रवे लूईके हाथ फाँसका राज्य बुरी हालते 
देवकर सवत्‌ १७७२ म॑ परलोक सिघारा । उस समय फ्रांसका राजकाष 
| छि हो चुका था, वहांकी जनसंख्या कम हो गयी थी और वहांके निवासी 
रैरापरस्त हो रहे थ। फ्रांसको सेना, जो कुछ संमय पहिले यूरोपमें 
देती थे इस समय इतनी शक्तिहीन हो गयी थी कि अब, अन्य कोई 
| । भाप्त करनेकी सामथ्य उसमें न थी। ह 


र 
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रूस तथा ग्रशाकी वृद्धि । 


3६ 5७४३६श्चिमी यूरोपके इतिहासका वणेन करते समय हमें अभत | | 


स्लाव लोगॉके विषय में प्रायः कुछ भी कहनेका मोत्र छ| । 
ARR. मिला / इन लेगोंमें रूसवाले, पालैरडवाले, वोहभियाक 


तथा पूर्वी यूरोपके अन्य देशोंके लोग शामिल हैं। बशी | श्र 
इतिहासमें इन्हें विशेष महत्त्वका स्थान प्राप्त नहीं है तो भी यूरोपके मार | है 
चित्रका काफी विस्तृत भाग इनके अधीन दे । विक्रमकी सत्रहवौं राताबोरे | ते 
अन्तसे यूरोपीय मामलोमें रूपका प्रभाव क्रमशः वढ्ने लगा, यहाँ ते| 9 
गत यूरोपीय युद्धके पहिले संसारके राजनीतिक क्षेत्रमें रुसको महतत | र 
स्थान प्राप्त हो गया था । वहांके शासक 'ज्ञार” का साम्राज्य यूरोपरे सु 
भागमें तथा उत्तरी और मध्य एशियाम फेला हुआ था । . उसका गिता! ए 
सयुक्क राज्य अमारिकाकी अपेक्षा तिगुना था:। 
इंसाके बहुत पहिले ही स्लाव लोग नीपर, डान तथा विस्ट्यूला 
` के किनारे आबाद हो गये थे। जब पूर्वी गाथ लोगोंने रोमसपरशिा ह 
प्रवेश किया, तब उन लांगोंकी देखादेखी इन्होंने भी बालकन र | ९ 
~ हमला किया और उसे जीत लिया 1 संक ६२६ ( सन्‌ ५६९) | 
` जमैनीके लॉम्वाडे लोग दक्षिणकी ओर >, में गये तब उनके पवि 
'स्लाव लोग भी स्टिरिआ, कारेन्थिया, तथा कारनिओलामे उपत 
यहाँ य लोग इस समय भी आबाद हें... : इनके कुछ एड छी 
ओडर तथा उत्तरी एल्बके उसपांर हटाकर उनकी जगहपर 
बाद शालमेन तथा जर्मनीके अन्य सम्नादोंने उन्हे व 
~ 
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रूस तथा प्रशाफी वृद्धि | « १४२१ 


( 
|” 
। | का, फिर भी बवेरियी तथा सेक्सनीकी सीमापर इस समय तक बोद्दीमि- 
| त्वया मोरेम्हियन स्लाव लोगोंकी काफी संख्या मौजूद है | 

| विक्रमी नवीं शाताब्दीके प्रारम्भमें कुछ 'उत्तरीय? लोगोंने बप्लाटेक 
| सुक्त पवळे स्थानांपर आक्रमण किया, उसा समय जव कि इनके अत्य 
| हाबन्बी तया सहवगी फ्रांस और इंग्लेरडमें उत्पात मचा रहे थे । कहते 
| ३@ इनके नेता रूरिकने संवत्‌ ६१३ (सन्‌ ८६२ ) में पहिले पहल 
| हाव लोगोंका संघटन किया और नाव्हगोरोंडके आसपास एक छोटासा 
एग स्थापित कर लिया । रूरिकके उत्तराधिकारीने राज्यकी सीमा बढ़ाकर 
| | नदीके किनारेवाला प्रसिद्ध नगर कीव्ह भी राज्यमें मिला लिया। 
| | अनीका शब्द 'रशा? ( रूम्‌ ) सम्भवतः रोस या रौस # शब्दसे बना 
| है। यह नाम निकटवत्ती फिन लोगेनि आक्रमण करनेवाले उत्तरीय 
| लेगको दे रक्खा था । विक्रमी दशवी शताव्दीके पूर्वाद्धम भोक लोगोमें 
$| प्रवलेत ख्रीष्ट घमेका प्रचार रूसमें भी किया गया और रूसके राजाको 
है| गतिस्मा दिया गया । कुस्तुनतुनियाके साथ बारम्बार सम्पर्क होते रहने- 
{| ए बदी भारी बाधा आजानेके कारण वह सदियों पाछे रह गया । 


। | ' भूगोलकी इष्टिसे रूस केवल उत्तरी एशियाके भेदानका विस्तृत क्षेत्र ही 
| ह्‌ 


(| | 


के अनुयाथियोके, जो घोडोंप्र चढ़कर इधर उघर भूमा करते थे, 
युरोपकी सीमाके भीतर घुसकर रूसमे प्रवेश क्रिया रूस इस समय कई 
घोरेकज्योमें विभक्त हो गया था। इन राज्योंके शासकोंको चंगेज़खांकी: 
स्वीकार करना पड़ी । उन्हें बहुधा कोई तीन हजार मील चल कर. 


3. 


"१२०७ or Rois. 


१ क 


(बिते अन्तमें रूसियोनि अपने अधिकारमें कर लिया! यही कारण है 


लर 


कि 


° 


३२२” * पश्चिमी यूरोप। 


चंगेजंखाँके दरवारमें उपस्थित, होना पड़ता था। वेहां उन्हें कभी च 
अपने राजमुकुटसे और साथ ही अपने प्राणोंसे भी हाय धोना स | 5 
था । ” तातार लोग रूसवालोंसे कर वसूल किया करते थे किन्तु उ | र 
कॉनूनोम तथा धर्ममें हाथ न डालते थे । हर 


उक्त मंगोल' शासकके दरवारमें जितने राजा गये, उनमेंसे वह मोठ. | थे 


मंगोलाढी अघीनतासे अपना पीछा छुड़ाया । किन्तु तातारोंझा आधि. 

ने रहनेपर भी उसके कुछ न कुछ चिइन शेष रह गये, क्योंकि मारने | 

` राजा पश्चिमी शासकोंकी अपेक्षा मंगोल नृपतियोंका दी अनुकरण करते | ग 

सैएत्‌ १६०४ [सन्‌ १५४७] में आईव्हन दि टोरोबल [ मा ९: 

आईव्हन ] राजाने 'ज़ार? की एशियाई पदवी ग्रहण कीं, क्योंकि राजा गी | 

” सन्ताटढी अपेक्षा यही नाम उसे अधिक उपयुक्त प्रतीत हुआ। कको क. 

__ _ द्रवारियोकी पोशाक व उनकी शिष्टता इत्यादिके नियम भी एशियाई ह भर 
हा थे। रूसी कवच [ जिरहबख्तर ] चीनी तजेका था आर शिर 

पोशाक पंगड़ी थी। रूसको यूरोपीय सांचेमें ढालनेका काम 

“ पोटरके जिम्म पढ़ा । ज्र 

यद्यपि आईव्हन दि टेरोवेल तथा अन्य पराक्रमी राजे 
रूसने अच्छी उन्नति कर ली थी, तो भी पीठरके राज्यारोहणक सगर 
भी उसकी सॉभाके।भीतर समुद्र मागद्वारा बाहर जानेका कोई | | 


111५ 


पीटर जिस अनियंत्रित शासन-पद्धतिका सञ्चालक बुना उके ४ लं 
उस कोई शिकायत न थी, किन्तु उसने देखा कि रूप यूरोप अल, | 
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रूस तथा प्रशाकी बृद्धि । , ०४९३ 


पिडा हुआ है और उसके अद्धसज्जित, अद्धोशाक्षित सैनिक पश्चिमी 
डी ससालित एवं सुशिक्षित सेनाका, सामना नहीं कर सकते । ख्सके 
उ तो कोई बन्दरगाह था और न उसके पास अपने जहाज ही ये | 
ऐश! अवस्थामे संसारके मामलाम भाग लेना रूसके लिये आशातीत बाल 
\॥। अतः धीटरके सामने इस समय दो काम थे-पाश्चिमो तरीकोको 
| बरी करना ओर एक 'ऐसो खिडकी तैयार करना? [ बन्द्रगाह बनाना] 
रके भीतरसे सिर निकालकर रूस बाहरका दृश्य भी देख.सके। | 
संवत्‌ १७५४ में पश्चिमकी प्रये* कला तथा. विज्ञान और भिन्न भिन्न 
इलुएं तैयार करनेके अच्छे अच्छे तरीकंकी खोज करनेके अभिम्रायसे 
| बेटर स्वयं जर्मनी, हालिण्ड, तथा इंग्लेएड गया । उत्तरके इस अद्धे 
|| सभ्य विलक्षण जीवकी तीत्र इष्टिसे काई भी बात छुटने न पायी । | 
| साह तक उसने हालेएडके कुलीकी पोशाक पहिनकर आम्सूटरडमके पास 
' छहमके जहाजके कारखानेमें काम भी कियो। इंग्लैरड, हलिण्ड तथा 
नीम उसने कई कारीगरो, वैज्ञानिकों, शिल्पकारों,जहाजके कप्तानो, तथा 
हनिकषेको शिक्षा देनेवाले कुशल व्यक्तियौको नौकर रखा ओर स्वदेशको 
|| लेवे समय रूसके संस्कार और विकासमें सहायता देनेके लिये उन्हें 
है| अपन साथ लिवाता गया । ~ 
४| राज-संरचक सेनिकोंके बागी हो जानेके कारण उसे घर लोटना पड़ा 
$| । ये लोग उन घनिकों तथा पादरियोंस्रे मिले हुए थे जो पीठरके 
ह| अरे पूवेजाकी रीतिरस्मोंको त्याग देनेके कारण भयभीत हो गये थे। इन 
को छोटे कोट पहिनने, तमाख पीने तथा दाढी बनवा डालनेसे इणा _ 
॥। इनकी दृष्टिमें ये 'जमेनीवालाके विचार” थे। पादरियोने यहां 
भित किया कि पोटर संभवतः ईसा-मसीहके विरुद्ध है। पोटरने 
ह कज़ेवालोंसे भीषण बदला लिमा । कहते हैं कि बहुतेंके सिर 
झन अपने हाथसे काटे थे । बबैर मजुष्यकी तरह तो वह था ही, उने 
शहियोके मस्तको और मतशरारोंको तमाम जाडेके मौसिम भर या ही 
PN क 


Les 


न 
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इघा उधर पड़े रहने दिया, उन्हे गढ़वाया नहीं, ताकि उसकी शके 

उठनेवाली. केसी दुदेशा हाती है,यह सबकी समम साफ साफ झा 

माटरके सुधार उसके शासनकालके अन्ततक बराबर होते हे. ! 

` रसने अपनी प्रजाको पूर्वीय ढेंगकी दाढ़ी रखने तथा ढोले व ठस सष 
पहिननेसे रोक दिया। उच वर्गके लोगोंकी (ख्रयोंको, जो अभी तए 

तूरहके पूर्वी अन्तःपुरमें रहती थीं, उसने बाहर :आनेके लिये तथा पष । 

ढँगसे सभा-समाजोंमें पुरुषासे मिलनेके लिये विवश ,किया। उपने कि 


ETT 


| 


का, तथा धार्मिक स्वतंत्रताका विश्वास दिलाया । उसने रूसी नवको | 
विद्या सीखनेके लिए विदेशोंको भेजा और पश्चिमी राज्योंके ढंगपर | 
राजकर्मचारयों तथा सेनाका पुन: संघटन किया । 


छलोटासा टुकड़ा चुना जिसे उसने स्वीडनसे जीता था। यहांका अपो 

तरः तो जरूर था पर यहां उसे आशा था कि कुछ समयके बाद स्स 
० पहिला वास्तविक पोताश्रय बन सकेगा । यहां हा उसने राशि राशन 
लगाकर सेण्ट पीटसंबग नामक राजधानी बसायी, जिसका नाम गत दूर 
युद्धके समयसे 'पेटोप्रेड? हो गया है। अब रूस धीरे धोर यूरोपीय श | 


बनने लगा । 


तत्पर हुआ । ` इसके लिये उसने बाल्टिक समुद्रके किनारेकी भूमिग्न |: 


| 


| 


_ `. सुद्रतक राज्यका विस्तार बढ़ा देनेकी महत्त्वाकांक्षाके कारण 
`नके साथ पीटरका झगडा हो जाना स्वाभाविक ही था; क्योंकि रुस 
बाल्टिकके बीचकी भूमि स्वीडनके हवा अधीन थी ! स्वाडनमें या 

` किसी देशमें पहिले कभी ऐसा वीरप्रकृति राजा नहीं हुआ थान 
रण वीरत्व-सम्पन्न नवयुवक बारहवां चाल्ये था जिसका सामा 
करना पड़ा । संवत्‌ १७५० में राज्याराहणके स्रि चरि कर 


ह 


क ८८ 
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लको 


रूस तथा अशाकी वृद्धि । , ०४५५ ” 


शंका था; इसालिये बालक राजाको दुर्वल समझकर स्वीडनके स्वाभाविक 
शु इस मौकेसे लाभ उठाना चाहते, थे। , स्वीडनकी भूमि दबाकर 
इते अपने राज्यकी बुद्धि करनेकी इच्छासे डेनमाके; पोलैरड, तथा कसका 
ह| एक गुट बनाया गया । किन्तु सैनिक वीरतामें चाल्स दूसरा महान्‌ अलै- 
ब्लगर प्रमाणित हुआ । उसने तुरन्त हो कोपेनद्रेगनको घेरकर डेनमार्कके 
राजाको सान्धिफे लिए विवश कर यूरोपको आश्चर्यमें डाल दिया। फ्रि 
बिबलोकी तरह वद पीटरकी ओर चलपड़ा जो इस समय नारव्हाळा घेरे 


यद्यपि चाल्स वहुत योग्य सैनिक नेता था तो भी वह बुद्विमान्‌ शासक न 
'प। उसने पोलेरडके राजास पोलेरड छीन लेना चाहा, क्योंकि उसका 
| लात था कि इस राजाके प्रयत्नसे ही उसके विरुद्ध गुट बना था। उसने 
|| गसाम एक अन्य व्यक्तिको राज्याभिषिक्त किया, जो बादमें उसके प्रयत्नसे 
| एर स्वात कर लिया गया । .अब उसने पीटरकी ओर दृष्टि फरी जो 


(| हिथे वसी ही क्षतिपूर्ण प्रमाणित हुई जेसी एक शताब्दी बाद नेपोलियनको 

| ह थो। संवत्‌ १७६६ ( सन्‌ १७०६ ) में वह पुलठोवाकी लढाईमें 
ण व तरहसे हरा दिया गया। अब वह तुर्झामें जाकर कई वर्षो तक 
शके सुलतानते पाटरपर आक्रमण करनेके लिये व्यथै हा अनुरोध --« 
| छ रहा । अन्तमै वह स्वदेश लौट आया । संवत. १७७५ 

:| (१७१८) में एक नगरका अवरोध करते समय उसकी मृत्यु हो गयौ । 
4|._ भारं सृत्युके वाद शीघ्र हा स्वीडन तथा रूपमें एक संधि हुई जिस- 
बाल्टिकके पूर्वाय छोरके लिब्दोनिआ, एस्थोनिआ, तथा अन्य 
जो स्वीडन राज्यकै अधीन थे, रूसको दे दिये गये । कष्णसागरकी 
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~ आया था । यह होएनत्सोल्लन { वंश था । जमेनीके 


ना 


KC 


४४६८ „ पश्चिमी यूरोप । 


© 


ओर पॉटरको उतनी सफलता न हुई । उसने प्ले अजका: | 
किया, किन्तु स्वीडनके साथ युंद्धमे लगे रहनेपर वह उसके हाये रि ; 
गया ।, फिर कास्पियन समुद्रके किनारेके कुछ नगरोपर उसका । 
गया अव म स्ट अतोत होने लगा छि यदि तुक शो शोह | 
हटा दिये जाये तो उनके देशकी लूटमें रूस पश्चिमी शक्षियोका कगार । 
प्रतिद्वन्द्वी होगा । ॥ 
पाटरकी मृत्युके बाद कोई एक पाढ़ी तक रूस, अयोग्य शासक 

हाथमे रहा । जव संवत्‌ १८१६.( सन्‌ १७६२ ) में प्रसिद्ध रागे दिपा | 
कैथरिन गद्दीपर वैठी तब फिर रूसको गणना यूरोपीय राज्योंमें होने तो| |. 
इसके वादसे प्रायः सभी वडे बढ़े मामलोमें पश्चिमी देशेंको रूस साम्राजत्र | 
ख्याल हमेशा करना पड़ता था । इसके अतिरिक्त उन्हें जमनीके उत्त | 
एक और राज्यका ध्यान भी रखना पडता था जो पीटरके शासतत्रहे | 
प्रारंभसे ही विशेष उन्नति करने लगा था । यह राज्य प्रशा था। क 
हम इसीका वर्णन करेंगे, । 


था, किन्तु वह एक दिन जर्मनीका प्रभावशाली राज्य बन जायगा, ऐं | 
कल्पना करनेके लिये कोई विशेष कारण न था। .कान्स्टेन्सकी समाछे | 
समयतक प्राचीन इलेक्टरोंका. वंश समाप्त हो चुका था और धनको | 
र्यकता होनेके कारण सम्राट्‌ (जी जिसर्मारट) सिजिसमुण्ड[ने एल 

इलेक्टरेट ऐसे वशक्रे हाथ बेच दिया जिसका नाम a७ 


महान्‌, फ्रेडरिक या प्रथम विलियमक्री तथा वत्तैमान प त 
कसरकी गणना इसी वंशमे है । आरंभमें यह राज्य बर्लिन नः 
पञ्चिममे कोई ६० या १०० माल तक शा फैला हुआ था, कि 
. * पृष्ठ ३५७ देखिये se 
हः Sigismund पे Hohenzollerns न 
र / 
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| (मित्र भिन्न उत्तराधिकोरियोके समयमें क्रमूशाः इसकी बृद्धि होते "होते 
| दमात प्रशा जर्मेनीके लगभग दो तिहाहके बराबर हो गयाहै। यों तो 


| से प्राप्त राज्यकी कुछ न कुछ वृद्धि की? पर वास्तवमें तास वर्षीय युद्धके 
| पहिले यह वृद्धि बिलकुल नाममात्रकी ही थी । उक्त युद्धके कुछ ही 
। | समय पूव ब्राएडनवर्गके इलेक्टरको वंशानुकमके अधिकारसे क्लीह्ठह 
रै प्रान्त प्राप्त हुआ, इसः प्रकार राइन नदीकी भूमिपर पाहिले पहल उसका 
| इब्जा हुआ । 

|. इसी प्रकार प्रशाकी उची (ड्यूकके अधीन राज्ये) की विजय भी महत्त्-- 
॥| एहै।. इस प्रान्तको पोलैएड राज्यकी सोमा. ब्राएडनवर्गसे पथकः 
|| कती या । प्रशा पहिले वालूटिकके किनारेकी उस भूमिका नाम था जिससे 
| बिषसी स्लाव लोग निवास करते थे। इन लोगोंको धर्मेयुद्धकी यात्रा 
१ इेवाले वारभटों [नाइट्स ] के एक दलने तरहवीं शताब्दीमें जीत लिया, 
| उ कि ख्रीष्ट धर्मकी पवित्र भूमि जेरूसलेमके उद्धारका विचार त्याग देनेके 
' शरण उन्हे और कोई खास काम नहीं रह गया था। इसमें जर्मनीके अले” 
बसी जा बसे, किन्तु वादमें उसपर पढ़ोसके पोलैण्ड राज्यका आधिपत्य 


बिक दल कहलाता था । पोलैण्डके राजाने इस.दलके अधीन भूमिका 
" १५०२ में ) व्यूटानिक दलके ग्राएड मास्टर ( अधिपति ) ने, 


ऐके अधीन प्रशाका ड्यक वनेनेका निश्चय किया। कुछ समअके 
रे उसका वंश समाप्त हो गया और डची ब्राएडनब्गक्रे इलेक्टरके हाय 
“| भी तसंचत्‌ः १७४८ में जव सम्रादने त्राएडनंबर्गके इलेक्टरकों राजाकी 
महण करनेकी अनुमति दी तब उसने अपनेको 'अशाका राजा? 
| भद करना ठीक समझे । ् 23 25 


° 


hey 
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रूस तथा प्रशाकी वृद्धि । , १३९७: ” 


(84 


र 


॥ 


हौगया। यह प्रान्त जिन वारभटोंके अधिकारमें था उनका दल व्यूडा> ७- 
| माइ त्यक्ष रूपसे अपने राज्यमें मिला लिया । लूथरके समयमें 


गो म्राएहनबगेक लेकटरों र्‌ २७ ई पोलेरडके 
'अत्ररइनवगेके इलेक्टरोका सम्बन्धी था, अपने दलको भंग कर पोलंराडके ¬ 


~ 


काय पश्चिमी यूरोप । 


ह 


लूधरकी मत्युके पहिले हा व्राण्डनबर्गेने .प्रोरेश्टेरट मत बे 
लिया था, झिन्तु तीस वर्षीय युद्धस़ उसने कोइ, विशेष प्रशसनीय 
नहीं क्रिया । उसको वास्तविक महत्ताका प्रारभ महान्‌ इलेक्टर (च 
१६६७-१७४५ ) के समयसे होता है। वेस्टफोलियादो सन्यित वाह | 
समुद्रके किनारेकी भूमिका बड़ा भाग उसके कब्जेमें आ गया। ङ| 
बहू अपने समाकालीन चौदहवें लूईके ढंगपर एक अनियंत्रित शास | 
स्थापना करनम सफल हुआ । लूईका विरोध करनेमें उसने झलरड ला | 
हालेरडका साथ दिया। इसके वादसे त्राण्डनबगको सेनाका नाम त 
आतंक फैलने लगा। “ | 
यद्यपि यूरोपमें खलबली उत्पन्न करनेका तथा यूरोपको शहिगो | 
प्रशाके नूतन राज्यका गणना करानेका श्रेय महान्‌ फ्रेडरिकको ही प्र | 
तथापि जिन साधनोकी सहायतासे उसे विजय प्राप्त करनेमें सफा 
हुईं वे उसे अपने पिता फ्रेडरिक प्रथम विलियमसे मिले थे। फेब | 
विलियमने अपने राज्यको मजबूत किया और प्रायः फ्रांस या आसिन 
सेह्वाके बरावर ही सेना इक कर ली । इसके अतिरिक्त उसने अपे | 
मितव्ययिताके कारण तथा सांसारिक सुखोपभोगकी ओर उदासीग र 
“ ˆ कर महती सम्पत्तिका संचय भी कर लिया था । अतः रासतसूत ग्रह | 
करनपर महान्‌ फ्रेडरिकके पास सुसज्जित सेना तो तैयार थी ही, वह | 
उसके पास काफी द्रव्य भी मौजूद था hi 
यूरोपकी एक बडी शक्ति बन जानेके लिये प्रशाको विस्तारि | 
ला श्यक थीं। इस प्रयलर्म आस्टियकि साथ उसकी मुठभेड दना भ । 
था। यह स्मरणा रहे कि पंचम चाल्सैने, राज्यारोहणके कच शे | 
बाद, हैप्सवगे वंशका जर्मन या आस्ट्रियन राज्य अपने माई प्रथम फॅ 
को दे दिया था ओर स्पेन, बर्गरडो तथा इटलीका राज्य 
रखा था ।  वोह्मीमिंया तथा हंगरीके राज्योंकी उत्तराधिकारिरी,ै 
विवाह देनेके कारण ह राज्यकी सीमा आर भी बढ़ गयी | 


= 
|, 
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रूस तथा प्रशाकी बाद्धि।, ` ०४९९. 


की अठारहवीं शत.ब्दीके मध्य तक आस्ट्रेयाके शासक भायः मुसल- 
रना मुकाबिला करनेमे हा लगे रहे | 


द विक्रमकी 'चाद्हवी शतार्दाक मध्यम एक तुका जाति पश्चिमी एण्रि« 
| गधे आकर एशियामाइनर . [ लघु एशिया ] भें वस गयी थी । उसके 
| काका नाम था उस्मान [ ओथमान* | । इसी व्यक्तिके नामपर उन 
होगोंशा नाम 'ओटोमून तुक! पड़ा है । ये लोग उन तुकीस विभिन्न हैं जो 
कलुषः कहलाते थे, और जिनका सामना धमैयुद्धके यात्रियोको करना 
'फ़ाथा। उसमानी तुकोके नेताओंने अपने पुरषार्थका अच्छा परिचय 
दिया | इन लोगोंने अपना एशियायी राज्य सुदूर पूवेतक और बादभे 
र्मा तक बढ़ा लिया । संवत्‌ १४१० .[ सन्‌ १३५३. ] में इन लोगोंने 
बूरोपमें मौ अपना पेर जमानेमे सफलता प्राप्त की । इन लेगोंने धीरे 
छरे मक्दूनियाके स्लाव लोगोंकों अपने वशमें कर लिया और कुस्तुन्तुनि- 
बाके निकटवर्ती प्रदेशोंपर अधिकार जमा लिया, यद्यपि पूर्वाय साम्नाज्यका 
| प्राचीन राजनगर पूरी एक शताब्दीके वाद ही इनके हाथ आया । 
तुकुलागोकी इस प्रगतिको .देखकर पश्चिमी यूरोपके राज्याको स्वभा- 
|| इतः. इस वातका भय होने लया कि कहीं हमारी स्वाधीनता भी न छिन २. 
है| गय इस सामान्य शु [ तु ] से बचावका भार वेनिस और जमेनी- 
| क हेप्सवगे वंशपर पडा । इन दोनोने तुके साथ लगभग दो सदियों ° | 
क बरावर युद्ध जारी रखा । संवत्‌ १७४० [ सन्‌ १६८३] में मुस 
पनेने ए बड़ो भारी सेना सुसाञ्चत कर वियेनापर घेरा डाला। यदि __, 
शैतेरडके राजाने उस समय सहायता. न पहुँचायी होती ता यह नगर मुस- 
नीके हाथ चला गया होता । इसी समयसे यूरोपमें तुकेकी शाक्त 
* च होती गयो और द्वेप्संवगे चंशके शासकोने-हंगरी ओर ट्रैनसि 
सम अदेशपर पुनः अपना अधिकार जमा लिया | संवत 


द 
PAID ७ BRS 


॥ 
| । उत्त समय हंगरीके प्रांथेः सारे राज्यपर तुकीका कब्जा हो गया था" और 
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१५८६ [ सन्‌ १६९६ ] गा सुलतानने दैप्सवगवालोके इस अति | 
+नियमानुसार स्वीकार कर लिया ५ तक । 
'सेवत्‌ १७६७ [ सन्‌ १७४० ] में, अशाके द्वितीय फेडरिकके राजा | 
सेहणके कुछ मास पूर्व, देप्सवर्गवंशके अन्तिम शासक सम्राद षष्ठ बाहर | 
सत्यु हुई। इसने पहले हा समझ लिया था कि मेरी सुके प | 
रुज्याधिकारके सम्बन्धमें कुछ गडबडी मचेगी, इसी विचारसे इसन व| 
“दिनों तक अपनी पुत्री मेरिआ। थेरेसाको यूरोपीय शक्तियों द्वारा उतार | 
-कॉरिणी कबूल करानेका प्रयत्न किया था। इंग्लरड, हाते ह 
-प्रशाकी भी यही इच्छाः थी फि मेरिआ थेरेसा शीघ्र ही राज्यारू हो के 
“पर फ्रांस, स्पेन तथा पड़ोसी ववेरियाने, आस्ट्रियाके कुछ छिटफुट स | 
अधिकार जमालेनेके उददेश्यसे, इसका समर्थन नहीं किया । वो | 
-इयूकमे राज्यका न्याय्य उत्तराधिकारी सम झे जानेका हठ किया ओर म 
चाल्सैके नामसे अपनेको सम्नीद्‌ निर्वाचित करासिया। . , 
झारम्भमे द्वितीय; झेडरिकको सैनिक जीवनसे बड़ी घृणा थी, साहि | 
-ढया संगीतकी ओर ही उसकी विशेष प्रइति थी । :इसका उत्म ह| 
पिता इसके इस आचरणसे बहुत दुःखित था । फेडरिकको प 
८ - “भाषाके प्रति विशेष श्रद्धा थी और वह इसे अपनी मातृभाषाबो अहे 
अधिकतर महत्त्व देता था । पर सिंहासनासीन' होते ही सहसा रे | 
` म मइत्वपूण परिवतैन परिलक्षित होने लगा! वह ईद | 
-कायोमे आशातीत उत्साह और कौशल दिखलाने लगा। अ | 
- प्रशाकी सीमा परिवद्धित करनेकी ठानी । इस उद्देश्यकी 
अकषडतः निस्सदवाय मेरिआ थेरेसाके अधीनस्थ आएउतबे 

पूर्वीय एक छोटेसे प्रदेशको हस्तगत करनेके मिक घोर त 
नहीं था । तदनुसार वह अपनी. सेना लकर उक्त देश; 

* “बिना युद्धक्षी घोषणा किये या बिना कोई उचित कारण दिखलाये 


“केवल सन्दिग्य अधिकारके झाधारपर दी उसपर “बजा कर खिया 
/ 


~ 
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३| फेडरिकके उदाईरणसे उत्साईत होकर्‌ फ्रांसने भी मारेआ येरेसापर 
| प्रक्रणण करनेमै ववेरियाका साथ. दिया;। कुछ दिन तक ता यह प्रतीत 
1 | होता था कि वह अपने राज्यकी रक्षा न कर सकेगी, पर उसका पराक्रम 
ह| शेर साहस देखकर सारी प्रजा राजभाक्केके आवेशमें आयी । फ्रांसीसी 
ह| लोग शीप्रही मार भगाये गये पर उसे फ्रेडरिकको युद्धे पृथक्‌ दोनेके 
हि, साइतीरिआ देना पडा । अन्तमें इग्लरेड तथा हालैणडने बलसछ्य 
| इतय रखनेके विचारस परस्पर मैत्री कर ली, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे 
३| # फ्रांस आस्दयाके अधीन नेदरलरडपर अपना आधिकार जमाले | सप्तम 
| जाके मरनेपर [ संवत्‌ १८०२ ] भेरिआ थेरेसाका पति, .लोरनका 
| सूक, फ्रैसिस सम्राट्‌ बनाया ग्या । कुछ वषे बाद संवत्‌ १८०४. [ सन्‌ 
| १७४८ ] में सभी शक्तियोंने थुद्धसे ऊबकर श्र रख दिये और सबने यह 
ह) बूत किया कि सव वातेंकी व्यवस्था फिर वैसी ही कर दी जाय जैसी 
र| युद पूवे थी। . 
साइलीशिआ फ्रेडरिकके ही अधिकारमें छोड़-दिया गया, इससे उसके | 
हु 


क ज्म Se 


६ रामे तृतीयांशकी इद्धि हो गयी ।. अब उसने अपनी प्रजाको असिक 
6) एल और अधिक उन्नत बनानेकी इच्छावे दलदलोंको सुखाने, व्यवसायकी 
है| सति करने तथा नवीन द्ण्डसंग्रह बनानकी ओर इष्टि फेरी । उसन >- 
प सहवासमें अपनी विद्याभेरुचिको पूणे करनेमें भी अपना समय 
न| काया ओर अठारहवी सदीके सवैप्रासद्ध लेखक वाल्टेयरको बर्लिनमें निवास 

हि| भरे लिए आमंत्रित किया । जो लोग इन दोनो व्यक्तियोंके खमावसे 
) | हैं उन्हें यह जानकर आश्चये न होगा कि दो ही तान वर्ष वाद ¬) 
र| से दोनोंकी आपसमें नहीं बनी और वाल्टेयर अत्यन्त अप्रसन्न होकर 
| के विदा हुआ । 
पाइसूशआके निकल जानेके कारण उत्पन्न-मेरिश्रा “थेरेसाके चित्तकी 
5 | किसी प्रकार कम नहीं हुई । बह विश्वासघाती झेडरिकको निकाल 
| ७ अदेशीको पुनः अपने अधिकारमें लाना चाहती थी.। इसका 
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परिणामस्वरुप जो युद्ध हुआ वह आधुनिक इतिहासमें सकेरिद।। | 
इसमें यूरोपकी लगभग सभी शक्तियां ही नहीं बल्कि भारतीय राज | 
लकर” वर्जिनिया और न्यूइंग्लैएडके अधिवासियों तक, सारा सेख शा 
शामिल था। यह युद्ध सप्तवर्षीय युद्धके नामस प्रसिद्ध हे। |. 
फ्रांसीसी राजाके द्रवारमें मेरिआ थेरेसाका जो दूत था उसने अपना क्र । 
बहा कुशलतासे सम्पादित किया। यद्यपि हैप्सवगेवशक साथ २० बी 
फ्रांसकी शत्रुता थी तो भी दूतेने उसे प्रशाक्रे विरुद्ध आस्ट्यासे मत्री रे | 
लिए राजी कर लिया । रूस, स्वीडन तथा सैक्सनीने भी आक्रमण ख| 
देना कबूल किया । एसा प्रतीत हाता था कि भिन्न भिन्न स्थानेति शत 
हुई इनकी सनाएं आस्ट्रियाके प्रतिद्वन्दी प्रशाको पूर्णतः हप कर जगणे | 
` फिर भी वास्तवमे इस युद्धके कारण हो फ्रेडरिकको “महान की सा|: 
प्राप्त हुई । सिकन्दरक समयसे नेपालियनके समयतक जितने प्रधान बौर ह| 
थे, फेडरिकने अपनेको उनमेंस किसोसे भी कम प्रमाणित नहों किया 
मित्रोक गुट्टका उद्देश्य विदित हों जानेपर उसन उनकी आरसे युद्वे 
प्रतीक्षा नहीं की. बलिक तुरन्तही सेक्सनीपर अधिकार कर लिया और बोहा 
याकी ओर भी बढ़ता चला गया, जहाँ वह राजधानी प्रेग भी हस्तगत झर) 
ता प्रायः सफल हुआ। यहाँ उस हटना पड़ा पर संवत १८१४ (सन्‌ १ उदे | 
_ उसन फांसासियां और जर्मन शत्रुआकी आगे रासबाचक प्रसिद्ध युद्धे, Re | 
किया । इसके एक मास बाद, ब्रेसलाके निकट लिउथनमें उसने आश | 
रेनाको तितिर बितिर कर दिया । इसपर स्वीडन और रूउवाले बुदे | 
~ _ होगये और उस समय फ़ेडरिकका सामना करनेवाला कॉईन रहा । 
अब इधर इग्लैड फ्रांसके साथ भिड गया इससे मर ४ 
का मुकाबला करनेका मौका मिल गया । यद्यपि प्रायः प्रत्येक 
असाधारण रणकौशल प्रदर्शित करता था तो भी जितनी ष्र 
लेब उन सभोम वह विजयी न हो सका। एक समय तो ऐसा प्रतीत हे 
था. कि अन्तमें फ्रेडरिककी पराजय होगी, .पर फ्रेडरसिकिके परेस ' 

लं हह, £ 
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|| डरे सँहासनारूढ होने झे कारण रूसने प्रशाके साथ सन्धि कर ली । इरुपर 
| गरमा भेरेसाको एक बार फिर, इच्छा न०होतें हुए भी,: अपनेःचिर शत्रुके 
है| हय युद्ध वन्द कर देना पडा। छि Pes FAR का कफन 
| केडरेकने अपने शासनकालमें पोलेंडके उस भागको आतकर अपने: 
| एवढी वृद्धि की जो विस्ट्यूलाके उसपारके प्रदेशोंकों उसके ब्रांडनबर्नके - 
तत देशास एथकू करता था । पोलेंडका राज्य, जो बादये अपनी अद- 
| बह दिनोंमें पश्चिमी, यूरापके लिए विशेष कष्टप्रद हुआ, रूप, आस्ट्रिया 
हयाअरासे चारों ओर विर गयाथा। संवत्‌ १०५७ (सन्‌ १००० )में 
| सब जाति एक योग्य नेताकी अध्यक्षताभ यद्वां आकर बसी थी और यहाँके 
|| पानि कुछ कालके लिए रूस, मोराविया तथा वाल्टिक प्रदेशोके अधिकः 
पर अपना आधिपत्य जमा लिया या, पर ये लोग उत्तम शासनप्रणाली 
ह| भित करनेमें कभी भी इतकार्य नहीं हुए। इसका कारण यह था कि यहाँ 
| शौएउमरांओं द्वारा राजा लोग निवार्चित किये जाते थे, पद़ोसके राज्योकी 
हि| प वेशागत प्रथा प्रचलित नहीं थी॥ निवांचनके श्रमयमें खूब गढबड़ी 
च थी और प्रायः विदेशी लोग भा चुन लिये जाते थे । व्यवस्थापक सभाग) 
| शिये गये प्रत्येक विधानको कोई भी अमीर अस्वीकृत ( विटो ) कर 
॥ ता था, जिसका परिणाम यह होता था कि थच्छोसे अच्छी योजना भी 


गे परिणत होनेसे रोक दा जा सकती थी । वहदकी अराजकता तो 
भिः तोकप्रसिद्ध ही हो गयी थी । `` 
ह| श, आस्ट्रिया तथा अशा-इन पड़ोसी राज्याने यह बहाना पेश किया 
खि अव्यवस्थित राज्यसे हम लोगोके हितमे बाधा पहुंचती है, फलतः 
हँ त जेत इतभाग्य राज्यका थोडा थोड़ा अंश आपसे बांटकर 
रा रेडी तरकीब सोची । इसके परिणाममें पोलैरडका पहला -» 
& ले वाद दो बार इसका बटवारा और हुआ। आस्तम , 
-- इस प्राचीन राज्यका आस्तित्व ही मिठा दिया । क 


के थोद अच यह राज्य पुनः स्वतंत्र हो गया ३ 
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?फ्रेडरिकने अपने मरणकाल ( सन्‌ १७८६) 1 पिक 
राज्यको जदभग दूना कर दिय! । उसने अपने सैनिक विहा |. 
राज्यको एक. विख्यात राज्य बना दिया और राज्यके प्राचीन चलि 
जमेताकी दशाका सुधार कर तथा पश्चिम भागमें जमेन उपनिवेश | 


राज्यकी आयके साधन बढ़ा दिये । 
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आंग्लदेशका विस्तार | 


| श्रॅळी अडकत अध्याय पूर्वी यूरोपकी उन्नत और दो नयी शह्तियो- 
| | % ग 8, अथा और रूस--के आविभांवका उल्लेख किया गया हे, 


साथ दी यदद भी दिखलाया गया हे कि किस्न प्रकार ये नयी 
शक्कियाँ विक्रमकी १८ वै शताब्दीके अन्तमें आस्टियाके 
मिलकर अपने पड़ोसी निबल राज्यो-- पोलरढ और तुर्को--का 
| विनाश कर अपनी सोमाइद्धि करनमं सलग्न थीं । 
| इसी समय पश्चिममें आंग्लदेश भी शोध्रतापूवक अपनो शक्ति वढा . 
' | रहो था। यद्यपि उस सभयके यूरोपीय युद्धोमें उसने विशेष भाग नहीं लिया, 
तो भी वह सामुद्रिक आधिपत्य प्राप्त छरनेका प्रयत्न करता रहा । स्पेनके 
उत्तराधिकारकी लड़ाईके, अनन्तर किसी भी यूरोपीय देशकी नो-झक्ति 
नौसेनाके सुकाबिलिकी न थी क्योंकि फ्रांस ओर दवालेंड दीधः. 
| कालव्यापी युद्धके कारण बहुत निर्बल हो गये थे। यूट्रेक्टकी सन्धिके 
| "वष बाद इभ्रत लाग उत्तरी अमेरिका और भारतवर्ष, दोनों देशोंसे- 
| शेंसीसियोको निकाल बाहर करनेमे इतकार्य हुए। साथ ही वे विशाल 
| भपपिवोशिक साम्राज्यको नोव डालनेमें भी सफल इए जिसके कारण 
` | अज भी यूरोपीय देशम आंग्लदेशकी व्यापारिक प्रधानता बनी हुई है । 
| विलियम और मेराकें सिंहासनारोहणसे आंग्लदेशने उत्त दो प्रर्नोको 
जा मौ हल कर दिया जिनके कारण गत ५० वर्षों तक विषम कलह फेज 
हम शस भा यह) पहले तो राष्ट्रन यह स्पष्टतः व्यक्त कर दिया कि ज़द 
रहना चाहता है। आंग्लदेशकी धार्मिक सस्था तथा मतवि- 
कमचा पारस्परिक सम्बन्ध भी धीरे धीरे, सन्तोषजनक रूपस ठीक हाता 
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जा रह था । दूसरे, राजाके आधूकारेकी सीमा सावर्धानीके न्‍ स | 
कर दी गयी । विक्रमको अठारहवीं सदीके उत्तराद्धसे आजतक कितो आंख | 
राजनि पाएेमेंटके विधानको अर्स्वाक्कत करनेछा साहस नहीं किया है। | 

क्षुतीय विलियमके पश्चात्‌ उसकी साली तया द्वितीय जम्सको घे | 
लड़की ऐन संवत्‌. १७५ ( संन्‌ १७०२ ) में सिंहासनासीन हुई । आहः | 
देश र स्काटलेंडके अन्तिम सम्मिलनका महत्त्व उन युद्धोते क | 
बढ़कर था जो इंग्लरडके सेनाध्यक्षोंकी अधीनतामें.स्पेनके विरुद्ध लदेजा | 
रहे थे । प्रथम एडवर्डने स्काटलेंड जीतनेका प्रयत्न किया था.परंतु जेप् 
कि इम. देख चुके ई (ए २२३-२४ ), वह. सफल न हो सका] 
इसी समयसे «इन दोनों देशोकी पारस्परिक कठिनाइयोक कारण रक्त | 
और कोका सिलसिला वरावर जारी था । इसमें कुछ सन्देह नही $ | 
दोनों देश प्रथम. जेम्सके राज्यारोहण-कालसे एक ही शासकके अधीन पे | 
पर प्रत्येकडी अपनी अपनी स्वतंत्र पालमेट ओर शासनपद्धति थी । न्त 
संवत. १७६४. ( सन्‌ १७०७ ) में दोनोंनें मिलकर एक राज्यक अन्तत | 
रहना? कबूल किया । उसी समयसे स्काटतेंडकी ओरसे अंग्रेजी का । 
सभाके लिये ४५ .सदस्य ओऔर-लाड सभाक लिय १६. लाड लिये जा | 


जानेसे पारस्परिक कलहके, अवसर बहुत कुछ, कम दी गये । 
ऐनकी कोई सन्तान .जीवित नही बची थी, इस कारण उसके राज | 
रोहणके पूर्व ही किये गये निश्चयके अचुसार एक भरोटेस्टेण्ट मतावर | 
उसका निकटतम उत्तराधिकारी इंग्लेरंडका. गद्दीपर. बेठाया गया । ग 
अगन जेम्सकी प्त्री सोफियाश्च पुत्र था: सोफियाने हनोवरके इह, | 
अफला विवाह क्रिया था, फलतः आंग्ल देशका नवीन राजा पर्रम | 
हनोवरका इलेक्टर और पवित्र रोमन साम्नाज्यका सदस्य भी ब 1५ । | 
नया राजा... जमन . दोनेके कारण अंग्रेजी नहीं हे 
इस कारण उसे अपने मंत्रियोंसे टूटी फूटी कैटिनमें बातचीत कर 
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| बरी। राजके्रधांन मौत्रेयोनि अपनी इच्छासे 'केविनेट' अथीत मंत्रिमंडल 
बासी एक छोटीसी सभा स्थापित कर ली था । सभाके वाद-विवाद 
` उमम न सकनेके कारण जाजे उसकी बठकोमें सम्मिलित नहीं होता था 
| कार्यते उसने जो उदाहरण खड़ा कर दिया उसका अनुकरण बु 
. | उत्तराधिकारी भी करते रहे । इस प्रकार मंत्रि-सभां राजास स्वतंत्र दोक 
' अपने अधिवेशन श्र ऋर्योका सम्पादन करने लमा । शीघ्र ही आग्लदेशमे 
| इह निश्चित सिद्धान्त हो गया कि वास्तबमें उक्त समा हों देशका शासन 
॥ प्रथम जेम्स 

( संवत प्रक )] 


| i 
[| सालक; Ls 
| ॥ ei र 
(या चाललं ईलिज़बेथ, | हेमन्त नरेश 
| (सं० १६८२-१७०६ ) ७ (पन्चस फ्रेडरिक) की स्त्री 
0 | ` दोकिया; हनोवरके इंलेक्टर 
[| | अर्नेस्ट अगस्ट्स की स्त्री 
1 ) द्वितीय चाल्से - द्वितीय जेम्स ( सं० १७४२-३७४६ ) |? 
1 | (९ १७१७-४२) ऐन बारड तथा मोडेनाकी मेरीका पति 
) | ° 


| भो (स | 1? प्रथम जाजे 

| श (स० १७४६-१७५१) ऐन (० १७७१-८४) _ 
|: विलियम ( सं० (सं०१७५९-७१)| . है | 
» | १९४६-१७५९ ) की स्त्री - 
री - _ द्वितीयं जाजं 


` जेम्स (वड़ा (सं.१७८४-१८१७) 77 


दै ; प) "ततीय जाजे 
RF vs रलह आ (सि १०१७-७७) 
धल 
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करती दे राजा नहा, और इसके सदस्य, चाहे राज उन्हे नने] 
नहीँ, तब तकः अपने पदोंपर बने तह सकते हैं जबतक पाङ्ेभएट न्दी 
[वेशवारः और समर्थन करती रहे । | 
७ ऑरिंजका विलियम आंग्लदेशका राजा होनेके पूव हो सारे ये 
अपनी राजनीतिब्जताके कारण प्रसिद्ध हो चुका था । वह सवदा फरास | 
विशेष शक्तिसम्पन्न होनेसे रोकनेका प्रयत्न करता. रहा | भिन्न लि 
यूरोपीय देशम बल-साम्य बनाये रखनेके लिये हदी. उसने स्पेनके उत्ता | 
घिकारकी लड़ाईमें भाग लिया । इसी उद्देश्यसे इग्लेंड भो विश 
अठारइवों सदीके उत्तरद्धिसे उन्नीसवीं सदीके पूवोद्ध तक यूरोपीय शक्षिके | 
मुद्धा थोदा-बहुत भाग लेता रहा, यद्यपि उसे ब्रिटिश चेनलके उघ पर| 
अपना राज्य बढ़ा सकनेकी आशा न था । अपनी शक्षि-इंद्ध तथा सांम्राम. | 
विस्तारक लिये उसने जो युद्ध छेड़ वे संसारके सुदूरस्थ भागोंमें हुए, उस | 
भी स्यलन्युद्धकी अपेक्षा सामुद्रिक युद्धोंकी ही संख्या अधिक यी। +! | 
यूट्रेक्टकी सन्धिके २५ वर्ष बाद तक आंग्लदेश निदि र| 
बशपोलके प्रभावसे, जो २१ वर्षे तक मंत्रि-सभाका प्रधान रद्य ओएस 
„ प्रथम “प्रधान मंत्री? कहलाया, आंग्लदेशके भीतर और नि | 
` विराजती रद्दी । वह केवल अन्य देशोंके साथ युद्धोंमें सम्मिलित 
_ . ही अलग नहीं रहदा, बल्कि उसने देशके भीतर भी मनोमालिल 
प्रयत्न किया जिसमें ग्रहकलंद न चिड जाय । वह सेतिको र को 
नीतिका अनुयायी था, इसीलिये उसने मतविरोधियॉ आर र 
~¬ लोगों (जो स्ट्यूआट वेशके राज्याधिकारके पक्षपाती थे ) को शान्त 
प्रयत्न किया. । 
~¬ संवत्‌ १७६७ सन्‌ १७४० ) मै जव फ्रेडरिक महा 
सेयांने भेरि थेरेसापर आक्रमण किया 'तो आंग्लदेहरे' 
रानीके साथ सहानुभूति दिखलायी । द्विताय जाजन पर ले र 


(मे अपने;पिताके मरनेपर सिंहासनासीन इआ थी ) द. , रि 


न्‌ हैः | 
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| देतं एक जर्मन सेना लेकर फांससियोरे विरुद्ध प्रस्थान किया और 
| नदोके तटपर उन्हें पराजित भी किया । .इसपर फ्रेडरिकनेः आंग्ल- 
| के साथ युद्धको घोषणा करदी. ओर फंसा ओरसे द्वितीय जेम्सका 
र, जो यंग प्रिटेंडरके नामसे प्रसिद्ध या, आंग्लदेशपर आक्रमण करनेके 
| हिए एक जद्दाजी बेडेके साथ भेजा गया । तूफानके कारण बेडके तितर 
श्र हो जानेखे यदद प्रयत्न सफल न हो सका |. संवत्‌ १८०२ ( सून 
| १७४२ ) में फ्रांसीसियोने अंग्रेजी और डर्चोकी सम्मिलित सेनाको नेद्र- 
| हमे परास्त किया । इस विजयसे प्रोत्साहित होकर 'यंगम्रिटेणडर? .ने 
 श्लांग्लदेशका राज्य जीतनेके उद्देशयसे एक वार और प्रयत्न किया । वह - 
' छाटलेंदमें जा पहुँचा, जहां उत्तरीय भाग ( हाइलेंड ) के सरदारोनि 
,| उसका पत्त ग्रहण किया और एडिनबरोने भी उसका स्वागत किया । छः 
से| सत्न सेनिक एकत्र कर उसने आंग्लदेशमें पदापेण किया, पर उसे 
' | ऐेग्र ही स्काटलेंडको भागना पड़ा । संवत्‌ १८०३ ( सन्‌ ९७४६ ) में 
ह|| ोढेन मूरपर वह बुरी तरह पराजित हुआ ओर जहां तहँ भटकता 
|, छा अन्तमें फ्रांस पहुँचा । 
| सवत्‌ १८०५ ( सन्‌, १७४८ ) में आस्ट्रियाका उत्तराधिकार विषयक 
| इद समाप्त हो जानेके वाद शीघ्रद्दी आंग्ल देशको ऐसे युद्धि प्रवृत्त होना 


HI NS ~ dr SY न 


| एके दूरस्थ भागोंपर भी विशेष रूपसे पडा । इन पारवत्तनांको भली.” 
[| गति समकनेके लिए यह उल्लेख कर देना आवश्यक दै. कि किस प्रकार 

त गम राज्योंने ससुद्रपार स्थानोपर अपना . आधिपत्य जमाया ॥ , ` ~; 
की पोलहूवी शताब्दाकी जिन समुद्रीय यात्राओंसे यूरोपको अमेरिका 

५ ह । शेर "भारतका ज्ञान प्राप्त हुआ था वे प्रायः पोतेगालछे निवासियों और 

| तेर वालों दारा की गयी थीं। भारतमें और दक्तिणी अमेरिकाके ब्राजिल 

# | पर कोठिया खोलकर व्यापाराबिस्तार करनेका उपाय प्रथम अथम पोते? 

(| वासको हों सूफा चा॥- तदनन्तर स्पेनने मेक्सिको; वेस्ट इंडीज 
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( ररिचमी द्वीप-पुंज) और दक्षिणी अमेरिकापर हाथ व तकं 
प्रथम हालैरुडके निवासी इन -दोनी शाक्तेयोंके प्रतिद्वन्दी बने | 
द्वितीय फिलिप कुछ कालके लिए--संबत १६३५-१६६७ तके | 
[लको स्पेन राज्यम मिला लनमँ समर्थ हुआ तो उसने शीघ्र है सित | 

चन्द्रम :हालेराडक जद्दाजांका प्रवेश रोक दिया जिससे संयुक्त प्रान | 
अर्थात हालैएड और स्पेनी नेदरलंडजके सौदागराको पोतेगाउेगे. | 
द्वारा पूवेसे लाये.गये मसालोंका मिलना बरूद होगया । इसपर उक्त देर 
देशोंने जिन स्थानोंसे (मसाले आते थे उन्हींपर अधिकार कर. र| 
निश्चय किया । इन्होंने: पोतेगालवालोंकों . भारत तथा मतही 
द्वोपांको उनकी वास्तियोसे निकाल बाहर किया । अब जावा, सुमात्रा, इस | 
स्थान हालेंडवारसेयोंके अंधिकारमें आगये । ; 
उत्तरी अभेरिकामें प्रधान प्रतिद्वन्द्वी आंग्लदश ओर फ्रांस थे । विरः 

की सत्रहवीं शताब्दीके उत्तराद्धमँ इस देशम इन देशाने अपने श्रशे| 
उपनिवेश स्थापित किये थे । अग्रेजलोम क्रमशः व्ीविगृर| 


८7 प्राप्त करनेके उद्देश्यसे, भागकर आबसनेकै कारण इन । 
अमिबद्दि हुई । ` ` | 
`` सिस प्रकार अप्रेज लोग जम्सटाउन बसा रहे थे उसी प्रकार राह | 
लोग नोवास्कोशिया तथा क्वेबेकमें सफलतापूर्वक अपनी बस्ती Bs | 
~¬ कर रहे थे । यद्यपि अंग्रेजोने फ्रांसीसियाके कनाडापर 
कोई रुकावट नहीं डाली, फिर भी यह कार्य वहुंत द धीरे धीरे 
वृत १७३० ( सन्‌ १६७३-) में मारकेट नामक एक जे | 
ओर जालिवट नामक एक सौदायरने मिसिसीपी नदीका पर | 
खासालेने नदाके मुहानेकी और यात्रा की और जिस डीश, 
प्रवेश किया उसका नाम, अपने राजाके नामर्दर 
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| कब १७७2. ( सन्‌» १७१८ ) में नदीके मुद्दानेके निकट ` न्युआर्लियु 
गरक नगर बसाया गया और फांसीसियोनै इसके तथा. मारटे ऑलके 
अध्य कहै दुगे वनवाये । 

यूदेक्टकी सन्धिसे अग्रज लोग उत्तरी प्रान्तमं बसनेमें समथ हुए क्योंकि 
इस सन्धिसे फ्रांसीसियोंको न्यूफाउण्डलँड, नोबास्कोशिया, और हडसन 
उपसागरके तटवर्ती स्थान अअंआांके सिंपुदे करने पढे थे । सप्तवर्षीय युद्धके 
ब्रारम्भके समय उत्तरी अमेरिकामं जहां अग्रेजोको संख्या दस लाखसे 
अधिक समझो जाती थी वहां फ़रांसीसियांकी संख्या इसके वासवे भागसे 
अधिक नहीं थी । इतना होने पर भी उस समयके विज्ञ पुरुषोंका विश्वास 
| गकि इस नवीन देशपर अपना विशेष प्रभुत्व जमानेमे आंग्ल देश की 
|| अपेच्ा संभवतः फ्रांस हा अधिक समथ हो सकेगा ( 

आंग्लदेशः और फ्रांसकी प्रतिद्वान्द्वता उत्तर अमेरिकाके उन जंगलों 


| पैस करोड़ मलुष्योंकी निवास-भूभि तथा उच्च कोटिकी प्राचीन सभ्यताके 
|. भे्रस्थान विशाल भारत साम्राज्यके तटवर्ती स्थानोपर अपने पैर जमा 
| लिये थे। [a 
` वास्कोडिगामाके कालीकटमें पदार्पण करनेके ठीक एक पीढ़ी बाद 

' शवरने भारतम अपना साम्राज्य स्थापित किया । मुगलबंराके शासकनि ” 
पे यदियोसे अधिक हा सारे देशपर अपना अधिकार बनायें रखा । 
ख| छ परचात्‌ उनका साम्राज्य शालेमेनके साम्राज्यकी तरह विध्वस्त 
i! | गया | कारोलिजियन कालके काउण्टौं तथा डयुकोंकी तरह साम्नाज्यके 

` खिर, नवाब, सूबेदार और राजालोग, जो कुछ कालके लिए सुगलाके 
[| "नि रोगे थे, अपने अपने प्रदेशोंपर धीरे धीरे अधिकार जमाते गये । 
£ | मको १८ वीं सदीके उत्तरारभमें, जब कि अंग्रेज और फ्रांसासा भारतके 
| र स्यानोके लिए कत लगाना आरंभ कर रहे थे, यद्यपि मुगल 
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सक्वाट्‌ अपनी राजधानी दिल्लामें राज्य कर रहे 
उनका इुकूमत नहीं मानी जाती थी । ' 

के प्रथम चाल्सके राजत्व-कालम ( संवत्‌ १६६६.) इरे | 
इंडिया कम्पनीने भारतके दक्षिण-पूर्वी तट“ पर एक. ग्राम खरीदा श || 
पैछे यह स्थान मद्रासके नामसे अग्नेजोंका प्रसिद्ध व्यापारिक बेन ड ; 
गया । लगभग एक पीढ़ी बाद बंगाल प्रान्तके एक भागपर कम] 
अधिकार हो गया ओर कलकत्ता नगरकी स्थापना की गयी। बम्बई | 
अग्रेजेंका व्यापारिक केन्द्र या । पहले तो मुगल सम्राट्ने अपने. क| 
साम्राज्यका सीमापर इसे गिने विदेशियोके निवासका कुछ ख्यात जं 
किया पर १८ वी शताब्दीके पूतरीद्धके लगभग देशी शासकों और झो] 
इस्ट इंडिया कम्पनाके बैच संघर्ष पैदा हो गया जिससे यह सट र| 
होने लगा कि विदोरीयोंको स्वयं अपनी रक्षा करनेके लिये बाणि| 


होना पढ्गा | { र 

) अप्रेजोंको केवल , देशी लोगांका ही नहीं, बल्कि एक गरे | 
शूक्तिका भी सामना करना पढ़ा । फ्रांसकी भी एक इस्ट इंडिया कमे 

ओर पांडिचेरी, जिसकी ६३ हज़ारकी आवादीमें केवल दो सौ पुरेत 

~~. थे, इस कम्पनीका केन्द्रस्थान था। यह बात शीघ्र ही स्पष्ट होगी! 
मुगल सम्राठूकी ओरसे अब कोई खतरा नही रहा । इसके अतित 

ˆ योतंगालवाल और दालैएडवाले रंगभूमिस पृथक्‌ होगये तड | 
केन दशो नरेश, फ्रांसीसी और अग्ेज लोग ही अपने . अपरे भाम 

~ ' तिणय करनेके लिए शेष रह गये -थे। ७... 
संवत्‌ १८१३ सन्‌ १७५६ ) में सप्तवर्षीय युद्द नाम क 

_राक्रियोंका संघर्ष आरम्भ होनेके ठीक पहले अमेरिका आर | 
आधिपत्य प्राप्त -करनेके उद्देश्यसे अंग्रेजों और फांसीसियोसि.. 

अया । ` अमेरिकार्म यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसी ओप 
"बोच संवत. -१८११ ( १७५४: ईसवी ) में दी आरम्म हो | 
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देशसे जेनरल अडक झांसीसियोके 'हूकेन' नामक ढुगैपर जि? 
| ते अपने शत्रु. अभरजोको ओहियो, प्रदेशस दूर. रखनके विचारसे 
ह| लाग था. आधिकार कर लेनेके लिए भेजा गया। मैडकको सीमान्त 
॥॥| बु्मणालीका जरा भी अचुभव नथा। वह मारा गया और उसको, 
स| हेदा माग खड़ी हुई । आंग्ल देशके आग्यसे फ़ांसको आस्ट्रियाके मित्रकी 
| पतसे, प्रशाके साथ युद्धमें संलग्न होना पड़ा जिसके कारण वह अपने 
| रीतस्य अमेरिकन ,स्थानोंकी ओर समुचित ध्यान न दे सका । इस 
| एप प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ बढ़ा पिट इंग्लेंडका प्रधान मंत्री था। उसने 
से| उन-धन द्वारा सहायता पहुंचा कर प्रशाके राजाको तबाद्दीसे बचाया। 
| इक आतिरिक्त उसने अमेरिकाके १३ उपनिवेशोंकी सेनाको भी सहायता 
है| पुचायी । संवत्‌ १८१६ ( सन्‌ १७५६. ) में फ्रांसासी दुगे टाइकोडे 
क| ग और नियागरापर अधिकार कर लिया गया। उल्फके वीरतापूणे 
१ | भराक््रणसे क्वेबेकपर भी अधिकार हो गयी और दूसरे ही वषे सारा 
| बाह्य अग्रेजोके हाथ आगया । जिस वषे क्वेबेक, फ्रांसके हाथसे निकला 
| उव वषे इंग्लेएडके नौ-सेनापतियोमेसे प्रत्येकने एक एक फ्रांसासी बेढेका 
| विघस कर अपने देशकी सामुद्रिक शक्किकी प्रधानता प्रदाशित की । ' ' 
| आष्ट्र्याके उत्तराधिकारके युद्धके समयमें ही भारतमें अग्नेजो और ,- 
हि| रीसियोक बाच सुठ्भेइ शुरू हो गयी थी । पांडिचेरीकी फ्रां सीसी 
सेबा गवर्नर व्यूप्ले था । यह बड़ा दी वीर सैनिक था और अग्रेजो- ” 
र चरे निकाल कर भारतवर्षमें फ्रांसका प्रभुत्व जमाना चाहता थां । देशी 
|| राझकेमे, जिनमेंसे कुछ तो हिन्दू थे और कुछ भारतके विजेता झुगलोके _. 
॥ पज थे कलह फेल जानेके कारण ब्यप्लेकी सफलताका मागे झार भी 
| गिक्रटक हो गया | _प्लेके पास बहुत कम फ़ांसीसी सैनिक ये इसलिये 

ने देशी सेनिकाकोःअरती करना आरम्भ किया । अग्रेजेनि-मी शीघ्र हॉ 
£| र प्रयाका अवलम्बन किया,। “इन देशी सैनिकोको, जिन्हें अंग्रेज लोग 
“गाइ! कहते ये, युरोपीय ढंगपर युद्ध,करना सिखलाया परया 
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५३,० अंग्रेज - ओपनिवेशिकोको, जिनका प्रधान लाम मायः व्यापार | 
ही था, इस: वातका पतां लंग गया कि उनकी मद्रासको कोठोमे ` १४ 
लेखक है जो. साहस तथा युद्ध-कलामें च्युप्लेसे किस पक्ष कर | 

«है । यह राबर्ट क्लाइव था। उसकी अवस्था इस समथ केवल रव 
थी ।: उसने सिपाहियोंकी एक वृहत सेना तेयार की | अपनी अ ५ 
र्ण चारताक कारण बह उनका प्रधान बन गय | -प्लेने एक्सजारोर डि 
की सन्धिपर कुछ भी ध्यान न देकर अंग्रेजोंके विरुद अपनी सा 

जारी रखी पर क्लाइव अपने प्रतिद्वन्द्वीखे बढ़ चढ़ कर निकला भैरब 

वषेमे उसने दक्षिण-एूवीं भारंतमें अग्रजोंकी प्रधानता स्थापित का ब 
जिस समयः सप्तवर्षीय युद्ध आरम्भ हो रहा था उसी समय न 
लगभग एक हज़ार मील उत्तर-पूचे कलकत्तेकी अप्रेजी बस्तीके सम्ब 
काइवके पास एक खेदजनक समाचार पहुँचा कि वंगालके सूबदाले क 
अंग्रेज सौदागरोंकी सम्पात ज़ब्त कर ली ओर १४४ अप्रजोंको एकरी 
कोठरीम कैद कर द्विया जिनमेंस अधिकांश सूस्योदयक्े पूर्व ही स 
हट कर मर गये । क्लाइव शाघ्रतापूर्वक बंगाल पहुँचा । उसने ४: 
यूरोपीय और १५०० देशी सेनिकाकी, एक छोटी सेनाकी सहरको 
लाए सुबदारके ५० हजार सैनिकोको प्लासीके सैदानमें पराजित किया! झार 
तब एक ऐसे व्यक्तिकों बगालका 'सूवेदार बनाया जिसे वह अग्रमध सि 
समझता था । सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होनेके पहिले ही जेने | 
चेरीकी जीत लिया और मद्रास प्रदेशमें फ्रांसीतषियोंका जो अभाव गर्मी 
~~ सवथा नष्ट कर दया| | हक | | 
संवत्‌ १८२० (सन्‌ १७६३) में पेरिसको सन्धिसे जब सस 

„समाप्त हुआ तो यह बात स्पष्ट हो गयी कि इस युद्धसे ओर 
अपेक्षा अग्नेजेनि अधिकतर लाभ उठाया दै। भूमध्य सागरे 
दीनों दुर्ग, जित्राल्टर और माहोन बन्दर जो भिनारका द्वीप पर मी 
देशके हो आधेकारमें छोड़ दियेःगये । ससे उ अमेरिकामे * 
| 
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प्रदेश और नोवास्क्रोशेया तया. वेस्ट इगडीजके कई द्वीप मिले" 
पीके उसपारकी भूमि फंसने स्पेनको दे दी। इसर प्रकार उत्तर 
रके फांसका बिलकुल आधिकार जाता रहा। यद्यपि यइ सत्क है 
| तमे जो स्थान अभेजोने फांसीसियोसे जीते थे बे उन्हें लोटा दिये? 
क्षतो भी देशी शासकोंपर से फ्रांसीसियोक प्रभाव विल्कुल जाता रहा 

| क्लाइबके कारयोसे अब उनपर अंग्रेजोके नामका विशेष दबदबा. 


बे फाँसीसियोंको निकाल वाहर करने और मेक्सिकाको छोड़ शब 
र्पो अग्रेज आातिके लिए सुरक्षित रखरमें समथ हुआ । किन्तु 
|$ दिनों तक इस विजयका आनन्द मनाना उसके भाग्थमें नहीं बदा 
क्कि. पेरिसको सन्धि$ वाद शाँघ्र हो उसमें तथा अभेरिकाके अधि- 
|स कर लगानेके सम्बन्धमे कलह प्रारम्भ दोगया, जिसका परिणामः 
ह|य धार अप्रजी-भाषा-भाषी स्वतंत्र राष्ट्र अर्थात अमोरकाके संयुक्त 
७ मंडे स्थापना हुआ । ३ 
क | आंग्ल देशका यह उचित प्रतीत हुआ कि. उपनिवेशोको भी गत युद्ध- 
रह अगर, जो बहुत हा अधिक था, कुछ भाग अपने ऊपर लेना चाहिए 
शिब गरेन सानेकोंकी एक स्थायी सेना भी उन्हे रखनी चाहिए । इसालेए... 
॥ ९ १०२२ ( सन्‌ १७६४ } में पा्लेमेटने 'स्टाम्प एक्ट' नामका एक . 
॥* गाया जिसके अनुसार 'योपनिवेशिकोंका कानूनी कागओोंपर्‌ स्टोम्प 
सिट) लगाना आवश्यक हुश्रा । अमेरिकावालनि यह कहकर इसकी. 
| जया को कि इमपर कर लगानेका अधिकार पाउँमेंटको नहीं है क्योंकि 
साम हमारे आतिनिधि नहीं हैं। स्टाम्प एक्टका इतना अधिक 
| उमा के०पालेमेटने इसे रद तो कर दिया पर उसने यह साफ 
h बहिर कर दिगा (कि पाशेमेटको उप्ामवेशोपर, कर. लगाने और 
र 'तिए कानून वनानेका परा आधिकार है । 
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२ संवत्‌ १८३० (सन्‌ १७७३) में अभरिकार्य आनेवाली 
लंका कर लगा दिये जानेके कारण बखेडा ओर भो बढ़ गया। 
राज्पविद्रोही नवयुवकोंनें बन्दरमें खडे हुए चायसे लदे 
आक्रमण किया और सारी चाय पानीमें डुबो दी । वकने, जो कामा ष 
कदाचित्‌ सबसे योग्य सदस्य था, मंत्रिमंडलसे यह अनुरोध ननि 
जमेरिकनोंको स्वयं अपने ऊपर कर लगाने देना चाहिए पर तृत ह 
तथा पालेमेंटके सदस्य ओपनिवशिकोंके इस विरोदको यही नह| 
चाइते थे। उनकी यह धारणा थी कि इस बखेढ़े की प्रबलंता विशेषज्ञर न्य 
सेद्दी है आर यह आसानासे दया दिया जा सकता है । संबत्‌१९ 
(सन्‌ १७७४) में कानून बनाकर बोस्टनमे माल उतारना या लार. 
दिया गया ओर मास्राचसेटके उपानैवेशसे न्यायाधीश और बढी 
पक सभाऋ लिए सदस्य चुननेका आधिकार जो उसे पहिल प्रप १ 
छीन लिया गया और वइ राजाके द्वाथमें दे दिया गया | 


इन कायाँसे मासाचसट तो शान्त हुआ नहीं, उलटे और उपति 

भनमे भो शंका उत्पन्न हो गयी, इसालिए सबने एक कांग्रेसकी योगर 
'फिलेडेल्फियामें उसका अधिवशन किया । कांग्रेसने यही निए 
` कि जब तक उपनिवेशांकी सभी बुराइथोका प्रतीकार न होगा तव. 
आंरलदेशके साथ व्यापार रोक दिया जाय । दूसरे वर्ष रं | 
लेक्सिगटनमें तथा बंकरहिक्षकी लड़ाईमें बड़ी वारतापूर्वक अग्रेजी मै स | 
सामना किया । नयी कांग्रसने युद्धकी तैयारी करनेका निय कर १ | 
7 तयार को और जाजै वाशियटनको जो बर्जिनियाका एक किसान न्ने] 
फांसीसी हुद्धमे कुछ ख्याति भी प्राप्त कर चुका था, सेना 
~रनाया । अब तक उपानिवेशोंका विचार आंग्लदशसे अलग 

या पर समझैतेका प्रयत्न सफल न दोनेके कारण संवत्‌ १८ रः 

आवण ( जुलाई १७७६ ६० ) में काँग्रेसने घोषित करू ९ 

राज्य स्वतंत्र और स्वाधीन, है और अधिकारतः यही होगा २ 


७ 


ह न 
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| इस घटनासे फ्रांसनें बड़ा दिलचस्पी पैदा हुई । सप्तवर्षीय युस 
| अरिणाम फ्रांसके लिए बहुत दो दुःखदायी हुआ या । उसके, पुराने शत्र 
_ आग्तदेशपर किसी विपत्तिका आना उसके लिए बड़ी प्रसंन्नताकी बाज़ थी।' 
न इ राज्य अमोरिकाने फ्रांसको अपना स्वाभाविक मित्र समझकर न्थे 
| अंबरी राजा १६ वें लुईे सहायता पानेकी आशासे बेंजामिन फ्रेंकलिन 

स रो वेल्स भेजा । फ्रांसके राजमन्त्रियोंको यह विश्वास न हुआ कि.ये 
र उपनिवेश आंग्ल देशकी बढे हुई शक्तिके आगे बहुत दिनों तक टिक 
| सकेंगे । किन्तु संवत्‌ १८३४ ( सन्‌ १७७७ ) में जब अमेरिकनोंने सारा- 


साग युद्ध-घोषणा करनेके समान दी हुई । इन अमोरिकनोंके लिये फ्रांसमें ऐसा 

11 येरा फैला कि कुछ नवयुवक सरदार, जिनमे लाफेयेट सर्वप्रसिद्ध या, 
४ | अ्रततातिक महासागर पार कर युद्ध करनेके लिए अमेरिकन सेनासे जा मिले! 

1 . “वाशिंगटनके' आत्मत्यागी और कुशल होनेएर भी अधिकतर युद्धोमि | 
९. थभेरिकनोकी हार हाती गयी । यदि फ्रांसीधी बेडेकी सहायता न मिती 

| हतोतो अमेरिकन लोग यार्केराउनमै अंग्रेजी सेनापति का्नवालिसको आत्म- 
| पमपणक लिए विवश कर सफलतापूर्वक युद्धका अन्त कर सकते या नही, -5' 
कछ (मं घन्देह हा है। परिसकी सन्धिसे युद्ध समाप होनेके पूर्वे ही स्पेन फ्रांस- . 
| पे मिल गया था | उसके तथा फ्रांसके बेढ़ोंने जिब्राल्टरपर घेरा डाल दिया । 
हे भोके गोलेसि उनके युद्धपोत तइस नहस हो गये । अंग्रेजोंके रानुओने 
( | सभे इस प्रसिद्ध स्थानसे हटानेके लिए फिर कोई प्रयत्न नहीं किया । इस ~ 
| श्भा मुख्य परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राज्याकी स्वतंत्रता आंग्ल देशने 
[ब] भणि तो ओर मिसिसिपी नदी इन राज्योंकी सीमा मानी गयी । मिसिसिफ्रोळे , 
पा ॥ | वमक का. दिस्तृत लुडीजआना प्रदेश स्पेनवालॉके डौ अधिकारमें रहा । 

$| पूदक्टको सन्धिस लेकर पेरिसकी सन्धितकके ६० वर्षोके यूरोपीय 
शि परिणाम संक्षेपमें इस प्रकार दिया जा सकता दै । उत्तर-पूर्वम रूस 
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त रक्षा करनेम प्रत्यक्ष रूपसे उसकी मदद भी करना चाहते हेन ॥ 


र 


ष्छ A 


४७८ ८ „` पश्चिमी यूरोप । 


ओ-प्रशाकी दा नवीन शक्किया यूरोपीय राष्ट्रोकी श्रणी मे'सम्माहित र्‌ 
लासिया और पश्चिमी पोलेंडपेर अधिकार कर प्रशाने अपना राज्य 
बढ़ा लिया । उन्नीसर्वी सदीमं, जमनामें प्राधान्य प्राप्त करनेके से | 
ओट आस्ट्रिया दोनों आपसमें भिड़ गर, परिणाम यह इ कि पवित्र रोज़ 
धाम्राज्यक स्थानमें, जो नाममात्रक लिए हेप्सबर्ग बंशाकी अधीनतामं र 
तक, चला आया था, होएनत्सोल्लनोंकी अध्यक्षतामें वतमान जभैन सपन 
की स्थापना हुई । 


ह 


सुलतानकी शक्ति वडी शाप्रतास क्षार हो. रद्दी थी, आलिया शो 
रूस उसके यूरोपीय प्रान्तापर हाथ साफ करनेका पइलसे ही विचार ब्र | 
रहे ये। इससे यूरोपीय शक्कियोँके सम्मुख एक नये। समस्या उपाधितहों 
गयी ( वादमें इसका नाम “पूर्वाय प्रश्‍न? पंड़ा ) । यदि आस्या शर | 
रूसको तुर्क राज्योंकी अधिकार॒में लाकर शक्ति वढ़ानेका अवसर दित | 
ता यूरोपको, शाक्कै-तुला, जिसका आंग्लदेश विशेष पक्षपाती था, गर 
नहीं रह सकती था । इसलिये इस समंयसे तुकी पश्चिमी यूरोपके रा | 
पंद्रि्नि लेलिया गया क्योंकि यह शापघ्रद्दी स्पष्ट हो गया कि पश्चिमी यूर ।- 
कुछ राज्य सुलतानके साथ मैत्री करनेके लिए इच्छुक हैं और पिमो | 


“ आंग्ल देशने अमेरिकन उपानदेशीको खो दिया था और उसने भरे. 
काटैल नीतिसे एक ऐसे राज्यको स्थापित होनेका अवसर दिया जो प | 
आषा बालता था और जिसका विस्तार उत्तरी अमेरिकाके मध्य । 
महासागरस प्रशान्त महासागर तक हुआ : फिर भी कनाढापर 
अधिकार वना रहा | उसने उन्नासर्वी सदीमें दक्षिण गोलारदके 
संहादशको अपने विशाल आौपानेवेशिक साम्राज्यमें मिला लियू । सार 
अब कोई यूरोपीय राष्ट्र उसका प्रतिद्वन्द्वी नहीं रहा और धीरे घ ' 
अधिकार हिमालयके दाज्षिण सारे भूमागपर बिस्तृत होतया 


का 
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| १६३४ (सन्‌ १८७ ७) में मुगल सम्नाट्के सश्नानपर महारानी FR 
|| भारतकी सम्राज्ञी घोषित की गयीं । ' | ॥ 

.. चौदहवें लूईैके प्रपौत्र १५ वें लुईके सुदीर्घ राज्यकालमें फ्रींसकी 
| अवत्या पहलेसे भी घुरी रही । फिर भी उसने लारेन और संवत्‌ १८२५ 
| (सन्‌ १७६८ ) में कार्सिका द्वीप जातकर अपनी राज्य-ब्द्धि की । इसके 
“| एकवर्ष पश्चात्‌ कार्सेकाके आयाचो + नगरमें एक बालक उत्पन्न हुआ जिसेने 
| अपनी आतिभासे कुछ”दिनोंके लिए फ्रांसको एक ऐसे विस्तृत साम्राज्यका 
है | केक वना दिया जो विस्तारमें' शालेमेनके साम्राज्यसे किसी प्रकार कम न 
४ 1 | था! उन्नासरवी संदीके उत्तराद्धमे फ़ांसमे एकराजतंत्रके स्थानमे प्रजातंत्र 
हे | घापित होगया ओर उसकी सेना मेड्रिडसे लेकर "मासको तककी प्रत्येक 
र! | पीय राजधानीपर अधिकार जमानेमे लगी रही । फ्रांसांसी राज्यकान्ति 
त | त्या नेपोलियनके युद्धासे जो असाधारण पूरिवर्तन उपस्थित हुए उन्हे 
त | सने के लिए.फ्रांसकी उस परिस्थितिपर गौरसे विचार करना होगा जिस 

"पे संवत्‌ १८४६ ( सन्‌ २७८६ ) में वहांको सस्थाका पूरा -सधार और 
ह) पर वषे पश्चात्‌ प्रजातत्रक स्थापना हुई ! 


थि डे 
छ 


¢ 


- 


झध्याय ३३ - 


‘® 


वैज्ञानिक उच्चात . | 


० 


५८ ७ड5\६कमकी अठारहवी शाताब्दीझे मध्य तक सा 
% वि (4 'था कि वस्तेमानको अपेक्षा प्राचीन काल आधिक अच | 
न कश था । मध्ययुग वाले समझते थे कि अरस्तृके विसि | 
प्र अन्थोमे जो ज्ञान-राशा संचित है उसे हो समभाग शे | 
उसीकी शिक्षा देना विश्वावद्यालयोंका मुख्य, कत्तव्य दाना चाहिये, सर | 
अनुसन्धान द्वारा उसकी बडि: या उसका संस्कार करनेकी आवश्यक्ता गई |. 
है। किन्तु आजसे कोई दो सौ वये पहिले यूरोपवासियाका इस बात | 
अनुभव होने लगा कि “अनेक प्राचान विचारों और रामे धां | 
आवश्यकता दे उन्हें मालूम होने लगा कि हमारी जा ' 
>. बाघक हमारे पू्वजाक्रा अज्ञान तथा अभात्मक बिचार और वे रॉ छ 
अब अधिक समय बीत जानेके कारण समयाशुकूल नहीं sel, 
_ ° इस परिस्थितिके सुधारको प्रथम आशाका श्रय उन प 
अर्वान्‌ वैज्ञानिकॉको हैं जिन्होंने यह दिखला दिया किशर | 
_ से. अनेक भूलें हो गयी दे आर उन्हें वास्तवमे संसारकी घटा हे 
बहुत स्पष्ट ज्ञान न था। र 
० मध्ययुसके विद्वानों तथा बहुज्ञ लोगोंको प्राकृतिक संता 
हा या। वे लोग प्राकृतिक शास्ञॉकी ओर उतना घ्यात क. 
और घमेशास्रकी ओर विशेष ध्यान देते थे । वे क 
विशेषतः अरस्तू--के अंथास ही प्रकाति विषयक कुछ चान पतित 
सु हो जाते ये। -१२ीं सदीमेः रोजर बेकन नामक एक र्क, 
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हक © ङ्च ह 
बकने पुस्तकॉके प्रति इस थन्घर्माककका ट्शिध किया । 'यह बात उसे 


पहले ही विदित हो गयी कि यदि पाना, हवा, प्रकाश, तन्तु, वनस्पति 
इलादि निकटवर्ती प्राकृतिक पदाथोंकी भली भांति जांच की. जाय ता. ऐसी 
| महत्त्वपूणे वार्ताका पता लगेगा जो मानवसमाजके लिए विशेष 
| द्वामदायक प्रमाणित होंगी । 
„ उसने ज्ञान-प्रासिके तीन माग वतलाये हैं. जिन्हें विज्ञान-विशारेद 
इ | लोग श्रव भी प्रयोगमें लाते हें। पहला यह कि प्राकृतिक पदार्थों तथा 
ये | परिवत्तैनोकी बड़ी सावधानीके साथ जांच होनी चाहिए जिसमें अन्वेषक 
' | बह ठांक ठोक निश्चित कर सके कि अमुक कारणासे अमुक परिस्थिति - 
| उसन हुई दै। यद्द इसीका परिणाम हे कि वर्तमान माप-जोख तथा 
स | बिरतेषण-पद्धतिम आशातीत - उन्नति हुई हे । उदाहरणा यदि 
नई |. आषारण ' व्यक्तिके सामने एक कटोरा अशुद्ध: पानी रख दिया जाय तो 
| इमे हे वह उसे सवेथा शुद्ध मरतात हो पर रसायनज्ञ अपनी जांच 
ह| द्वारा शीघ्र हा बतला देगा कि उसमें किन किन पदार्थोका कितना अंश 
पर” मौचूद है । . दूसरा मागे प्रयोगात्मक है । बेकन किसी घटनाके निरीक्षण 
बे | मत्रे हा सन्तुष्ट नहीं. हो जाता था । घटनाओंके नये क्ात्रेम सम्मिश्रण 
॥ पया प्रकिया द्वारा वह उसकी परीक्षा भी करता था । वैज्ञानिक अन्वेषक 
| आजकल बराबर इस प्रयोगात्मक ढंगका अनुसरण करत हें और ऐसी £ 
छ | ४ बातोंका निणय कर लेत हैं जो बढो सावधानीसे निरीक्षण करनपर 

| गी मालूम न हो सकतीं । _ तारा यह कि अन्वेषण तथः प्रयोगात्मक 
शोके लिए विशेष यन्त्रोकी आवश्यकता है! 'उदाहरणस्वरूप 
| | a सदीमें ही यह पता लग गया:था कि गोलाकार अत्तशा शाशेसे 
त र पर छोटी वस्तुएं बड़ी देख पड़ती हैं, यद्यापे दूरबीन और;खुदेथाध " 
र; नरम इई सीद्यां बांतगया। : 21. : 
5 | बढी बरी आन्त्यों --कीमिया और फांलत ज्योतिषमें विरवास-- 
“३ रण बैज्ञानिक उन्नतिको गति चोर भी तेज दो गयी । अध्ययुगके र 
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विद्वानों तथा अन्वेषकोपूर इन सिद्धान्तोंकी “छाप ह 
रोमन लोगोंने डाली थी । ^ वतमान रसायन. शास्त्रही र 
कीरमिभागरी. और गणित ज्योतिषसे ही इई दै । 
* कीमियागरोने पारसमाणेकी प्रासिके उद्देशयसे अपना प्रयत | 
कार्य जारी रखा। उन लोगोंका यह विश्वास था कि यदि यह पत्र, छ|: 
पारा, चांदी इत्यादिमें मिला दिया जावे तो वह उक्त धातु 
मुवर्णमे परिणत कर दे । उन लागोकी यह भी धारणा थी कि उल क|. 
कुछ अंश बूढा मनुष्य पान कर ले तो वह युवा हो जायगा ओरउसदोबा| 
बेहद्द बढ़ जायगा । यूनानियों तथा अरवा लोगोने पश्चिमी यूरोपके गण 
` ऐको कई विचित्र वस्तुओंके नाम बतलाणे थे जिनका सम्मिश्रण अभीष्ट पश: 
उत्पन्न कर सकता हे ! पारसमणिक्रा तो पता नहीं लगा पर इस रनः ' 
शायेसे ऐल कई लाभदायक,मिश्नित द्रव्योंका पता लगा जो इस समय स|' 
या तरह.वरहके उद्योगेंमे . काम थात हें । इन द्रव्योके विलवणं 


नाम रख गये ।# 


( 
ड्‌ 
प 


यक्षे चार तत्व हैं भार ताप, ठंढ, शुष्कता और आद्रेता, यही 
. मौलिक गुण हे । इस प्राचीन घारणाकेः कारण रसायनशासत्रकी 
>. विशेष वाधा पढी । अठारहवीं सदीके एक जमन कीमियागरने यह रके 
पेश की कि ज्वाला सा एक तत्व हा दै जो पदार्थोर्मे तबतक अर्र 
वर्तमान रहती है जब तक उनका गर्मीसे सम्पक पह 
-उस समयके दिग्गज विद्वानाने भी इस सिद्धास्तको मात लिया | प 
माशि पानिकी चिरकालागत आशाको अम्रेज रसायन 
व्यायल-ने निमूल किया । नये नये प्रदार्योका पता लगा, 
और नॉइंट्रोजन इत्यादि गेस शुद्ध रूपमें निकाले गये । द 
+ क्रीम आव टाटार = एक प्रकारका पोटा इरि 
मभत द्रव्य । आयल आव पिदरायल = जमाया हुआ गन्धकका 
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| पठारी शताब्दीके अन्ततक 'वर्तमान. रसायन-शाम्रकी वास्ति 
| सापता नहीं हुई थी । इसी समयमें ज़ेवोसेयर नामक एकू फ्रांसासी 
| रयन-शाज्रज्ञ अपने पन्द्रह वर्षक प्रयोग द्वारा हवाका विश्लेषण करनेमें 
क| कराये हुआ ' उसने यहद भी सिद्ध कर दिखाया कि किसी पदाथैका जलन? 
ख| शेषन प्रदण करनेकी शक्ति रखनेवाले पदार्थके साथ ओजषनके 
| मिश्रणक्षा फल हे । उसने सावधानीसे तोलकर दिखला दिया कि जले हुए 
ख| पाकी ताल जलनेके, कारण उत्पन्न .प॒दाथे तथा मिले हुए ओषजन 
ह सयुक्त तौलके वराबर दै । उसीने पहल पहल जलका विश्लेषण कर 
गह पजन ओर उज्जन# म वांटा ओर फिर इन दोनोका मिलाकर जल भा 
न| बाबा | संवत्‌ १२४४ ( सन्‌ १७८७ ) भें उसने 'फ्रेंच एकडेमी आव 
| पइन्पेज्ञ' को रासायनिक पदाथोके नामऋरणकी एक नयी पद्धति बतलाया, 
तर| पयन-शाल्रकी पाठ्य पुस्तकोमें उन्हीं नामोंका प्रयोग हाता दे । लेवोसिय रके 
है| एलअ्राग, ।वशलषण तथा सश्लषणा, ज्वलन ज्ञान तथा प्रा्द्ध गसांकी ही 
| वयतासे रसायन-शास्त्रज्ञाने कई नयी वाताका पता लगा लिया औरं 
इतरा अपन ज्ञानका कई, कियात्मक तरीकोस प्रयोग किया । फोटाग्राफ 
कै बिसोटक पदाथे ओर आनिलाइनके रंग इत्याद इसी प्रयोगके 
है । “2 
ती | जिस प्रकार कामयाक्की आशासे रसायन-शास्रक्री उन्नति हुई उसी 
झर महचारके द्वारा आविष्य-क्रथनके विश्वासस गाणेत ज्योतिषका 
वज्र हुआ । कुछ हा काल पूव तक वड बढे. समझदार लोगोंका 
"यही निश्वास था कि इन आकाशस्थ पिण्डोंका मनुष्यके भाग्यपर ० 
। को उछ प्रभाव पडता हे । फलतः याद वच्चेके जन्मकालका लगून 
कर! '! गक मालूम हो जाय तो उसका सारा ज्ञावन-फल जान लेना संभव 
| (सो घारणाके कारण जब अह अनुकूल होते थ तभो महत्त्व के 
#<. "भ किये जाते थे । वैद्यांका भो यही विश्वास था कि द्वाइयोंका 
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_ पिण्डोकी पारकमा”' # संवत्‌ १६०० ( सन्‌ १९४३ ) में ठी मग. 
मृत्युके वाद प्रकाशितःहुआा । वह अपने इस सिद्धान्तको प्रमाणित | 


01 


> Se ५० ~ ७ 2 
आर उनकी स्थितिके सम्वन्थमे जिस नभे विचारका मांग खोल दि 


रिव्हाल्यूशुन्ज्ञ आव्ह दि हेव्हूनतजी वाडोज़ ) र गि 


४८४८ „ पश्चिमो यूरोपः। ` | र 


री होना होकी स्थितिपर दी निर्भर है। “भानवःतमाक्ने च| 
पर प्रहोंक प्रभावका हा विषय फलित ज्योतिष ” एस्ट्रालांजी । 
है। ‹मध्य-युगके किसी किसी विश्वावेद्यालयमें यह विषय पढ़ाया २३) 
याः! खगोल विद्याकां अध्ययन करने वाले पीछे इस परिणामपर 
कि ग्रहाको चालका मनुष्यके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ता । हिर 
फालित ज्योतिष वालेने जिन वार्तोका अनुसन्धान किया था उन्ही शह] 
रपर वत्तेमान ज्योतिषकी स्थापना हुईं । 
सोर मध्ययुग, यहां तक कि तमोयुगमें भो विद्वानोको एके | 
दोनेकी वात मालुम थी॥ उन्होंने जो आयतन निकाला या वह ख| 
कम भी नथा; उनको यह भा ज्ञान था कि ये मं और तारे आन्नह| 
बहुत बढ़े और प्रथ्वीसे लाखों मील दूर हैं । तो मी विश्वके विसता 
उन्हें नितान्त अशुद्ध ज्ञान था । मूलस व. लोग एथ्वाको केळ माग!) 
आर ख्याल करत थे कि सूर्य इत्यादि सम्पूर्ण: आकाशीय पड शसि 
पृथ्वीकी परिक्रमा दिया,करते हैं । कुछ यूनानी दार्शनिक इसकी पत्ता! 
सते भी प्रगट करते थे किन्तु पोलेंड-निवासी कोपरानिक ( कोरर || 
नामक ज्योतिषोने साइसपूंवक यह प्रतिपादित कियाकि पी का 
.अन्यान्य अह सूर्यकी परिक्रमा करते हैं । उसका प्रशिद्ध रंय “आसली | 


च ट्ट नो 9 k 
सकनेमें असमर्थे या । केथालेक और प्रोटेस्टेंट दोनों सम्म्रदायके गोर । 
इस सिद्धान्तको मूखैतापूणे और वेहूदा बतलाया क्योंकि यह ग ल तो| 
उपद्शांके सवथा प्रातेकूं था । फिर भी ज्योतिषने आकार्शाय 1९ 


का अध्ययन गणितके नभे ज्ञानको सद्दायतासे बराबर जारी इ, 
as 
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जिन सत्य बातें(के सम्बन्धमें/पहलेके ज्योतिषिगोके हृदयमें' शकुप्रयात्र 
रट हुई थी, उनका गेखिलियोने प्रयच्च करेके दिखला दिया । एक छोटेसे 
दूरदर्शक. यंत्रको सहायतास, जो आजकलके यत्राके सामने बहुत हो तुच्छ 
आ. उसने सूर्य्थपर के धब्बोंका पता लगाया [ संवत. १६६७ ] ।, इन | 
घब्बेसि यह स्पष्ट हो गया कि सूप्भ भी, अपनी घूरीपर ठीक उसी प्रकार 
घूमता है जिस प्रकार एथ्वीके घूमनेके सम्बन्धमें ज्योतिषियोंका विश्वास 
है। उसके छोटे दूरदर्शक यंत्रसे यह भी देखा गया कि वृहस्पातिके उप- 
ग्रह उसकी परिक्रमा ठोक उसी तरह करते हैं जिस प्रकार विविध प्रह 


पुर्यकी पारिकमा किया करते हैं । ३ 


जिस वर्ष गेलिलियोकी सत्यु हुई उसी वषे प्रसिद्ध गाशितज्ञ आइज़क 
मूटनका जन्म हुआ ६ संवत्‌ १६६६-१७८४ ) । गणितको सहायतासे 
उसने अपने पूव के ज्योतिषियोंका कार्य जारी रखा । उसने यद्द प्रमाणित किया 


`  द्वैवहआकर्पण शाक्ति जिसे इमलोग गुरुत्मोकर्षेण कहते हें विश्वव्यापक 


है और सूर्य, चन्द्र प्रति सभी आकाशाय पिण्ड दुरीके हिसांबेसे परस्पर 


|| एक दूसरेका आकषेण करते हें । 


इधर दूरदर्शक यंत्रसे तो ज्योतिषको सहायता मिली, उधर सूक्ष्म . 


क्‍ दशक यंत्रके सहारे व्यावहारिक ज्ञानको शरद्धे हुई। सत्रहवी सदीमें लोग, 
| मामूली मदे सूक्ष्मदशेक यको ही प्रयोगमें लाते थे और उसात 
` इहुत कुछ लाभ उठाते थे। लेवेनहोक नामक एक डच व्यापारीन ऐसा 
| ग्रच्छा लेस ( शोशा ) तैयार किया कि रक्त और जलके कोडे तकका 
' पता उससे लगा लियां गया । उन्नीसवी सर्दाके उत्तरारम्भमें अच्छे अच्छे, 
| पूसमद्शंक यंत्र तैयार होगये थे। अब इस यत्रकी इतनी उन्नति हो गयी है 
` कै उसकी सहायतासे धोटीसे छोटा वस्तुएं चार हजार गुने आकारमें 


दिखलायी ह्वेती हे । । 


अब यह बात स्पष्ट हो गग्री दै कि श्रयः सभी प्रोक्कातिक विज्ञान एक 
फ़रेपर अवलम्बत हें जीव विज्ञान, आयुवेद, भूविज्ञान तथा बनस्पति 


^ 
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“ थक संस्थाका समुचित रूपस संगठन किया । इन परिषदो तथा 601. 
द्वारा“्प्रवत्‌ १७५७ ' [ सन्‌ १७०० ] मे सन्‌ १७०० | मे मे बार्लिनमे स्थापित को गयी पा 


> 
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r 


~ 


विशान्‌:इन समीके विद्वानोको अन्वेषण विषयक कमें रसायन 
सहायता लेनी पड़ती है, इस “कारण उनके लिए इसका ज्ञान 
है। इसी प्रकार अम्य विषयोंके लिए भी और और विषयों 
अपेक्षित है । 
फ्रांसिस वेकन नामक एक अंग्रेज राजनीतिश्ञने सर्वप्रथम ज्ञात सारे 
की खोजके लिए एक योजना तैयार की |  ऐसी भाशा थी छि | 
समुचित रूपसे उसकी पद्धतिका अनुकरण किया गया तो कई नू 
बातोंका पता लगेगा । इमनाम रोजर बेकनकी तरह उसका भी कश 
यही था कि यंदि मनुष्य सभी पदार्थोका सम्यक्‌ अनुसन्धान करभो 
बेहूदा शब्दका विश्वास ताकपर धर दे तो जो अ विष्कार होंगे उके | 
सामेन पिछले. आविष्कार नहींके बराबर ठहरेंगे। विरवाविद्यालयोगे | 
पढ़ाये जानेवाले अरस्तूके दरानका भी वह विरोधी था । उसका कभर | 
है--ऐसा एक भी हृढ-सेकल्प व्यक्ति नहीं नजर आया जो. सभी (भ्रति | 
मय ) सिद्धान्तो और आम विश्वासोंको दूर कर सव बातोंकी जांच समम 
दाराँके साथ नये सिरसे जारी करे। यही कारण है कि मानवजारिन्न | 
ज्ञान कई प्रकारके ऐसे अपरिपक्व अनुभर्वोका सम्मिश्रण है जो |. 
'अन्धविरवासों तथा आकास्मिक घटनाओंसे प्राप्त हुए हैं और हमो | 
बचपन कालकी भावनाओं ओतप्रोत हैं । £ 
“ चेकनकी मृत्युके कुछ ही दिन बाद फ्रांस तथा इंग्लेएडकी प्रक् || 
वैज्ञानिक उन्नतिमे दिलचस्पी लेने लगी । संवत. १७१६ [ सन. १६६३] | 
स राजाकी सरक्षतामें लन्दनमें "राग्रल सोसायटी” कायम हुई 
विवरण अद्यपर्य्यत नियमित समयपर निकलते रहते हें । इसके चा 
' पश्चात्‌ कोलबरँने फ्रेंच एकेडेमी आफ साईसेज़ # [फ्रांसीसी विज्ञ] 
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मिलकर तर्के-वितक एवं कार्यविवरण प्रकाशित कर तथा कोई 
अलेषणाका समथन कर ओर उन्हें प्रोत्साहन दे कर बढी शीघ्रताके साथ 
झलातको उन्नाति को! कोलवटेने संवत्‌ १७२४ ( सन्‌(१३६७,) में 
सकी प्रसिद्ध वेधशाला स्थापित की। इसके कुछ दिन बाद अर्थात्‌ 
इंबत्‌ १७३२ ( सन्‌ १६७६.) में लन्दनके निकट ग्रोनविचकी सुप्रसिद्ध 
बेषशाला तैयार हुइ। विज्ञानविषयक पत्र-पत्रिकाएँ भी प्रकाशित होने 

| गीं । इनमें सबसे ,प्रसद्ध “जोनल डिस सैबदप? नामका पत्र था: 

| क्लेलबुटटेन. इसे बिशेष प्रोत्साहन दिया और यह राज्यक्रास्तके कुछ वर्षाको 
दरेकर लगभग ढाई सो वर्षोतक सुचारु रूपसे निकशता रहा है | 

| यूरोपीयसरकारों-विशेष कर फ्रांसकी सरकार-ने पृथ्वीके सुद्रस्थ 

| ग्र वैज्ञानिक अन्वेषकोको एक ही समअमें दूर दूर 'स्थानोसे निरीक्षण कर 

| मुंड्लक आकार और परिमाणा तथापथ्वीसे चन्द्रमाकी दूरीका निरय ¬ 
इज़ेके।लिये भेजा । संवत्‌ १८२६ (सन्‌ १७६६ ) में जव शुक्र सूख्पके 
मुखे होकर गुजरा तो “सूर्य्यं और एथ्वीके, बीचका अन्तर ज्ञात 

| झनक लिय ज्योतिषियोंको यह अच्छा अवसर हाथ लगा। इस कार्ये 

| सषि आंग्लदेश, फांस, और रूस प्रश्‍तिकी ओरसे भिन्न भिन्न स्थानोंमे 

| दिन लोग भेजे गये । अव तो खगोल सम्बन्धी. कोई भी असाधारण ~» 


| 7 होने पर, इस प्रकारक विशेषज्ञों भजनेकी प्रथा ही चल पड़ी है। __ 
| भनुष्यके एथ्वी और विश्व विषयक विचोरोपर इन अन्वेषणों और ˆ 
| आयोगका वहुत अधिक प्रभाव पढा। जिन वैज्ञानिक बातोंकी अवतक , 
। है उनेम सबसे मुख्य यह है कि सभी वस्तुएं कुछ प्राकृतिक, अप- ¬ . 
| शील नियमांका ही अनुमन करती हें। आधुनिक वैज्ञानिक 
| नेष लोग इन्ही नियमोके निश्चित करने तथा इनके प्रयोगोंका पता. 
| यूने लगे हुए हें । अव इन लोगोंके दिमागसे तारोंकी गतिसे 
भाग्य-निसायका तथा जादूकी क्रियाआसे कुछ नतीजा निकालनेका 
निकल ग्य) अब इनको पूरा विश्वास हो गया है कि सब 


bo] 
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कटी: प्राकृतिक नियम ही समुचित रूपस संचालित दो रहे है। 
विद्वानोंकी ,तरह ये अदभुत बातों अथोत्‌, प्राक्कातेक 2 
घटितू घरनाओका सहसा विश्वास नहीं कर लेते । प्रहृतिके रि | 
शष्ययनसे अब ये लोग ऐसी ऐसी बातोंका पता लगा रहे हैं जो प्र | 
युगकी जांदूगरास भी अधिक आश्चय्यजनक हैं। ! 
« परन्तु इस वैज्ञानिक अन्वेषणके मार्गम भी बहुत सी कढिनातो । 
पढ़ती रही हैं । मलुष्योने अपनो भावनाओंको 'बदलनेमे बढी प्रज्ञा 
प्रकट की है। मध्ययुगके पादरियों तथा अध्यापने उन्हीं विशापरग्े| 
ग्रहण कर लिया था जिनको मध्ययुगके घर्मशा्रयों तथा दारोगिकषे| 
विशेषकर बाइबिल और अरस्तूकी सहायतासे निर्धारित किया था। र| 
लोग उन्ड प्राचीन पुरतकोंकी दुद्दाई देते थे जिनका उपयोग उनके पूवाः | 
कारी तथा वे स्वयं करते आये थे । वे नये वैज्ञानिक अन्वेषक तए| 
सभी पदार्थोकी जांचका कश्वाध्य परिश्रम उठाना नहीं चाहते ये। |. | 
) घमैशास्री लोग वैज्ञानिक आविष्कारोको स्वीकार नहीं करते थे कोह | 


के.बाइबिलक उपदेशेंसि विभिन्न थे । उन लोगोंको तथा सबंसाषारफो| 
यह जानकर बढ़ा ही दुःख हुआ कि मञुष्यका निवास-स्थल--यह भप 1 

८» जिसके चारो ओर तारिकामंडल घूमता है, विश्वकै तुलनास ७ ">. 
मात्र है और यह सूय्ये उन अगणित बृइतकाय तेजःपिरडोंमें पे एको 
जिनमेंसे प्रलेक्रको उसके चारों ओर परिक्रमा करते हुए अइमेदत ९ | 
यही सबब है कि निर्मीक दाशैनिओको अपेन विचारोके कारण | 

„ कभी कष्ट भोगना पढ़ता था और: उनकी पुस्तकें जब्त कर लो जा 
या जला दी जातो थीं। गैलिलियोंसे बलात यह कहवाया 
वास्तवर्मे मुझे विश्वास नहीं है कि प्रथ्वा सूर्यकी परि बी 
उसने अपनी पुस्तकमें कुछ प्रचलित विचारोंके सम्बन्ध न 
था, इस कारण उसे कुछ दिनों तक प्रायः बन्दाकी दालतमे रहुन ह. 
होगा | 

तीन वर्षोतक प्रतिदिन कुछ पवित्र भजन गाने लिये विवश ; 


= 


ट्‌ हः 
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+ वैज्ञानिक उच्चति। _ "९८९: टी 
. इस वैज्ञानिक प्रधत्तिके कारण: लोगोंके मनमें अविश्वास उत्पन्न, हो 

| या । उन्होने कैथलिक तथा भ्रोटेस्टैरट:घर्म-शिक्षकोंके उपदेशोंको ज्योंका 

| हो ग्रहण करना साग दिया । अब कई स्वतंत्र विचार वाले जोर, देकर 

| गह वात कहने लगे कि मचुष्य स्वभावतः सुशील है, उसे ईरवरनेजो तरु- 

| „कनि दी है उसका प्रयोग करनेकी उसे पूरी स्वतंत्रता हे और वह प्राक- 

_ तिक नियमॉके अध्ययनस अधिक बुद्धिमान्‌ बन सकता दे । वे यह मान- 

| ३ तैयार न थे कि ईश्वरने केवल यहूदियेंकों दी सारा ज्ञान-भण्डार सौंप 

दिया है। इस व्यापक दृष्टिकी प्रतिच्छाया संवत्‌. १७६४ ( सन्‌ १७३७) 

| पे अलैग्ज़ैरडर पोप द्वारा लिखित 'यूनीबसैल भ्रमर” ( विश्वमान्य ईश्वरः 

| तुति ) नामक पद्ममें देख पढ़ती है । उस समय बहुतोंके विचारसे पोप खी. 

| मेका विरोधी और बाइबिलको ईश्वरदत्त न माननेवाला समझा जाने लगा । 

| उषे समयमे ऐसे बहुतसे मनुष्य थे जो अपनेको 'डा-इस्ट? या ईश्वरादै। 

` इहपेथे। वे इश्वरकी सत्ताको तो मानते थ पर धर्मको इंश्वरद्त्त नहीं 

| सममते थे । वे कहते थे कि ईश्वर विषयक हमारा विश्वास खो्धमेके. 

| उन अनुयायियोंकी अपेक्षा कहाँ अच्छा है जो अनहोनी बार्तोको ईश्वरतः - 

'। इतलाकर तसे अपने ह नियमोंका उल्लंघन करने वाला प्रमाणित करते हैं। 

| संवत्‌ १७८३ में वाल्टेयर नामका एक फ़ांपासी नवयुवक इंग्लेण्ह 

| पहुँचा। वह शीघ्र ही न्यूटनफे सिद्धान्तोंका अनुयायी हो गया । बह. 

'| न्यूटनको सिकन्दर या सीजरसे भी बड़ा समता था | क्नेक्र्स लोगोंकी 

| सादगी तथा युद्धके प्रति षणासे वह विशेष प्रभावित हुआ । उसे अंग्रेज 

| दारीनिको, विशष कर जॉन लॉक, का अध्ययन करनेमें अधिक प्रसन्नता, 

| दती थो। पोपके 'एस्स आन सैन? नामक काब्य-प्रवन्धको वह उच्च 

| शेरिश्षं नेतिक काव्य समझता था । वह अंग्रेजोंडी भाषण करने तुथा 

लिखुनकी स्वतंत्रताका प्रशंसक था 

इंग्लेएडका जिन जिन वार्तोसे वाल्डेयर प्रभावित हुआ था उन्हें उसने 


| बिियोके रूपमें प्रकाशित करना आरंभ किया, किन्तु पेरिसकेउच न्याया- 
~ 


~^ 
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- ष्णुता, तथा छोटी छोटीसी बार्तोपर जघन्य झगड़के ख्यालस तों ब ... 


लये उन्हें निन्दनीय कहकर जलवा डालनेकी आज्ञा दो । | 
वाल्टेयर बुद्धिसि काम लेने और ज्ञान-विकासमें विश्वास करनेका है | 
भरमं (सबसे बड़ा प्रतिपादक बन गया । वुद्धिपर जोर देनेका परेण | 
यह हुआ कि उस समयकी अनेक रीतियों और अनेक बिचारोका परिल 
किया जाने लगा। उसकी तीच्ण वुद्धि निरन्तर अपनी परिस्थितेई | 
कोई न कई असंभव बात हूढनेमें तथा उत्सुक पाठकोंके सामने उपे क्षुः 
रता पूर्वक रखनमें ही व्यथ रहती थी । उसे प्रायः प्रत्येक विषयमे ह| 
चस्पी थी उसन इतिहास, नाटक, दर्शन, उपन्यास, महाकाव्य इसा | 
अतिरिक्त अपने बहुसंख्यक प्रशसकोंको अगणित पत्र भी लिखे। | 

जिस समय वाल्टेयर सवंसाधारणको स्वतंत्र आलोचनक्रै 
शिक्षा दे रहा था, उसी समथ वह रोमन केथलिक संस्थापर भी मोप | 
आक्रमण कर रहा था । उसे राजाकी अनियंत्रित शाक्किकी विशेष विता | 
नथी, पर वह धम-संस्थाका बुद्धि-स्वातंत्यका विरोध .करनेके कास | 
उन्नतिका प्रधान वाधक .समझता थां। झर्न्वविश्‍वासा, धार्मिक अपि | 


घमसस्थाकी निन्दा करता हा था, साथ ही वह शासन-सम्बन्धी कार्योगे | 
घमेसस्थाके नियंत्रणको अत्यन्त हानिकर समभाता था। उसने गत |: 
लेखोमें इस बातपर जार दिया कि धर्म-संस्थाक्रा कोई भी क्रानून तब कक || 
मान्य न होना चाहिये जवतक सरकार उसे स्पष्टरूपसे स्वीकार न कर हे i 
सव पादरियोंपर सरकारका नियंत्रण रहना चाहिये, अभ्य मनुष्यो त | 
उन्ह भी कर देना चाहिये और उन्हें किसी मनुष्यको पापी कहकर र 
किसी भी अधिकारसे वज्ञित करनेका हक़ न हाना चाहिये । छ 
=यह सत्य दै कि बहुधा उसके निर्णय ऊपरी बार्तोके आधार बा 
जात थ अर कभी कमी वह ऐस पारेणामोपर पहुँचता था जा" परिस 
देखते हुए असंभाव्य प्रतीत होते थे । उसे धमेसंस्याक्रे दोष ही 
पडते थे और उसने प्राचीन कालमें मजुष्यजातिके लिये क्या क्या, 


ह 
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है बह सममानेमें वह&असमथ्थ सा प्रतीत होता था । किन्तु कई तुद्धियो- 
' $ होते हुए भी वह एक असाधारण, पुरुष था । उसने अन्याय और 
प्रयाचारका जोरेंस विरोध किया । 

बाल्टेयरके प्रशसकमिं डेनिस डीड्रो तथा वे विद्वान्‌ अधिक भ्रासिद्ध 
| है जिन्होंने नूतन विश्वकोष तयार करनेमें.सहायता दी थी ।' डीड़ो अत्यन्त 
| उदार बुद्धिवाला फ्रांसीसी तत्ववेत्ता था | वाल्टेयरकी तरह उसने भी 
बेन, लॉक इत्यादि अग्रेज दाशानिकोंका अध्ययन किया था ¦ उसने 'फिला- 
| विक थाट्स' ( दाशनिक विचार ) नामक ग्रन्थ तैयार किया जिसमें 
| उसने लिखा कि जिस वातके सम्वन्थमें कभी कोई झुका नहीं की गयी उसकी 
प्रमाणिकता भी सावित नहीं हो सक्ती । किसी वातम विश्वास करनेके 
|| पहिले यह आवश्यक है कि हम उसमे अविश्वास या उसके सम्बन्धमें 
| रका करे । अतः संशयवादसे अर्थात. उचित शंका करनेसे ही हम 
| इल्नके समीप पहुँच सकते हैं । पेरिसकी 'पोशेमेरद? ( उच्च न्यायालय ) 
| नेइस पुस्तकको जला डालनेकी आज्ञा दी । . इसके अनन्तर बह अपने . 
| एक और लेखके कारण कुछ समयके लिए काराएइमं डाल दिया गया | - 
डीड़ोने विश्वकोष तैयार करनेमें डी-एलम्बटेको अपना प्रधान सहायक 


| निके प्रकाशित होते होते राजाके मंत्रियोंने, घमे-संस्थावालोको प्रसन्न 
"करके लिए, उन्हें जब्त करेभक्री आज्ञा-दे दा, म्पि इसके आगेका काम 

| र्हि नह रोका । 

| ज्यो ज्यों विश्वकोषके खण्ड प्रकाशित होते गये त्यां त्यो उनकी 

| पह$-संख्षे, बढ्ती गयी, पर साथ ही विरोधियोका दल भी श्रबलतर 

| ऐता गया । वे कहने लगे कि कोष बनानेवाले धमे और समाजशा ` 
| "मकन करनेपर उतारू हैं। सरकारने फिर हस्तक्षेप किया । उसने. 

| ~ 
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कोष प्रकाशित करनेकी आज्ञा वापस ले ली और अभी तक जो | 
प्रकाशित हो चुके थे उन्हें बेचने! सुमानियत कर दी । एलम्बई 7 
निराश हुआ और यद्यपि अभी कोषका कार्य एच्‌ अक्षरतक ही | 
थः तो भी उसने इसके बाद इस कायेसे हाथ धो लनेका निश्चय बट 4 
सात वर्षोके वाद डीड़ोने, सरकारी मुमानियतके रहते हुए भो त 
शेप्न दस खण्ड भी किसी प्रकार प्रकाशित कर आहकोंको सन्तुष्ट हि 
कोषका काय योग्य आर विशेषज्ञ विद्वानेसि कराश गया था। ख 
नरम किन्तु प्रभावात्पादक शब्दोंमें धार्मिक असहिष्णुताकी अनुचितः | 
की, युलामीके व्यापारका, तथा फौज़दारीके क्रानूनकी ज्यादतियाकष ग्रह 
चना की गयी थी । उसम लोगोको प्रक्कति-विज्ञानकी ओर भ्यान क|. 
ग्रोत्साहन दिया गया था । 
अभातक वाल्टेयर तथा डीड्रोने राजाओंकी या उनके अनि | 
“शासनको आलाचना नहीं की थी ' यह काम मारटस्कोन किया । करो 
इग्टाण्डकी परिमित एकतत्र-प्रणालीकी प्रशसा करते हुए फ्रांसीसी शाह > 
पहातिकी जुटियो ओर असुविधाओंका दिग्दर्शन करानका प्रयल ड्रग,” 
उसका कथन था कि इंग्लरडवालाको जो स्वतंत्रता प्राप्त हे उसका काए। 
“यहद है कि वहाँ शासनकी तोनों शक्तियॉ-फानून बनांनवाला, शासन करत 
~ तथा न्याय करनेवाली--एक ही व्यक्ति या व्यक्तिसमूहके हाथमे नी (। । 
वहाँ पालेमेण्ठ तो क्रानून बनाती है, राजा उन्हें कार्यम परिणत कता 
आर न्यायालग्न, जो इन दोनोंसे स्वतंत्र हैं, यदद देखते हैं कि कावून |. 
“ ठाक पावन्दी होती है या नहीं । | 
वाल्टेयरकी. तरह रूसोके लेखोंने भी लोगोंके हृदयमें उस पग्र 
अवस्थाके भाति असन्ताष उत्पन्न करनेमें सहायता दी | बाल्टयर “| 
तथा डी. एलम्बटेके विपरीत उसकी: घारणा थी कि मुष कम “|| 
करनेके बजाय बहुत ज़्यादा विचार करते हें। बह सम्मत | 
यूरोपको सभ्यताका अजाण हो यया हे, इसाशए सने लोगोसे पु 


शा 
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रा 
हैक जीवन और सादगी मद्दण करनेका अनुरोध किया । संवत्‌ १५० ७ 
(इन्‌, १०१० ) मे उसने एक निबन्ध लिखा जिसमें उसने यहू मत प्रकट 
या कि कलाओं तथा विज्ञानकीं उन्नतिके कारण मनुष्य नीतिश्रषट हो गये 
रे। कुछ समयके बाद उसने शिक्षापर एक पुस्तक लिखी । इसमें उसत्रे 
भ्रभापकों द्वारा किये गये भ्रकतिके संस्कारके प्रयत्नोंका विरोध किया । 
सब वस्तुएँ जेसी कि ईश्वरने उनकी रचना की है, अच्छी हैं, किन्तु मनु 
| घे हाथमे पड़कर प्रत्येक वस्तु विगड़ जाता हे ” रूसोका विश्वास था कि 
| अपने देशके शासनमें भाग लेनेका अधिकार प्रत्येक मनुष्यको हे। इस 
| बिषयकीा,चची उसने अपने 'सोशल कराट्रेक्ट” ( सामाजिक प्रण ) नामक 
' में की है ; इसका पाहिला वाक्य यह है “मनुष्यको इश्वरने स्वतंत्र 
| पैदा किया, किन्तु अब वह जगह जगह बन्धनांस जकड़ा हुआ दै? 
.सुधारोकी आवश्यकता प्रकर करनेके लिए इस समय जितनी पुस्तक 
| हि गयी उनमेंसे इटला-निवासी अर्थशाक्ि वेकरियाकी पुस्तकने बया - 
गाम किया । इसमें उसने फोजदारीके कानूनोंके अन्यायाका अत्यन्त 
। ष्ट दिग्दर्शन किया । उसने खुले आम मुझंदमा करनेकी पद्धति जएी 
| झरनेपर जोर दिया और कहा कि अभियुक्कको अपने विरुद्ध साक्ष्य देने 
| वलाका सामना करनेक! अवसर मिलना चाहिये । अपराध कबूल करा 
| नेके लिए किसीको शारीरिक कष्ट दनेकी उपने घार निन्दा की । उसकी 
॥ एय थी कि ग्राणद्णडकी प्रभा बिलकुल उठा दी जाय, क्योंकि उससे दुरा र 
| चारी व्यक्तियोपर उत्तना लाभजनक प्रभाव नहीं पढ़ता जितना आजीवन 
| करते पड़ता है । उसने इसपर भी जोर दिया किं दोष लगाये जानपर ¬ 
| अमीरों या न्यायाधीशीके साब भी साधारण मनुष्योंकों तरह व्यवहार 


बिक अठारहवीं शताब्दीके अन्तमें यूरोपमें एक नूतन राजको 
| इतति हुई । राष्ट्रकी सम्पत्ति कैसे बढायी जा संकता हे, वस्तुएं किस तरह 
तैयार करना और उन्हें किस प्रकार बेचना, मांग और पूर्तिका निश्चय 


233 को 
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यि. थोग 'मुक्त-वादिंज्य-नीति? के पक्तपाती थे । “(ss 
. ° मांसके प्रसिद्ध अर्भशाल्नी टमैठने प्रचलित दोघोके निवारण” | 


र 


राज्यकी शक्तिका प्रयोग होना चाहिये वे 'मर्केरिटलिस्टः कहलाते थे। | 


तथा सम्पत्ति ( वेल्थ) का अ एक ही नहीं दै । कोई मी देश रि | 


® 6 “की 
द्र Pr ४ शा 


३३४. पत्चिश्ती यूरोप ।* 


प्‌ 


इत्यादि अनेक प्रश्नोंका विशेष अध्ययन किया जाने लया । | F 
वियमाते अभिज्ञ न होते हुए मी यूरोषीय राज्य धीरे धीरे व्यापार ४. , 
उद्योगोका नियंत्रण करने लगे । फ्रांसकी सरकारने तो के क F 
प्रायः प्र्येक वस्तुका नियंत्रण आरंभ कर दिया । फ्रांसकी तैयार ई |. 
हुई वस्तुएँ अन्य देशोमे शीघ्र बिक्न सङ, इस उद्देश्यसे कित त 
कपड़ा बनाया जाय और किस तरहके रंगोंका प्रयोग | 
वातोंके सम्बन्धमें निश्चित नियम बना दिये गये। १ । 

अनाज तथा खाद्य वस्तुओंके सम्बन्धमे राजाके मंत्री कडी | 
रखते थे और पे इन्हें किसी एक व्यक्तिकि पास अत्यधिक मात्रामें इन्चोन र 


केन्‌, नियमोंके आधारपर- होता दे, मुदा और साह्लका क्या; | 


किया जाय, इ. 


होने देते थे। कहा जाता था कि किसी देशकी समृद्धि तभी हो स्त | 
जब वह वाहरसे जितनी माल मंगाता हे उसकी अपेक्षा अधिक माह 
बाहर भेजे । ऐसा होनेसे” उसे प्रति वर्ष वारा देशोसे कुछ नख. । 
पावना रहेगा जो सोन या चांदीके रूपमें चुकाया जायगा | इस से. | |: 
चाँदीकी आमंदनीसे देशकी साम्पत्तिक अवस्था सुधरेगी । जो ऋ। 
ये कि जहाजोंकी रक्षा करने और उनके गमनागमनको प्रोत्साहित कको 
उपनिवेश बसोनेमें,तथा कारखाना द्वारा प्रस्तुत वस्तुओंका नियंत्रण कए | 


` सेवतू, १७५७ के लगभग फ्रांस तथा इंग्लेरडके कुछ लेखकाने व | 
प्रकट किया कि अथैसाल्नके नियमोमिं सरकारके हस्तञ्चपसे कोई लाभ वह! | 
उन्होने 'मकेषिटलिस्ट' लेगेंकी आज्ञाचना करते हुए कहा कि सोना | 
बचत या अजुकूल व्यापारतुलाके न हाते हुए भी सखद हो सकता है| बै 
किया, पर वह सफल न हुआ।. अर्थशास्नका सबसे प्रथम 9 प्रामाणिक | 


CEE 
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गाल जाति | ३०२ 
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आम, मध्ययुगके १७९,१८० चतुर्थं लेटरनकी सम | 
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णारी, बारहव का पदत्याग . २५८ चाहे अष्टम, फ्रांसनरेश २९६२४. 
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जमींदारोंडे अधिकारका अपइ- ¬ 
रण, फिलिप द्वारा 
जनेछ डेस सैवेण्टस, एक वैज्ञा- 
चिक एत ४४१ 
जमन न्याय-पद्धति १७ 
जमेन लोगोंका प्रवेश, रोममे ९ 
जम न भाषामें नयी बाइबिल- 
, ० का प्रकाशन, केयलि- 
कोके छिए *. ३४८ 


८९ 


' जमेन राजसंभाकी द्रृष्टिमे ूथर ३४६ 
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„ की शक्तिहीनता ३०६,३०८ 
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» (की घामिक दशा, प्रोदे- » के प्रतिकूळ पोप्ष | 
_ ` हैट आल्दोलनके पूर्वे घोषणा ची 
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| की राजसभामें नगर प्रति- जान हस--विक्लिफके सिदासो. | 
निघियाँका भेजा जाना ३०९ का प्रचारक २५२७) 

» की विषमता ३१० 9, का जीता जलाया जाता | 
» के इतिहास-लेखकोंका | 
धार्मिक पक्षपात ३०९ » का सिद्धान्त २५८२९ 

„ के दरिद्र नाइट ३०७ जॉन हेम्पडम द्वारा शिप मती, | 


„ के विद्रोही कृषकांकी का विरोध भष] 
आलोचना, ळूथरद्वार; ३४९ जाजं द्वितीयका अस्थान, फ्रांस, | 
जस्टी निन सम्नाट्का राज्य के विरुद्ध म 
विखारके लिग्ने प्रयत्न १३ जूलियस, द्वितीय, पोप १७ 
जान, आंग्लनरेश ९२ जूलियस सीज़र, रोमन सेना: | 
_ 5 का पोपको समर्पण, १३० पतिका इंग्लेंड' तथा | 
जाँन कोलेट ३१६ आयरलेंडपर आक्रमण १ 
“0 जॉन, तेईसवेक भागना, जेजूइट लोग "ण 
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> “जान नाक्स, प्रेस्विटेरिधन सम्प्र- „ का भेजा जाग; १ | 
दायका अनुयायी. ३९६ के हि | 
0... जॉल, फ्रांसीसी नरेश, का बन्दी » की निन्दा, मोठ 
बनाया जाना २२८ स्वटों दारात) 
जॉन फ्रेडरिक, सेक्सनीका जेजूइट संस्था. , 


नया इलेक्टर ३५०,३५२,३५४ २० का पतन 5 ३ 
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रिबॉके दुराचारसे ॥| 
डोसिनिकन . सम्प्रदायकी' 
स्थापना 00 
ड्यकांकी उत्पत्ति भ. 
डयूप्ले, पांडिचेरीका गवनेर १५ 
ड्योरर, अरनीका प्रसिदध चित्रः | 
कार 
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i | 
३५ 


रश 


त $ 

तीसवर्षोय युद्ध का भारम ग 
से क्षति 11) 

तुकी भौर वेनिसमें 

र को गणना, 

६ रोपमें 

सुकोका घेरा, 

» कीटगति, 
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थ्‌ 

| बिग्रोडेरिक, याथ सरदारके 
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सभा २६६ 
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विदेश वक्तव्य, जमैनीडे कृष- 
कोका माँगपत्र ३४८ 
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; समयमें 

| अचारकोंकी नियुक्ति द्‌ 
"रो हियर अत्याचार, 

फिलिप द्विती ये राज्य में 


०३८२ 


७: है $ 
अनुक्रमणिका । १ 2 


'घामिक अनाचार ० 


१३, 


` घसे-श्रिक्षाका प्रचार, डांटेळे 0 


० समयमै ५ २७२- 
घस-संस्था ओ में सद्‌, आघुप 
निक तथा मध्ययुगकी १४०. 
धमसंस्था का अधिकार-हास २१८ 
9 ` का प्राधान्य २२४,२४५: 
» का महत्व, सध्य- 

“ युगसें ३०४ 
» का विरोध२५०,३०२,३०४ 

» का शक्ति-हास, राजाओं 


की शक्ति-वृद्धिके 
कारण २४३ 
9, का सुधार ३७२. 
» की बुराइयाँ , २६१ 

» के विरुद्ध आन्दोलन 
*, १६३,२९१ 

» के हाथमे शासन- 
प्रबंध - २४४ 


१, ` से कलह २५२,२५३,२५४: 

धर्मांध्यक्षों' का उत्सव, रोममें २४६ 
» की शासन-शङ्कुः 

लाका अन्त,छम्बा- 

ढीमें- १२० > 
३९१ 
» असहिष्युताक भ- ¬ 
न्तिम उदाहरण, फ्रॉ- ड 
समे ३४५. 
> .आडम्वर, मध्ययुरासें ३३१ 
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को सभा द्वारा ३७३ 
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सम्राट्‌ द्वारा ३₹३४,३ २० 
५ सुधारकोंका, आक्रमण 


जमंनी पर २६० 
.» सुधार द्वारा स्वार्थ- 
सिद्धि ३४५ 


-»  -स्वतंत्रताका उपदेश ३४२ 
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ही ड 
ममगर-शासन, फ़ डरिक प्रथम फे 
- समयमें १२०,१२१ 
. 'जरारस्थ घंटाघर, मध्ययुगका १८५ 
ˆ नगरोका प्रादुर्भाव १८२ 
नये क्रसेडरांकी यात्रा १४० 
नये सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति, 
र प्राचीन घमके विरोधर्मे ३५१ 
न्‍वर्ड लिंगक युद्धमें भीषण रक्त- 
पात ४०९ 
टंचवयुग-क़ालीन शिइपकला, 
इटली की 
“नवयुग का समय 


> छः 


२७९ 
२६४,३७१ 
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नामेण्डीका विध्वंस १९६ 
नामेन विजयका प्रभाव, | 
आंग्लदेशपर 4 
नॉस्तिकता का अभियोग, परु |; 
विरोधके कारण 1६१/ 

» का दस फा 
के अपराधका गुह्त्व १ 

» दुबानेके उपाय । 
नास्तिकोंपर राजाओंकी फे 
रता | 
निकीयामें सभा, इसाइ १ 


| LE 


वियोगक, हू लेक्टर ७ ३०६ 
| युद्ध ४२५ 
| हेड, संयुक्त, का आविभांव४०१ 
॥ हेड के संयुक्तराज्यकी स्व- 

त्तंत्रवा ३८६ 
» के संयुक्त राज्यकी स्व- 

तन्त्रताकी स्वीकृति ४१२ 
„. में धार्मिक अनाचार, 


» में विद्रोह 
एंड संघकी स्थापना ३८५ 
॥गुर्सपर आधिपत्य, चाल्सै 
| झ्रष्टमका २९८ 
( ih स्पेनका ईसाई राज्य २९३ 
गोरर, फिलिपका प्रधान 

. मन्श्री २४७ 
िकाबिर्माण बुब्य (शिप-मनी ) 
| ४२०,४२३ 
` चसेसंस्थाके 


४६,९९ 


प 
अघुक्कमणिको। _ 


` फिलिप द्विती य द्वारा ३७८ 
३८३ 


२ कठिनाइयाँ 
पाठ्य पुस्तकोमे परिवतंन, 
लमनीसें ६% 
पादरियों के हाथसे साहित्यके 


एकाधिकारका लोप २१८ 


3? को विवाइ करनेकी 
स्वतन्त्रता 
» ` परकर ` ` 
पाद्री और नये सम्प्रदाय 
' » मध्ययुगके 
पायटियसंके युद्धमें फ्रांसको 
पराजय २२८ 
पालेमेंट का नियम, पोपके सम्ब- 
न्धमे , २४९ 
» का निर्णय; केथराहनके ३ 
विवाइरे सम्बग्धर्मे ३६४ 


३६८ 
३३५ 
१७६ 
१५३ 


९५ 


` पवित्र होमन सास्राञ्यके शासनकी 


wo 


५४ का निणंय, राजाको ' , 
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पाल, महात्मा ३२७ 
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” पीटर, महात्मा 


र पीसामें सभा, , 


* पुतँंगालियोंकी सामुद्विक 


१६० पश्चिमी अरोप 


पाक्लियम, अधिकारपट १४२ 


पिटीशन आफ राइट नामक 
स्वत्व-पत्र ४१८ 
पिपिन, शाछेमेनका प्रपितामह १६ 

» 3 केरोलिजियन वंशका 
प्रथम राजा ३५९,४० 
",,) द्वारा रोमकी रक्षा ४१,४२ 
पीटर के विरुद्ध विद्रोह ४५३ 
» के सुधार ४५४ 
पीटर, छूसेडकः प्रधान संचालक १३७ 
३४० 
» के गिरजेका जीणोंद्धार ३२४ 
पीटर लम्बाड १७३ 
» की पुस्तक 'सेंटस”” २९१ 
पोटर, सन्त सई २३ 

पोपकलह के 
_ २५५ 


निणंयाथं 


पुनः प्रापिका आज्ञापत्र, फडि- 


नण्ड द्वितीयका ४०६,४११ 
पुरानो अंग्रजी भाषा १९७ 
पुरोहितो का भ्रष्टाचार १६०,१६१ 

यः ष्द्वा विवाह १०४७ 
» की स्थिति, मध्य- 
___ युगमे १७७ 
द्वारा क्षमाप्रदान या 
दण्ड १५५,१५९ 
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यात्रा 


! SE 
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पुतं गालियों की सक्रि शाह 


” द्वा दूरस्थ देश | 


स्थापन , 1| 
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लीमें 
प्वकालीन नगरोंशी बा 
धात्रता › , 
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पेरिक्लिज 
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मध्ययुगमें १३८ 
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ध्यफेनडा फे, अन्तराष्ट्रीय विधान- .. 


ज्शासत्री 
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जाना ३८२,६८७,३८८ 
» की धार्मिक स्वतं- 
त्ता. ३९०,३९३ 
` , की वृद्धि, हेनरी 
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फ्रॅलिस प्रथम (सजून नरेश) ३०० ,,' ' का अनुवाद, जेस 
फ्रैंसिस्को स्फोजाका अधिकार, ` -ग्रबमके तातो 
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| बेठियळ द्वारा स्कारलेंडकी ' 
'|, स्वतंत्रताका प्रयत्न २२२, २२३ 
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` सरावद्धोग १७” 
भिक्षुक नामक विद्रोही दछ ३८३ 
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प्राप्तिके लिए २४७ 
भूमियोंके चिट्ट : ६९ 
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4 
4 


५ CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri + 


1 वळन 
| स्पेनके सुसलमान 
का स्पेनसे निर्वासन 
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न हार, हूसंमें 


३६ 
३८,३९ 
३९ 
३६,३७ 


प्रसिद्ध पुस्तक. ३१५,३६२ 
|| पृतिःपूजाका निषेध, क्रित्ता- 
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१ प्रोरेस्टेों द्वारा ३६८,३८३ 
. .„ का विनाश ३६७,३६८ 
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र्‌ ७ 


११, 


रमण पालमेंट ४२६ 
रसायन शाखकी उन्नति ८२,३८३ 
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